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उपन्यास-- श्य३, बंगविजेता---१८३, दुर्गेश नंदिनी--१८४, स्वर्ण 
लता--- १८४, मरता क्या न करता--१८४, राजसिंह--- १८४, इन्दिरा 
“7१८४, राधारानी---१८४, युगलांगुरीय---१८४, विरजा---१८४, 
जाविन्नी-- १८४, मणएमयी--- १८४, चतुर च॑चला---१८४, भानमती--- 
४८४) नये वाबू--- १८४, बड़ा भाई--- १८४, देवरानी जेठानी---१८४+ 
दो बहिनें--- १८४, तीन पतोह--१८४, सास पतोह--१८४, आऑँअ जी 
तथा अन्य भाषाओं से अनूदित उपन्यास---१८५, ठग ब्रत्तांत माला--- 
2८५, पुलिस बृतांत माला--१८४, अकबर---१८५, अमला--- 
बृत्तांत माला--१८५, चित्तोड़ चातकी---१८५, इला--- १८५, प्रमीला--- 
१८५, छुत्साल--- श्प४ | 

आलोचन्य युग के उपन्यासों में कथा-शिल्प के रूप : सिंहावलोकन--- 
१८६, वस्तु विधय---१६ १, कल्पनात्मक---१६ २, उपदेशात्मक--१६ ३, 
ऐतिहासिक---१६५, शैली घेविध्य एवं विशेषताएं--१६५, भाषा--- 
१६८, संस्क्ृत गर्भित (प्रवाह पूर्ण) भाषा--१६६, संस्कृत ग।भेत कृत्रिम 
भाषा---२० ०, व्यावहारिक भाषा--२० ०; उदू -प्रधान भाषा--२० १ । 


अध्याय ५ 
कथा-विकास की विविध पद्धतियाँ प्रष्ठ २०३-२३७ 


कथात्मक पद्धति---२०५, रहस्थात्मक पद्धात---२०६, लोक-कथात्मक 
पद्धति---२०७, प्रेमाख्यानात्मक पद्धति---२१०, आत्म-कथात्मक अथवा 
आत्म विश्लेषणात्मक पद्धति---२११, सामान्य वर्णुनात्मक पद्धति-- 
२१४ । 

काव्यात्मक अथवां भावात्मक पद्धति---२१६, वीर-काव्यात्मक पद्धति--+ 
२७७, रीति-काव्यात्मक पद्धुति---२१८, भाव-प्रधान काव्यात्मक पद्धति 
श्श्य। 

नाटकीय पद्धति--२२०, रंग-मंचीय नाटकीय पद्धति---२२७, यूरोपीय 
संघर्षात्मक पद्धति---२२२, ओजपूर्ण संवादात्मक पद्धति--२२२ | 
विश्लेषणात्मक पद्धति---२२३, मनोवेजशञानिकता युक्त विश्लेषणात्मक 
पद्धति--२२३, (ख) बोद्धिकता युक्त विश्लेषणात्मक पद्धति--२२५, 


[ ८ | 


यथार्थपरक विश्लप्रमात्मक पद्धति---२२७, आदर्शपरक विश्लेषणात्मक 
पद्धति---२ २६ । 


फलेश बैंक पद्धत---२३१ । 
अध्याय ६ 


रचना-उदद श्य के अनुरूप कथा का संगठन प्रष्ठ २३६-र२६८ 


कथानक का वर्गीकरण---२४२, शिक्षा-नीति---२४२ । 
मनोरंजन---२४८ । 

कुरीति निवारण ग्यथवा समाज-सुधार---२५१ । 
मनोविश्लेपण--- १५४४ । 

आंचलिक चित्रण---२५६ | 

हाम्य---२१६२ । 


अध्याय ७9 
कथा-शिल्प के अभिनव प्रयोग और ज्योति स्तम्भ प्रष्ठ २६६-३ 


श्रीनिवास दास--२७१, जीवन-परिचय तथा प्रमुख रचनाएं---२७१, 
परीक्षा गुरू---२७१, ठाकुर जगमोहन सिंह---२७५, श्यामा स्वप्न--- 
२७५, अंबिकादत्त व्यास--२७६, आश्चये वृत्तान्त---२७६, बालकृष्ण 
भद्द---२७६, नूतन ब्रह्मचारी---२७६, सी ग्रजान एक सुजान--२७६ । 
देवकोनन्दन खत्नी--२७६, जीवन-परिचय तथा प्रमुख रचनाएँ--- 
२९७६, नरेन्द्र मोहिनी---२७६, वीरेन्द्र वीर---२७६, चन्द्रकान्ता--- 
२७६, चन्द्रकान्ता सन्‍तति---२७६, किशोरी लाल गोस्वामी---२७८, 
गोपाल राम गहमरी--२७८, दुर्गा प्रसाद खत्री---२७६, प्रतिशोध--- 
२७६ , रक्तमंडल---२७६ , सफेद शतान--१७६ । 

प्रेमचन्द---२८१, जीवन-परिचय तथा प्रमुख रचनाएँ---२८१, सँग्राम--- 
२८५, कबला--२८१, प्रेम की वेदी---२८१, मानसरोवर---१८१, 
सेवासदन---२८१, वरदान-- २८१, प्रेमाश्रम--२८२, र॑ंगभूमि---२८४, 
काया-कल्प---२८४, निर्मेला--२८७५, प्रतिजश्ञा--२८५, गबन--२८६, 
गोदान---२८६, जयशंकर “प्रसाद ---२६ ३, ककाल--२६ ३, तितली-- 
२६ ३, विश्वम्भरनाथ शर्मा 'कोशिक'--२६५, माँ---२६४, भिखारिणी 
२६५, प्रतापनारायण श्रीवास्तव---३६ ७, विदा---२६ ७, विजय--रे६८, 
चतुर सेन शास्त्री---२६६, आत्म-दाह---२६६, पांडेय बेचन शर्मा “उग्र! 
३००, ब॒ुधुआ की बेटी---२००, सरकार तुम्हारी आँखों में---३००, 
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जीजी जी--३००, शराबी--३०१, ऋषभचरण जेन--३०२, दिल्ली 
का व्यभिचार--३० २, दिल्ज़ी का कलंक--३०२, दुराचार के अड॒ड़े 
--३०२, मयखाना--३०२, हर हाइनेस---३ ० २, चाौँदनी रात---३० २, 
गढर---३० २, मास्टर साहब--३० २, पैसे का. साथी--३०२, भाग्य-- 
३०२, वेश्यापुत्न---३०२, चअम्पाकली--२०२, रहस्यमब्री---३० २, 
मन्दिर प्रदीप---३०२, बुर्दा फरोश--३०२, सत्याग्रह---३०२, 
सूर्थदकान्त तजिपाठी “निराला'---३० ३, अप्सरा---३० ३, अलका---३० ३, 
निरूपमा---३ ०५४, प्रभावती---१०३, कुल्ली भाट---३० ३, राजा राधिका 
रमण प्रसाद सिंह---३०३, राम-रहीम--३० ३, पुरुष और नारी+- 
३०३, सूरदास--३०३, टूटा तारा--३०३, गाँधी टोपी--३०३ । 
सावनी समाँ---३० ३, चुम्बन ओर चाँटा--३० ३, चंडी प्रसाद हृदयेश' 
--३०५., मंगल प्रभात---३ ०५, मनोरमा--३ ०५, श्रीनाथ सिंह---३०६, 
जलमकन---३ ०६, प्रभावती---३२०६, प्रजामंडल---३०६,  _ जागरणु--- 
३०६, उपादेवी मित्रा---३०७, वचन का मोल---३०६, पिया--३०६, 
जीवन की मुस्कान---१०६, प्थचारी--३०६ । 


डा० बृन्दावनलाल वर्मो--३११, गढ़ कु'डार--३१२, बिराटा की 
पदिमनी - ३१२, काँसी की रानी लक्ष्मीबाई---३१३, मुसाहिब्जू-- 
३१५, कचनार--११६, मगनयनी--३ १७, टूटे काँटे---३ ७, अहिल्या 
बाई---३ १२, भुवन विक्रम---३ ८, माधव जी सिंधिया--३१२, लगन 
--३१६, प्रेम की मेंट---३२०, ऋडली चक्र--३२१, प्रत्पागत--- 
३२२, कभी न कभी--३२३, अचल मेरा कोई---३२३, अमरबेल--- 
३२४, डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी--३२२, वाणभद्ट की आत्मकथा--- 
३२८, चतुरसेन शास्त्री--२5६, वेशाली की नगर-वधू--३२६, राहुल 
सांकृत्यायन---१२२, सिंह सेनापति--३३१, जय यौधेय---३३१ , मधुर 
स्वप्न--३३ १, जीने के लिए---३३ १, भागो नहीं दुनिया को बदलो--- 
२२३१, यशपाल--३३४, दिव्या--३३४, अमिता--३३५, डा० रांगेय 
रांधव---३ २५, घरौदे--३३६, चीवर--३३६, काव्य--३३६, विधाद- 
मठ---३३६, मुर्दों का टीला--३१६, हुजूर---३३६, कब तक पुकारूँ 
--३२३६, पत्ती और आकाश---३३६, राह न रुकी---३३६, यादव चन्द्र 
जेन---३३६, मलल मल्लिका--३ १३६, उत्तरापध--३३६, अनूप लाल 
मंडल---३३७, रक्त और रंग--३३७, शांतिप्रिय द्विवेदी--३३७, 
दिगम्बर--र३ ३७, उदयशंकर भट्ट---३१८, नये मोड़--३३८, शअ्रमत 
लाल नागर--३ ३१८, बू द और समुद्र---३३८, मन्‍्मथनाथ गुप्र--३४०, 
बहता पानी---३४०, रामेश्वर शुक्ल “अंचल --२३२४१, मरु प्रदीप--- 
३४१, यज्ञदत्त शर्मा--३२४१, इ'साफ--३१४१, संगेय राघव--३४१, 
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कब तक पुकारू--३४१, डा० लक्ष्मी नारायण लाल--३२४२, काले 
फूल का पौदा--३२४२, बया का घोंसला ओर साँप--३४३, अन्धा 
कुआँ--- ३२४ ३, रजनी पनिकर---३४४, पानी की दीवार---१४४, शिव- 
सागर मिश्र-- ३४४, नींव की मिट्टी---३४४ । 

जेनेन्द्र कुमार--३४५४, जीवन-परिचय तथा प्रमुख कृतियाँ---३४५, 
परख--३४६, सुनीता-- ३४६, त्यागपत्र--३४७, कल्याणी---३४६ , 
चित्रलेखा--३५४५ , तीन वष---३४३, टेढ़े मेंढे रास्ते--३५५४, आखिरी 
दोव--३५५, इलाचन्द जोशी---३५६, लजा---३५४७, सनन्‍्यासी--३४७, 
पर्दे की रानी--३५४८, प्रेत और छाया--३५६ , निर्वासित---२६०, 
मुक्तिथ--३६ १, जिप्सी---३६ १, जहाज का पंछी--३६२ | 

सच्चिदानन्द हीरानन्द वात्स्यायन “अज्ञेय---३६५, परिचय तथा प्रमुख 
कतियाँ--३६५, शेखर : एक जीवनी--३६५, नदी के द्वीप---३६६, 
यशपाल--३७१ , पार्टी कामरेड---३७१, देश-द्रोही--३७२, मनुष्य के 
रूप---३७३, उपेन्द्रनाथ अश्को--३७४, बड़ी-बड़ी आऑँसस्‍्वें--३७४, 
डा० देवराज--३७४, पथ की सरोज--३७५, बाहर भीतर---३७६, 
जनाद न मुक्तिदृत---१२७७, अधूरा उपन्यास--३७७, प्रभाकर माचवे--- 
३७७, परन्तु---२३७७, द्वाभा---३७७, अमृत राय---३७८, बीज---३७८, 
नागफनी का देश--३७८, हाथी के दाँत--३७८, विष्णु प्रभाकर-- 
३८०, निशिकांत--३८०, नरेश मेहता--३८०, ड्ूबते मस्तूल---३८०, 
गिरिधर गोपाल--३८१, चाँदनी के खेंडहर---३८१, कमल जोशी--- 
३८१, बहता तिनका--र३े८१, राजेन्द्र यादब---३८२, उखड़े हुए, लोग 
--गवेप्ार | 


अध्याय ८: 
उपसंहार प्रष्ठ ३८५-४०३ 


उपन्यास में कथा-शिल्प ओर उसका महत्व--३८७ | 
हिन्दी उपन्यास की भावी सम्भावनाएँ : शिल्प की दृष्टि से--३६६ । 


परिशिष्ट १ पृष्ठ १9०४ 
सहायक पुस्तकों की सूची--(क) हिन्दी---४०४, (ख) संस्कृत--४०८, 
(ग) ऑँग्रे जी---४०८, (घ) पत्र-पत्रिकाएँ---४०६ । 
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(क) नामानुक्रमणिका---४१०, (ख) अग्न्थानुक्रमशिका--४१२। 


भमिका 


हिंदी कथा-साहित्य ने बहुत थोड़े समय में शिल्प के क्षेत्र में आश्वयंजनक और 
अभूतपूर्ण प्रगति की है। प्रश्न उठाया जा सकता है कि इसके मूल में कोन से कारण हैं । 
वास्तव में यह एक सामान्य धारणा बन गय्री है कि कथा-साहित्य की उत्पत्ति भी मनुष्य 
के विकास के साथ ही साथ हुई । इस दृष्टे से इस निष्कर्ष को आधार मान- 
कर चला जा सकता है कि मानव-जीवन में घटित होने वाले अनेक उतार-चढ़ावों का 
प्रभाव साहित्य पर पड़ता चलता है। अतः कथा-साहित्य को इस नियम का अ्रपवाद 
कहकर उसके इस प्रभाव से मुक्त बने रहने के सिद्धान्त का प्रतिपादन करने की चेश्टा 
व्यर्थ होगी, कणेंकि स्थूल रूप से यह सर्वमान्य कहा जा सकता है कि एक प्रकार से अन्य 
साहित्यांगों की अपेक्षा उपन्यास में जीवन को प्रतिबिम्बित कर सकने की क्षमता अधिक 
है। कम से कम आधुनिक युग के विचारकों ने एक स्वर से इस मन्तव्य का प्रतिपादन 
करते हुए, उसके सर्वाधिक महत्व की घोषणा की है । 


उपयुक्त कथन से यहाँ यह निष्कप निकाला जा सकता है कि उपन्यास-साहित्य 
में शिल्प-सम्बन्धी रूपों का विकास कोई आकस्मिक बात नहीं है। वस्तुत: यह स्वाभाविक 
विकास की स्वाभाविक प्रक्रिया के परिणाम-स्वरूप ही होता रहता है, जिसकी चर्चा 
आगे की गयी हे। इसीलिए हिंदी उपन्यास के विकास के आदि युग से लेकर अब 
तक के इतिहास में कथा-शिल्प-सम्बन्धी पारस्परिक भिन्नता और नवीनता परिलक्षित 
होती है। ध्यानपूर्वक देखने पर यह मालूम होगा कि कथा-शिल्प का यह विकास उपन्यास 
साहित्य के विकास के समान्तर ही हुआ है। परन्तु हम फिर यह कहें कि यह विकास- 
क्रम उसकी निरन्तर गतिशीलता, पुष्ठता और परिपक्वता का ही संकेत देता है, और 
आधुनिक उपन्यास साहित्य के इतने अधिक समृद्ध होने का कारण भी, मूल रूप से, 
इसके उपयु क्त गुणों को ही मानना चाहिए । 


00 | 

हैंदी उपस्वास के विकास के संदर्भ में कथा-शिल्प के विविध रूपों के विकास को 
देखने पर यह पता चलता हे कि किस युग में शिल्प के कौन से रूपों का प्रयोग उपन्यास 
साहित्य में बहुलता से हुआ एबं उत्तके रूप-विकास की गति केसे निर्धारित हुई । 

वस्तुत: प्रारम्भिक युग से लेकर अ्रव तक जो विकास हिंदी उपन्यास केक्षेत्र में 
हुआ है, वह एक प्रक्रिया के अनुसार ही । अवश्य, यह परिवतन उपन्यास क्षेत्र में सर्वा- 
गीण रूप में हुआ है, ओर कथा-शिल्प का सम्बन्ध उपन्यास के आकार से भी प्रत्यक्ष 
रूप में होता है। इसजिए ज्यों-ज्यों कया के प्रकार और वस्तु में परिवर्तनशीलता के 
फलस्वरूप विकास होता गया, त्यों-त्वों कथा के विविध शिल्प-रूपों का भी जन्म होता 
गया । 

कथा-शिल्प के समानानतर ही एक बड़ा परिवर्तन जो कथा-साहित्य में होता गया, 


वह कथावस्तु के निरंतर संकुचित होते जाने का है। यों तो कथा-साहित्य के विकास 
के युगों में आदि काल से लेकर अब तक अनेक परिवतंन उसके रूप-गठन के ज्षेत्र 
में हुए हैं, परन्तु उनमें से ये ही दो प्रमुख हैं--कथा-शिल्प की दृष्टि से उसका निर॑- 
तर विकास ओर कथा-बस्तु की दृष्टि से हास। लेकिन इस कथन से यह तात्पर्य न 
समभना चाहिए कि कथानक का हालत कथा-साहित्य की कोई पतनोन्‍्मुख॒ प्रवृत्ति है। 
वेज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने पर इन दोनों परिवर्तनों को विकास का द्योतक ही कहा 
जायगा, क्योंकि कथावस्तु का ह्ास भी एक प्रकार से कथा-शिल्प के रूपों के विकास में 
सहायक सिद्ध हुआ और यह अनिश्चित है कि यदि बैसा न होता तो आधुनिक कथा 
साहित्य का कोन सा स्वरूप हमारे सामने होता । इसलिए कथा-शिल्प के विकास का 
अध्ययन करते समय इस वेज्ञानिक प्रमेद को ध्यान में रखना आवश्यक है | हिन्दी उपन्यास 
के विकास के विशेष सन्दर्भ में यह विकास अपेक्षाकृत अधिक स्पष्टता से लक्षित किया 
किया जा सकता है। 

हिंदी उपन्यास के इतिहास पर एक विहंगम दृष्टि डालने पर यह शात होता है कि 
उसके विकास के आदि युग से लेकर अरब तक के विविध-विकास-युगों में न केवल कथा- 
वस्तु की दृष्टि से वेमिन्न्य मिलता है, वरन्‌ शिल्प-रूपों की इष्टि से भी पर्याप्त परिवर्तन- 
शीलता लक्षित होती है । प्रस्तुत प्रबन्ध में हिंदी उपन्यास के इतिहास के काल -गत शिल्प- 
रूपों और प्रयोगों का अध्ययन किया गया है। इस दृष्टि से यह अपने ढंग का सर्वप्रथम 


वेज्ञानिक अध्ययन है। 


प्रबन्ध के पहले अध्याय में उपन्यास का साहित्य में स्थान-निर्धारण किया गया 
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है। विविध साहित्यांगों की परिभाषा करते समय इस बात का ध्यान रखा गया है कि 
विषय-च्षेत्र से संबंध रखनेवाली नवीन परिंभाषाओं को उद्धृत करने के साथ ही एक 
तटस्थ दृष्टिकोण से निष्कर्षों को भ, निकाला जा सके । इस विषय में इस बात को भी 
ध्यान में रखा गया है कि साहित्यांग-सिद्धांतों का इस रूप में परिचय दिया जाय, जो 
आगे के अध्यायों के मूल होने के साथ ही साथ उपन्यास के रूप-निर्धारण में भी सहा- 
यक हों ७ उपन्यास के ज्षेत्र-विस्तार ओर महत्व को भी इसी अध्याय में स्पष्ट किया गया 
है। उपन्यास को आधुनिक युग की देन कहा जाता है| और सत्य भी यही है कि इसका 
महत्व आधुनिक युग में ही सर्वाधिक मान्य हुआ है। परन्तु यह एक उल्लेखनीय 
तथ्य है कि विश्व-उपन्यास का प्रसार सेकड़ों वर्ष पहले तक है और उसके नवीनतम 
रूपों का निर्मांण-लोत भी विश्व का प्राचीनतम कथा-साहित्य है; जिस प्रकार आधुनिक 
उपन्यास का नवीन स्वरूप-निर्माण परम्परा की दृष्टि से बहुत प्राचीन धाराओं पर आधा- 
रित होते हुए भी आधुनिक युग से ही विशेष रूप से सम्बन्धित हे, उसी प्रकार उसका 
नवीनीकरण तथा महत्व-निर्धारण भी आधुनिक युग में ही हुआ है। इसीलिए, व्युत्पत्ति 
की दृष्टि से भी इसका विवेचन किया गया है। उपन्यास की परिभाषा करते समय जो 
उद्धरण दिये गये हैं, उनमें भारतीय विद्वानों के मतों को ही प्रमुब्रता दी गयी है, यद्यपि 
इस तथ्य को भी भुलाया नहीं गया हे कि इस साहित्यांग का जितना प्रचार-प्रसार विदेशी 
भाषाओं में है, उतना हिन्दी में नहीं ओर यह भी कि उन्होंने ही इसकी विस्तार से 
विवेचना भी की है। विदेशी साहित्यकारों के मतों को उदबृत करते समय्र यही दृष्टि- 
कोण सामने रखा गया है। उपन्यास के अन्य विषयों से सम्बन्ध को भी इसी अध्याय 
में निश्चित किया गया है। जिन विषयों से उपन्यास का सम्बन्ध दिखाया गया है, उनके 
चुनाव में उन्हीं को प्रमु्बता दी गयी है, जिनका आधुनिक उपन्यास साहित्य से प्रत्यक्ष 
अथवा अप्रत्यक्ष रूप में सम्बन्ध है ओर जिनका स्वतंत्र रूप से अध्ययन भी किया जा 
सकता है। उदाहरण के लिए. आधुनिक उपन्यास पर मनोविश्लेषण आदि के सिद्धांतों 
का बहत अधिक प्रभाव पड़ा है | 


दूसरे अध्याय में उपन्यास के मूल तत्वों की विवेचना करते हुए कथानक को 
उपन्यास के प्रधान तत्व के रूप में मानकर उसकी विशिष्टता स्पष्ट की गयी है। उपन्यास- 
साहित्य के विकास के संदर्भ में कथानक के विकास को देखने से यह पता चलता है कि 
इस तत्व का उपन्यास-साहित्य के समानान्तर ही विकास हुआ | अवश्य, बरतमान युग के 
उपन्यासों में कथानक-तत्व का अभाव मिलता है ओर निरंतर हास होता जा रहा है। 
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आज कथानक के क्षेत्र में जो प्रयोग उपन्यासों में दिखायी देते हैं, उनको देखते हुए 
यह अ्रम हो सकता है कि उपन्यास के अन्य तत्वों की अपेक्षा इस तत्व का महत्व कम 
है या इसके अभाव में भी उपन्यात की रचना सम्मव हो सकती है। इस मान्यता का 
स्वण्डन करते हुए. इस अध्याथ के प्रारम्भिक भाग में यह प्रतिपादित किया गया है कि 
उपन्यास की रचना इस मूल तत्व के अभाव में नहीं हो सकती। जहाँ कथानक की 
परिभाषाएँ दी गयी हैं, वहाँ इस बात को ध्यान में रखा गया है कि वे उफ्स्यास के 
कथानक की स्पष्ट व्याख्या कर सकें | अँग्र जी साहित्य में इस विषय पर बहुत-कुछ लिखा 
गया है, जबकि हिन्दी-साहित्य में इस पर स्वतन्त्र रूप स कुछ नहीं लिखा गया । कुछ 
पराश्वात्य परिडतों के कथानक पर विचार इस अध्याय में उद्धरित करने का यही कारण 
है । उपन्यास के अन्य तत्वों की परिचयात्मक व्याख्या भी इसी अध्याय में की गयी है। 
इन तत्वों म॑ चरित्र-चित्रण पर विशेष गौरव दिया गया है, क्प्रोंकि कथानक-तत्व के बाद 
इसी तत्व की प्रधानता के सिद्धान्त को प्रतिपादित किया गया है। वास्तव में विभिन्न 
आलोचक उपन्यास के तत्वों के विषय में दो प्रकार के विचार रखते हैं। प्रथम वर्ग के 
विद्वानों की यह धारणा है कि उपन्यास के तत्वों में कथानक का महत्व सर्वाधिक है और 
दूसरे वर्ग के विद्वान्‌ चरित्र-चित्रण पर अधिक गौरव देते हैं | इन दोनों तत्वों की प्रधानता- 
अपग्रधानता के विपय में तथा चरित्र-चित्रण के अतिरिक्त उपन्यास के जो शेष तत्व हैं, उन 
पर भी इसी अध्याय में विचार किया गया है । 


प्रबन्ध के तीसरे अध्याय में हिन्दी उपन्यास के प्रेरणा-लोत खोजने का प्रयत्न 
किया गया है तथा उनमें कथा-शिल्प के रूपों की व्याख्या की गयी है। वास्तव में हिंदी 
उपन्यास के विविध विकास-युगों को देखने पर यह ज्ञात होता है कि उसके विविध 
युगीन रूपों पर प्राचीन भारतीय कथा-सहहित्य का व्यापक प्रभाव पड़ा है । 
प्राचीन भारतीय साहित्य के अन्तर्गत जिस कथा-साहित्य को लिया गया है, उसमें 
बॉंदिक, संस्कृत, पालि, प्राकृत तथा अपभ्रश आदि की कथाओं के साथ ही 
साथ उपनिषद्‌, पुराण, रामायण, महाभारत, जातक आदि कथा-साहित्य भी आ गये 
हैं। यों पूर्णता के विचार से बृहत्कथा, बृहत्कथा-श्लोक, वृहत्कथा-मंजरी, कथा सरित्सागर, 
शुक-सप्तति, पंचतन्त्र तथा हितोपदेश आदि के कथा-साहित्य में भी शिल्प-तत्व ढूँ ढ़ने का 
प्रयत्न किया गया है। इस युग में विशेष रूप से उन कथा-कृतियों का भी उल्लेख किया 
गया है, जिनकी रचना भारतेन्दु युग के पूर्व ही हो चुकी थी। इन कृतियों के अ्रन्तर्गत 
रानी केतकी की कहानी, सिंहासन-बत्तीसी, बेताल पश्चीसी, माधघवानल कामकन्दला, 
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शकुन्तला, प्रेमसागर, माधव विलास, नासिकेतोपाख्यान आदि की चर्चा की गयी है एवं 
उनके शिल्प-रूपों का प्रभाव की दृष्टि से विवेचन किया गया है। 


चौथे अध्याय में आधुनिक उपन्यास के प्रारम्भिक युग ओर उसमें कथा-शिल्प के 
रूपों पर विचार किया गया है। इस अध्याय में सर्वप्रथम आधुनिक युग की ऐतिहासिक, 
राजनैतिक तथा सामाजिक प्रृष्ठभूमि पर विचार करते हुए. आधुनिक युग में नव-जागरण 
दिखाया गया है। इस नव-जागरण का सांस्कृतिक, सामाजिक, धारमिक, साहित्यिक तथा 
राजनेतिक क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा, यह बताते हुए उसकी प्रृष्ठभूमि निर्मित की गयी है। 
फिर हिन्दी उपन्यास का उद्भव दिखाते हुए भारतेन्दु युग में लिखे गये उपन्यास- 
साहित्य का परिचय दिया गया है तथा उसमें कथा-शिल्प के रूपों का विश्लेषण किया 
गया है| इस युग के भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट, अयौध्या सिंह 
उपाध्याय “'हरिश्रोध”', देवकीनन्दन खन्नी, किशोरीलाल गोस्वामी तथा गोपालराम गहमरी 
आ्रादि की ओपन्यासिक कृतियों में कथा-शिल्प के रूप द्वढने का प्रयत्न किया गया है। 
एक दृष्टि से यही युग हिन्दी-उपन्यास-साहित्य के इतिहास का सर्वप्रथम युग समझना 
चाहिए. । इस युग के उपन्यासों की भूमि अवश्य कल्पनात्मक है, परन्तु भावी उपन्यास के 
रूप-निर्धारण में इसका महत्वपूर्ण योग रहा है । 


पाँचवें अध्याय में कथा-विकास की विविध पद्धतियों की सैद्धान्तिक विवेचना सहित 
उनके व्यावहारिक आरोप का विवरण प्रस्तुत किया गया है। संक्षेप में, इन पद्धतियों का 
वर्गीकरण पाँच प्रकार से किया गया हे--कथानक पद्धति, काव्यात्मक अथवा भावात्मक 
पद्धति, नाटकीय पद्धति, विश्लेषणात्मक पद्धति तथा फलेशबेक पद्धति | इसी वर्गीकरण 
के पश्चात्‌ इन विविध कथा-विकास पद्धतियों के अंतर्गत आने वाली प्रणालियों---अर्थात्‌ 
प्रथम के अन्तर्गत, रचनात्मक पद्धति, लोक-कथात्मक पद्धति, प्र माख्यात्मक पद्धति, आ्रत्म 
कथात्मक पद्धति तथा सामान्य वर्णनात्मक पद्धति, द्वितीय के अंतर्गत वीर-काव्यात्मक 
पद्धति, रीति-काव्यात्मक पद्धति तथा भाव-प्रधान काव्यात्मक पद्धति, तृतीय के अंतर्गत 
रंग-मंचीय नाटकीय पद्धति, योरोपीय संघर्षात्मक पद्धति तथा ओजपूर्ण संवादात्मक पद्धति, 
चतुर्थ के अंतर्गत मनोवैज्ञानिकतायुक्त विश्लेषणोत्मक पद्धति, बौद्धिकतायुक्त विश्लेषणात्मक 
पद्धति, यथार्थपरक विश्लेषणात्मक पद्धति, तथा आदर्शपरक विश्लेषशात्मक पद्धति 
आदि--की परिचयात्मक विवेचना उदाहरण सहित प्रस्तुत की गयी है। 


छठवें अ्रध्याय में यह दिखाने की चेष्टा की गयी है कि रचना-उद्दे श्य के अनुरूप 
कथानक का रूप-संगठन किस प्रकार से और किन रूपों में होता है। इस दृष्टि से रचना- 


[ १६ | 
उद्दे श्य को ध्यान में रखते हुए छे प्रकार के कथानक निर्धारित किये गये हैं--(१) शिक्षा- 
नीति, (२) मनोर॑जन, (३) कुरीति-निवारण अ्रथवा समाज-सुधार, (४) मनोविश्लेषण, 
(४) आंचालिक चित्रण तथा (६) हास्व । इन्हीं को दृष्टि में रखते हुए यह संकेत देने 
का प्रयत्न इस अध्याय में किया गया है कि कथानक-निर्माण में रचना-उद्द श्य के श्रन्तर्गत 
किस प्रकार के तत्व समावेशित हो जाते हैं, तथा साथ ही वे उसे किन रूपों में प्रभावित 
करते हैं । 


सातवें अध्याय में कथा-शिल्प के अभिनव-प्रयोगों तथा हिन्दीं उपन्यास के ज्योति- 
स्तंभों की विवरणात्मक आलोचना इस दृष्टि से प्रस्तुत की गयी है कि हिंदी उपन्यास के 
प्रारंभिक युग से लेकर आज तक कौन-कौन से उपन्यासकार ऐसे हुए, जिन्होंने उपन्यास- 
धारा को सर्वाधिक प्रभावित किया तथा इस दृष्टि से उनकी लिखी हुईं विविध कथा- 
कृतियों में कथा-शिल्प-गत कौन-कौन सी विशेषताएँ मिलती हैं। इस दृष्टि से जिन 
उपन्यासकारों का चुनाव किया गया है, उनमें लाला श्रीनिवास दास, बाबू देवकीनन्दन 
खतन्री, प्रे मचन्द, वृन्दावनलाल वर्मा, जेनेन्द्र कुमार तथा सच्चिदान्द हीरानन्द वात्स्यायन 
अ्रज्ञेय” हैं। इनके साथ ही, इन उपन्यासकारों द्वारा प्रवर्त प्रवृत्तिगत परंपराओं को 
बढ़ाने वाले ग्न्य महत्वपूर्ण उपन्यासकारों पर भी विचार किया गया हे। 


आठवें तथा अंतिम अध्याय मे उपहार के रूप में यह बताया गया कि उपन्यास 
में कथा-शिल्प का क्‍या महत्व होता है तथा पिछुते अध्यायों में प्रस्तुत किये गये कथा- 
शिल्प के विकास-विवरण के आधार पर हिदो उपन्यास की, शिल्प की दृष्टि स, भावी 
संभावनाएं क्या हो सकती हैं । 


अंत में, भ लखनऊ विश्वविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष डा० दीनदयालु गुप्त, 
एम, ए.., एल-एल. बी., डी. लिट ; प्रसिद्ध उपन्यासकार डा. बृन्दावनलाल वर्मा, डी. लिट , 
काशी हिन्दू व्रिश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग के प्राध्यापक डा, श्रीकृष्ण लाल, एम. ए., 
डी. फिल, , तथा अपने निदेशक डा. त्रज॒किशोर सिश्र, एम, ए., पी-एच. डी. के प्रति 
अपना हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ, जिनके सुझाव तथा सहयोग से यह प्रबन्ध पूर्ण हो 
सका । में नागरी प्रचारिणी सभा, काशी के आये भाषा पुस्तकालय के अधिकारियों का भी 
कृतज्ञ हूँ, जिनके सहयोग से में कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों को देख सका तथा जिनका अध्ययन 
इस प्रबन्ध की रचना में सहायक हुआ | 

-प्रतापनारायण टंडन 


अध्याय १ 


उपन्यास का साहित्य में स्थान, परिभाषा, स्वरूप ओर महत्व 


साहित्य की परिभाषा ओर उसका स्वरूप 


साहित्य की परिभाषा 


साहित्य की परिभाषा अनेक प्रकार से की गयी है। संस्कृत के विद्वानों ने 
साहित्य की विविध परिभाषाए की हैं, जिनमें से “आद्ध-विवेक”', 'शब्द शक्ति 
प्रकाशिका?* तथा “शब्द कल्पद्रम?* आदि के विद्वान लेखकों द्वारा की गयी परिभाषाएँ 
संक्षिप्त और स्पष्ट हैं | 'सहितस्य भाव: साहित्यमः के अनुसार जिसमें सहित का 
भाव हो, उसे साहित्य कहते हैं। संस्क्रत की इस साहित्य-परिभाषा की व्याख्या 
करते हुये बँगला के सर्वश्रेष्ठ कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने लिखा है---“सहित” शब्द 
से साहित्य की उत्पति हे--अतणएब धातुगत अर्थ करने पर “साहित्य” शब्द में मिलन 
का एक भाव दृष्टिगोचर होता है । वह केवल भाव का भाव के साथ, भाषा का 
भाषा के साथ, ग्रन्थ का ग्रन्थ के साथ मिलन है । यही नहीं, वरन्‌ वह बतलाता 
है कि मनुष्य के साथ मनुष्य का, अतीत के साथ वतंमान का, दूर के साथ निकट 
का अत्यन्त अन्तरंग योग साधन साहित्य के सित्राय और किसी के द्वारा सम्भव 
नहीं । जिस देश में साहित्य का अभाव है, उस देश के लोग सजीब बन्वन से बँधे 
नहीं, विच्चछिन्न होते हैं ।!* 


१. परस्पर सापेक्षाणां तुल्य रूपाणां युग पदेक॑ क्रियान्वयित्वं साहित्यम्‌! (--'श्राद्ध 
विवेक! ) । 
२. (ततुल्पवदेक क्रियान्वायित्वं वृद्धिविशेष: विषयिर्त्व वा साहित्यम' (---शब्दशक्ति 
प्रकाशिका' ) । 
.. ३. 'मनुष्य कृत इलोक मय ग्रन्थ विशेष: साहित्यम्‌' (--“शब्द कल्पद्रुम' ) । 
४. साहित्य परिचय ( प्रकाशक--हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय, बम्बई ), 
पृष्ठ १२ | 
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एक आऔर प्रसिद्ठ परिभाषा के अनुसार साहित्य को मनुष्य के जीवन की 
आलोचना कहा जाता है। हिंदी के सर्वेश्रंष्ठ उपन्यासकार प्रेमचन्द ने इससे 
सहमत होते हुए लिखा है---“'साहित्य उसी रचना को कहेंगे जिसमें कोई सचाई 
प्रकट की गयी हो, जिसकी भाषा प्रौद़ और सुन्दर हो, और जिसमें दिल और 
दिमाग पर असर डालने का गुण हो।”“'साहित्य की बहुत सी परिभाषा की 
गयी हैं, पर मेरे विचार से उसकी सर्वोत्तम परिभाषा “जीवन की आलोचना” है, 
चाहे वह निबन्ध के रूप में हो, चाहे कहानियों के, या काव्य के, उसे हमारे जीवन 
की आलोचना और व्याख्या करनी चाहिए /?* 


प्रसिद्ध उपन्यासकार और विचारक जैनेन्द्र कुमार ने साहित्य की परिभाषा 
करते हुए लिखा हे--“मानव जाति की इस अनन्त निधि में जितना कुछ अनुभूति- 
भाण्डार लिपिबद्ध हे, वही साहित्य है । और भी, अक्षरबद्ध रूप में जो अनुभूति- 
सं वय विश्व को प्राप्त होता रहेगा, वह होगा साहित्य ।?* 


साहित्य को अभिव्यक्ति की कला कहा जाता हे। जो ज्ञान भाषाबद्ध कर 
दिया जाता है, उसे भी साहित्य कहते हैं| परन्तु उसके अन्तगेत विज्ञान आदि 
से सम्बन्धित पुस्तकें नहीं आतीं । वास्तव में साहित्य मनुष्य की रुचि का परिष्कार 
करता हे और इस प्रकार जीवन को सुन्दर बनाने की चेष्टा भी करता है। मनुष्य 
का जंवन इस संसार में दुखपूर् माना गया हे। आधुनिक थुग में तो मानव- 
जीवन की जटिलता<८ और भी बढ़ गयी हैं, जिनके कारण जीवन भार-स्वरूप 
समभा जाने लगा है। मनुष्य यन्त्र की भाँति कारय॑ करते-करते श्रमित हो जाता 
है और कुछ समय के लिये यह चाहता हे कि वह अपने सामने के जीवन को भूल 
जाय और अपने मस्तिष्क से उन अनेक समस्याओं को थोड़े समय के लिये हटा दे 
जो उप्ते चिन्ता-प्रस्त किये रहती हैं। यह एक बड़ा उ्दश्य है। “बड़े! शब्द से 
यहाँ “व्यापक'ः अथे समभना चाहिए । व्यापक इसलिए कि आज यह एक-दो 
मनुष्यों या एक-दो वर्गो' की समस्या न होकर समस्त मानव-जाति की समस्या 
बन गयी है । 


१. साहित्य का उद्देश्य! ( प्रमचद ), पृष्ठ २। 
२. 'साहित्य शिक्षा ( सं० श्री पदुमलाल पुन्नालाल बर्शी तथा श्री हेमचंद्र 
मोदी ), पृष्ठ १० । 
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तो जब मनुष्य कुछ देर के लिये इन सांसारिक चिन्ताओं से मुक्ति पाकर 
अपना ध्यान किसी दूसरी ओर लगाना चाहता है, तब उसे मनोरंजन की आवश्यकता 
होती है | वह अपना सनोरंजन करना ओर इस प्रकार अपने कबष्टों को भूल 
जाना चाहता हे। आधुनिक युग में जहाँ एक ओर नयी-नयी समस्या सामने 
आती जाती हैं, वह दूसरी ओर मनोरंजन के नये-नये साधनों का भी मनुष्य 
आविष्कार करता चला जाता है । यही कारण है कि प्रत्येक देश में प्राकृतिक 
तथा भौगोलिक दशाओं और बौद्धिक स्तर के अनुसार अनेक खेलों का प्रचलन 
रहा है । 

ज्यो-ज्यों सभ्यता का विकास होता चलता है, त्यों-त्यों इन मनोरञ्नन के 
साधनों के भी रूप-प्रकार में परिवर्तन होता जाता है। मूल रूप से यह कहा जा 
सकता है कि इन सबका उद्द श्य मनोरखन करना ही हे | यों आज के युग में इनके 
, अन्य उपयोग भी हो सकते हैं | परन्तु इन साधनों के विभिन्न प्रकार हैं और मनुष्य 
अपनी रुचि और स्तर के अनुसार उनका उपयोग कर सकता है । इस दृष्टिकोण 
से देखा जाय तो यह कहा जायगा कि साहित्य भी मनोरश्न का एक साधन है, 
जिसका उपयोग केवल समाज का शिक्षित वर्ग ही कर सकता है। परन्तु इनमें 
महत्वपूर्ण भेद यहो हे कि जहों इन सब अन्य मनोरजञ्ञन के साधनों का उद्दंश्य 
केवल मनुष्य को बहलाना है, वहाँ साहित्य के विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता | 
वह मनोरञ्ञन के अतिरिक्त और भी कुछ करना हे | वह मानव-जीवन के सामाजिक, 
सांस्कृतिक और बौद्विक ज्षेत्रों में उसके स्तर को ऊँचा उठाने के लिये प्रयत्नशील 
रहता है । 

प्रसिद्ध यूरोपीय सन्दभे-मन्थ “इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका” में साहित्य की 
परिभाषा करते हुए लिखा गया हे--“साहित्य” एक व्यापक शब्द है। अपनी यथाथ 
परिभाषा के अभाव में स्वोत्कृष्ट विचार की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति के स्थान पर प्रयुक्त 
हो सकता है / अग्रेजी के प्रसिद्ध विद्वान विलियम हेनरी हडसन ने साहित्य को उन 
अनेक साधनों में से एक माना हे, जिनमें किसी विशिष्ट युग की स्फूर्ति अपनी 
अभिव्यक्ति पाकर उन्मुक्त होती है । 

मनोविश्लेषण शास्त्र के पण्डित फ्रायड ने साहित्य की व्याख्या एक नवीन 


दृष्टिकोण से की हे । उसने साहित्य को अतृप्त वासनाओं की अभिव्यक्ति मात्र माना 
है। हिन्दी में ही नहीं, विश्व की प्रायः सभी भाषाओं के अधिकांश विद्वानों ने 
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फ्रायड के मन्तव्यों से अपनी सहमति प्रकट की है। परन्तु प्रो- विनयमोहन शर्मा 
ने ऋायड के साहित्य पर आरोपित सिद्धान्तों का वैज्ञानिक विश्लेषण किया हे । 
उन्होंने यह माना है कि फ्रायड की यह व्याख्या केवल काल्पनिक साहित्य के बिषय 
में ही ठीक हो सकती हे ।' 


साहित्य का उद्देश्य या प्रयोजन 

साहित्य में मनुष्य अपनी भावनाओं को व्यक्तकरता है। उसके लिए वह 
भाषा को माध्यम बनाता है, मनुष्य के लिए यह कोई नयी या विलक्षण बात नहीं 
है । वह आदि काल से ही ऐसा करता रहा है । परन्तु साहित्य का जन्म तभी से हुआ, 
जब भाषा की रचना हो गयी, यद्यपि भाषा की रचना होने के पूत्र से ही मनुष्य अपनी 
भावनाओं को व्यक कर रहा था | उस समय वह भाषात्रद्ध साहित्य के स्थान पर चिह्न 
संकेत--लिपि या चित्र-लिपि की सहायता लेता था | मानव जाति के विकास के साथ 
ही साथ इन कलाओं का भी विकास हुआ और इनके अनेक नवीन रूप भी सामने आये। 
इसलिए यह कहा जा सकता है कि प्रौढ़ साहित्य की उत्पत्ति और विकास के मूल कारण 
त्रे ही रहे होंगे, जो इन कलाओं के थे । और इसीलिए उसके विकास की प्रक्रिया भी 
उनसे अधिक भिन्न नहीं रही होगी | परन्तु इस समानता के आधार पर यह कहना 
क़रठिन है कि साहित्य का महत्व ठीक उसके समान ही हे, या प्रभावात्मकता की 
दृष्टि से उनमें पूण समता हे । 


प्रेमचन्द के अनुसार साहित्य का सबसे ऊँचा आदश यह है कि उसकी रचना 
केवल कला की पूर्ति के लिये को जाय । 'कला के लिये कला? के सिद्धांत पर किसी 
को आपत्ति नहीं हो सकती। वह साहित्य चिरायु हो सकता हैं जो मनुष्य की 
मौलिक प्रवृत्तियों पर अवलम्बित हो; ईर्ष्या और प्रेम, क्रोध और लोभ, भक्ति और 
विराग, दु:ख और लज्जा, ये सभी हमारी मौलिक प्रवृत्तियाँ हैं, इन्हीं की छटा दिखाना 
साहित्य का परम उद्दंश्य हे और बिना उद्दश्य के तो रचना हो ही नहीं 
सकती ।”* 


१. साहित्य परिचय, (प्रकाशक--हिन्दी ग्रन्थ र॒त्नाकर कार्यालय, बम्बई), पृष्ठ १९ । 
२. 'साहित्य-शिक्षा' ( सं० श्री पदुमलाल पुन्नालाल बरुशी तथा स्वर्गीय हेमचन्द्र 
मोदी), पृष्ठ १७ । 
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प्रेमचन्द जी ने यह स्वीकार किया है कि काव्य और साहित्य का उद्दृश्य 
हमारी अनुभूतियों की तीत्रता को बढ़ाना हे, परन्तु उन्होंने केवल स्शंगारिक 
मनोभावों तक ही मानव-जीवन का क्षेत्र सीमित नहीं माना हे । उनका विचार हे 
कि शझ्ाांगारिक मनोभाव मानव-जीवन का केवल एक अंग हैं, और जिस साहित्य 
का अधिकांश इसी से सम्बन्ध रखता हो, वह उस जाति और उस थुग के लिए 
गये करने की वस्तु नहीं हो सकता और न उसकी सुरुचि का ही प्रमाण हो सकता 
है ।' | 

श्री पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी के अनुसार “साहित्य का उद्द श्य ज्ञान का 
प्रचार करना है, कम से कम सत्‌ साहित्य का तो यही उद्द श्य है । साहित्य से 
मनुष्य का जो मनोरश्न होता है, उसका कारण है उसकी स्वाभाविक ज्ञान-लिप्सा । 
यदि उसमें ज्ञान-प्राप्ति की इच्छा बलवती न होती तो साहित्य के किसी अंग से 
उसकी मनस्तुष्टि न होती । मतलब यह कि समस्त साहित्य के मूल में ज्ञान है। 
साहित्य के जिस अंश में हम ज्ञान का जितना ही अधिक अंश स्वायत्त कर लेते हैं, 
वह हमारे लिए उतना ही अधिक उपादेय होता हे । ज्ञान की प्राप्ति में ही साहित्य 
की उपादेयता हे ।”* 

साहित्य, सही अर्थों में तभी साहित्य कहा जायगा जब उसमें किसी सत्य 
को प्रस्तुत किया गया हो । सत्यता उसका सर्वप्रथम महत्वपूर्ण गुण है । प्रभावात्म- 
कता इसी से सम्बद्ध विशेषता हे। जो साहित्य सत्य पर नहीं आधारित हं,गा, 
बह प्रभावात्मकता की दृष्टि से भी हीन होगा । इसीलिये साहित्य में यथाथ का 
अभाव नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मनुष्य की अनुभूतियों को तीत्रता नहीं दे 
सकेगा और अपने उद्दे श्य से हट जायगा । 

ऊपर कहा गया हे कि साहित्य मनोरश्जन के अन्य साधनों से भारी अस- 
मानता रखता हे और इसीलिए उसे केवल मन-बहलाव का साधन नहीं समभना 
चाहिए । दूसरे प्रकार से कहा जाय तो मने।रख्नन के अन्य साधनों का सम्बन्ध एक 
मनुष्य के व्यक्तिगत मनो|वनोद्‌ तक सीमित रहता हे, परन्तु साहित्य का सम्बन्ध 


१. 'साहित्य का उद्देश्य” (प्रेमचन्द), पृष्ठ ३ । 
२. “साहित्य परिचय ( प्रकाशक--हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय, बम्बई ), 
पृष्ठ १०२ | 
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मनुष्य के सामाजिक और सांस्क्षतिक जीवन से भी होता है । इस प्रकार जीवन के 
अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी वह प्रभाव छे ड्ृता है | इसीलिए जहाँ अनेक विद्वान 
एक स्वर से इस बात की घोषणा करते हैं कि साहित्य मात्र मनोरञ्नन या आनन्द 
की ही वस्तु है, वहों अन्य शास्त्रज्ञ हृढ़ता से इस बात पर भी गौरव देते हैं कि 
उसका महत्व इससे कहीं ऊपर उठकर है । 


आई० ए० रिचर्ड्स के मतानुसार अनन्‍्त:अप्रवृत्तियों का संगठन ही साहित्य 
का उद्द श्य है । उसने लिखा है कि एक कलाकार अपने ज्षणिक, अपरिचित और 
निजी संवेगों को दबाता हे और इस प्रकार एक अधिक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व की 
प्राप्ति की चेष्टा करता हे ।' बहुत से विद्वानों का यह भी मत हे कि साहित्य मनुष्य 
में जीवन के मूल्यांकन की क्षमता उत्पन्न करने में सहायता देता है । चूँकि आज 
सभ्यता के विकास के फलस्वरूप मनुष्य का जीवन-क्रम अधिक जटिल हो गया है, 
अत: साहित्य का क्षेत्र-विस्तार भी बढ़ गया है। इससे यह भी स्पष्ट होता जा रहा 
है कि अब साहित्य मानव-जाति की सांस्कृतिक एकता की दृष्टि से अधिक महत्व- 
पूर्ण साधन बनता जा रहा है । 


साहित्य के विषय 


सामान्य रूप से यह कहा जा सकता है कि मूल रूप से अनुराग-बिराग तथा 
सुख-दुख ही साहित्य के विषय हैं। साहित्य के रस का आनन्द अलौकिक बताया 
गया है; क्योंकि साहित्य हमारी रुचि का परिष्कार करके उसका स्तर ऊँचा उठाता 
है । प्रभाव की दृष्टि से देखा जाय तो मनुष्य पर किसी देखी हुई साधारण घटना 
की अपेक्षा किसी पढ़ी हुई घटना का प्रभाव अधिक गहरा और स्थायी पड़ता है | 
मनुष्य साहित्य के माध्यम से अपने आवेष्ठन के विभिन्न पहलुओं के ज्ञान को अर्जित 


९. शाला एल गित पट ब्रागंश इधपएष्रीा9 (0ए७बआतेड वएटाइ- 
बीए, 0एगतवड 3 धापटाॉपारट 0 फक्रांड छठ, शांता ट्शटाप१८४ ॥रांड 
एाएभट, ९०टटापाट, ग्रात्घ्रव्यात्राड 400-897टठबटंट३, बाते प्रशंगयर्र ॥७००५5 
88 3 0485, (08९  लैटदााला।$ णांदी वाट वाठ्ा प्रांतिए0 ॥ पाली 
टी टला पु००07 ॥7प्रॉ8९8.” 

--णिालंए€8 ० [टाबाए एाप्रंलंशा, 0. 2. 
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करना चाहता है, क्योंकि उनका सम्बन्ध सीधे उसके जीवन से होता है । साहित्य 
मनुष्य के कार्य-कलाप के विषय में उसे निर्देशित करने की चेष्टा करता है । वह 
संसार से व्यक्ति का रागात्मक सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयास करता हे । 

आचाय॑ हजारीग्रसाद द्विवेदी के अनुसार साहित्य मानव-जीवन से सीधा 
उत्पन्न होकर सीधे मानव-जीवन को प्रभावित करता है । साहित्य पढ़ने से हम जीवन 
के साथ ताजा और घनिष्ठ संबंध स्थापित करते हैं । साहित्य में उन सारी बातों का 
जीवन्त विवरण होता है जिपे मनुष्य ने देखा हे, अनुभव किया है, सोचा हे और 
समभा है। जीवन के जो पहलू हमें नजदीक से और स्थायी रूप से प्रभावित 
करते हैं उनके विपय में मनुष्य के अनुभवों के समभने का एक मात्र साधन 
साहित्य है ।”" 

संक्षेप में, साहित्य के विषय सम्पूर्ण मानवता और मानव-जीवन के विविध 
पक्त होते हैं। एक साहित्यकार की चेतना स्पष्ट रूप में यह देखती और अनुभव 
करती है कि मानव-रूप चिरन्तन-काल से परिवर्तनशील रहा है और प्रत्येक युग में 
नवीन तत्वों को प्रहण करता है । इससे यह स्पष्ट होता हे कि युग और उसकी 
आवश्यकता के अनुसार साहित्य के विषय भी परिवर्तित होते रहते हैं और नये युग 
में नये साहित्यिक विषयों की आवश्यकता हे।ती है । 


साहित्य और शाश्वतता 


अभी कहा गया हे कि युग की आवश्यकता के अनुसार साहित्य में भी 
परिवतेन होता रहता हे । इसका मुख्य कारण यह है कि इन दोनों का सम्बन्ध 
बहुत घनिष्ठ हे । ऊपर यह भी कहा गया है कि साहित्य स्वभावत: ही परिवर्तनशील 
या विकासशील होता है । इसका कारण यह हे कि चूंकि साहित्य सम्पूर्ण मानव- 
जीवन का मूल्यांकन अथवा विवेचन करता है, अत: वह मनुष्य की दृष्टि में भी 
परिष्कार करता रहता हे, यद्यपि यह बहुत कुछ युग की परिस्थितियों अथवा 
वातावरण पर निभेर करता है, क्‍योंकि मनुष्य अपने प्राचीन साहित्य को पढ़कर 
उसका रस तो ग्रहण कर सकता है, परन्तु उसे अपने समसामयिक जीवन की 


१. 'साहित्य का साथी” (डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी), पृष्ठ ४ । 
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अनेक समस्याओं और मानव-मूल्यों की चेतना अपने नये या युगोन साहित्य में ही 
मिल सकती है। किसी भाषा का प्राचीन साहित्य वास्तत्र में उसके बोलने वालों के 
सांस्कृतिक परिष्कार की क्षमता के कारण अधिक महत्व का होता है; नयी समस्याओं 
और विभिन्न मानव-मूल्यों की चेतना उत्पन्न करने की दृष्टि से कम महत्व का । 


प्रसिद्ध विद्ान जे,ड का विचार है कि यदि वत॑मान काल में कोई विचारक 
बनना चाहता है, तो उसका एक प्रमुख कतंव्य यह है कि वह प्राचीन काल के 
महापुरुषों के विचारों से अवगत होने का प्रयत्न करे, क्‍योंकि इस प्रकार का परिचय 
संरक्ृति का एक आवश्यक अंग है | उसका विश्वास है कि जो व्यक्ति श्रेष्ठ विचारकों 
की कृतियों का आस्वादन करके उसके महत्व को समझ चुका होगा, वह स्वयं किसी 
भी निम्न कोटि की रचना को प्रकाश में लाने में संकोच करेगा ।* आई० ए० रिचडे स 
ने भी इसी प्रकार प्रत्येक लेखक-विचारक के लिए इस प्रकार के परिचय पर गौरव 
दिया है ।* 


प्रो० विनयमोहन शर्मा ने युग और साहित्य पर अपने विचार प्रकट करते 
हुए बताया है कि साहित्य में केवल व्यक्ति-भावना ही मृत्त रूप धारण नहीं करता, 
वरन्‌ उसमें समाज, देश और विश्व भी काकता हे । समय की भावना का प्रस्फुटित 
होना ही थुग-धम कहलाता है और वही साहित्य स्थायी हो सकता हैं, जिसमें थुग 
की आत्मा बोलती हो ।३ 


साहित्य ओर युगीन समसस्‍्याएँ 

विविध थुगों का साहित्य अपने-अपने युग की छाया को अपने आप में लिये 
रहता है । यह बहुत सामान्य बात है. कि प्रत्येक थुग की कुछ अपनी विशेषताएँ 
होती हैं । चू कि युग स्वयं साहित्य में प्रतिबिम्बित होता है, अत: यह स्वाभाविक 
हो जाता है कि युग की विशेषताएं भी किसी न किसी रूप में साहित्य में समावेशित 
हो जाये । उदाहरण के लिए यदि किसी देश की शासन-व्यवस्था में कोई बड़ा 
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अन्तर आ जाता है, या उसका शासन-सूत्र एक जाति के हाथ से निकल कर दूसरी 
जाति के हाथ में चला जात। है, तो वहाँ विभिन्न क्षेत्रों में बड़े-बड़े परिवर्तन होते 
हैं। ये परिवतेन अनिवाय॑ होते हैं, यद्यपि इनके परिणाम सदेव एक-से होते हैं, 
यह नहीं कहा जा सकता। परन्तु मूल रूप से इन पग्रयत्नों के पीछे उदंश्य यही 
रहता हे कि वे समग्र रूप से देश की प्रगति में सहायक हों । 


ऊपर एक विशेष स्थिति की और संकेत किया गया है | यह असत्य है कि 
इस प्रकार के प्रयत्न किन्हीं विशेष स्थितियों में ही होते हैं । वास्तव में प्रत्येक युग 
में स्पष्ट देखा जा सकता है कि समय ने किस प्रकार मोड़ लिये, हालाँकि उनके 
पीछे सदैव ही प्रगति का उद्द श्य जुड़ा रहता है । 


इस प्रकार के प्रयत्न जब हों तब उनके फलस्वरूप प्रगति ही हो, यह आवश्यक 
नहीं है | परन्तु यह भी आवश्यक नहीं हे कि प्रगति न हो। वास्तव में इसका कभी 
भी तात्कालिक निर्णय कठिन हो।ता है। लेकिन इसका जो अनिवाये परिणाम होता 
है, वह होता है परिवर्तन--मभिन्न-भिन्न ज्षेत्रों में विविध परिवर्तन । इस प्रकार के 
कोई प्रयत्न हों और कहीं परिवर्तन न हो, सामान्य रूप से यह बात अस्वीकार 
ही की जायगी | 


ऊपर के कथन का तात्पय यह है कि जब इस प्रकार के कोई प्रयत्न नहीं 
किये जाते हैं---यह मानना चाहिए कि वे प्राय: सदेव ही किये जाते हैं--तो वहाँ 
व्यापक परिवतन होते हैं। चूंकि ये परिवतेन सभी क्षेत्रों में होते हैं, अत: साहित्य 
का क्षेत्र भी इनसे प्रभावित होता है । यहाँ अन्य क्षेत्रों की बात न करके विशेष 
रूप से यह देखने का प्रयत्न ही किया जायगा कि साहित्य में उनका आविर्भांव 
किन परिस्थितियों को उत्पन्न करता है और फलस्वरूप साहित्यिक गति-विधि 
उनसे किस सीमा तक निर्धारण पाती हे । 


जब उपयुक्त प्रकार के परिवतेनों के फलस्वरूप नयी परिस्थितियाँ सामने 
आती हैं, तो स्वभावत: साहित्य में उन समस्याओं को उठाया जाता है, जो उस 
युग में महत्वपूर्ण होती हैं। साहित्य के क्षेत्र में, किसी सीमा तक यह मान्य 
है कि उसमें इतना फैलाव है कि वह उन समस्याओं को तीखे रूप में और 
सविस्तार प्रस्तुत कर सके। अवश्य इनकी अभिव्यक्ति और समावेश से साहित्य 
के रचनात्मक ज्षेत्रों में नयी सम्भावना दिखायी पड़ती हैं और एक प्रकार से उनके 
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माध्यम से ही उन समस्याओं के मूल तक पहुँचा जा सकता हे, जो युगीन 
कहलाती हैं । 


एक उदाहरश से यह बात स्पष्ट हो जायगी। एक लम्बे अरसे तक हमारे 
देश को अपनी स्वतन्त्रता की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते रहना पड़ा । कुड्ठ ऐसे 
अवसर भी आये, जब ये प्रयत्न संघषे में परिवर्तित हो गये और संघ हुआ । इस 
संघर्ष ने जन-जीवन के विविध क्षेत्रों को प्रभावित किया और इसके फलस्वरूप 
जनता की नागरिक चेतना जाप्रत हुई। साहित्य में यह सब ज्यों का त्यों मिलता 
है । और यही कारण है कि किन्हीं विशिष्ट युगों में लिखी गयी आधी से अधिक 
कृतियों में इस प्रकार के विषयों कं। ही प्रधानता दी गयी है | जैसे, भारत-विभाजन 
से जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई', सन स॑तालीस के बाद के सात-आठ वर्षो" के बीच 
में लिखी गयी सहस्रों कथा-ऋ्रतियों में उन्हीं को आधार बनाया गया है । 


प्रश्न हो सकता है कि किसी युग के साहित्य में इन सामाजिक जटिलताओं 
ओर समस्यओं की उपेक्षा भी की जा सकती है या नहीं | और यदि की जा सकती 
है तो उसके क्या परिणाम सामने आते हैं | एक दृष्टिकोश से यह कहा जा सकता 
है कि उपेक्षा करना सम्भव हे, परन्तु यह उपेक्तामाव अहितकर फल की सृष्टि 
कर सकता हे । यदि युगीन विपमताओं की उपेक्षा करके साहित्य-रचना की जायगी, 
तो न केबल उसमें यह्‌ कमी होगी कि वह किसी युग विशेष के समाज का यथार्थ 
चित्रण न कर सकेगा, बल्कि उसे कभी किसी मान्य साहित्य में स्थान मिलना भी 
कठिन हूँ,गा, क्‍योंकि उसे युग की मान्यता प्राप्त नहीं होगी | 


बहुधा यह कहा जाता है कि आज का साहित्य वैयक्तिक चित्रण तक ही 
सीमित होता चला जा रहा हे और उसका यह सीमा-संकोच विकास की दृष्टि 
से अच्छा लक्षण नहों है । वस्तुत: यह कैसा लक्षण है, इस पर बिवाद करना यहाँ 
अनावश्यक हे । यहाँ यह देखना चाहिए कि बैयक्तिक कं,टि का साहित्य भी अपने 
आप में सामयिक परिस्थितियों का चित्रण कितनी गहनता से कर सकता है। इस 
दृष्टि से हमारा विचार यह हे कि चाहे साहित्य समाज़गत हो या व्यक्तिगत, 
यदि उसमें किसी जीवन-दर्शन, जीवन-आदर्श या जीवन-सन्देश की निहिति है, 
तो इतना होना पर्याप्त हे, क्‍योंकि ये बे तत्व हैं, जिनके अभाव में साहित्य की 
साथंकता कम हे, भले ही वह किसी समग्र समाज का चित्रण हो या वर्ग-व्यक्ति का | 
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परन्तु उपयुक्त प्ररन गौण है । उसकी चर्चा का कारण केवल यही है कि 
आज अकारण ही साहित्यकारों को यह शिकायत हो रही हे और जिसका समाधान 
भी बहुधा लोग करते देखे जाते हैं | किन्तु हमारे विचार से इस संदर्भ में जो दूसरा 
सवाल उठाया जा सकता हे, वह अधिक महत्व रखता है। वह प्रश्न यों रखा 
जा सकता हे--क््या यह अनिवार्य रूप में आवश्यक है कि साहित्य में वर्रित किसी 
भी विषय का समकालीन परिग्थितियों से प्रत्यक्ष रूप में सम्बन्ध हो ? 


इस प्रश्न का समुचित उत्तर तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक इस 
समस्या के कुछ अन्य पहलुओं को भी न देख लिया जाय; क्‍योंकि अब तक हम 
जिस सन्दभ में बात करते आये हैं, उससे सामान्य रूप से यही निष्कर्ष निकलता 
है कि सामाजिक व्यवस्थाओं को साहित्य में प्रतिब्रिम्बित होना ही चाहिए। अब 
हम यह भी मान लें कि इस प्रकार का भी साहित्य रचा गया है और इसकी 
सम्भावना< भी सदेव रहती हैं. कि कोई साहित्य सामाजिक परिस्थितियों से कोई 
सम्बन्ध न रखता हो। इस दृष्टि से एक आलोचक के लिए यह व्यावहारिक 
कठिनाई अवश्य हो सकती है कि वह एक ही आलोचना पद्धति से दोनों का 


मूल्यांकन केसे करे। 


अब ऊपर के प्रश्न का उत्तर किसी सीमा तक स्वत: स्पष्ट हो जाता है, 
जो यह हैँ कि यह्‌ अनिवाय रूप से आवश्यक नहीं कि साहित्य में वर्शित किसी 
भी वस्तु का समकालीन परिस्थितियों से प्रत्यक्ष सम्बन्ध हो, परन्तु यह भी स्पष्ट 
है कि उनकी अवहेलना करना कठिन है और कुछ अहितकर भी । 


यह मन्तव्य भ्रामक है कि कोई भी ऐसा साहित्य स्थायी साहित्य नहीं हो 
सकता जिसमें अपने युग की छाया मिलती हो। हाँ, यह अवश्य चिन्त्य हो सकता 
है कि इस मत के पोषक प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं। परन्तु हमारा अनुमान है कि 
उनकी इस धारणा के पीछे यह श्रम हे कि ऐसा प्रत्येक साहित्य, जिसमें युगीन 
परिस्थितियाँ मलकती हैं, किन्हीं राजनीतिक मत-वादों से प्रेरित होकर लिखा जाता 
है और उन्हीं मत-बादों के साथ ही साथ उनको आधार बनाकर रचे गये साहित्य की 
भी समाप्ति हो जाती है । 


यह ध्यान में रखने की बात हे कि सामाजिक पांरेस्थितियों से प्रभावित 
साहित्य जहाँ एक ओर अपने आप में उस युग की समस्याओं को गहनता से 
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अभिव्यक्त कर सकने में समर्थ होता है, वहाँ यदि स्तर की दृष्टि से वह उच्च नहीं है 
तो उसे किसी रूढ़िवादिता का निरर्थक पोषण भी मिल सकता है | इसका कारण यह 
होता हे कि यदि साहित्यकार को युगीन समस्याओं को उनके तीखे रूप में कभी 
अनुभव करने का अवसर नहीं मिला हे, तो वह खभावत: ही उन्हें उस प्रभावपूरों 
ढंग से अभिव्यक्ति नहीं दे सकता, जिसके अभाव में साहित्य निष्प्राण हो जाता है । 


निष्कर्ष रूप में यह कहा जाय तो अनुचित न होगा कि यह धारणा पूर्ण रूप 
से आमक नहीं हे कि समसामयिक सामाजिक परिस्थितियाँ साहित्य को प्रभावित 
करतो हैं, परन्तु इसके बावजूद इस धारणा में आंशिक रूप से सत्य बतंमान है. कि 
विशिष्ट कोटि के साहित्यकार अपने आपको सामाजिक सीमाओं से मुक्त भी रखे 
रह सकते हैं और उसकी ऊँचाइयों का अतिक्रमण भी कर सकते हैं । 


साहित्य का आधार 


साहित्य का आधार भाव हैं। मनुष्य के हृदय में जो मूल भावना होती हैं, 
उनमें कभी परिवतेन नहीं होता। वे सभी परिस्थितियों में और सर्वत्र एक सी रहती 
हैं । भावों की इस एकरूपता के कारण संसार के विभिन्न देशों की विविध भाषाओं 
के साहित्यों की पारस्परिक तुलना करके उनकी एकता निर्धारित की जा सकती है; 
यद्यपि यह भिन्न बात है कि उनमें जातिगत, तथा देश-कालगत विविधता विद्यमान 
रहती हैं। उनकी इस प्रकार की आलोचना का आधार तुलनाध्मक होता है, जो 
साहित्य के समसामयिक मानदंड के आधार पर की जाती है । 


प्रेमचन्द जी के विचार से “साहित्य का आधार जीवन है। इसी नींव पर 
साहित्य की दीवार खड़ी होती हे, उसकी अटारियाँ, मीनार और गुम्बद बनते हैं, 
लेकिन बुनियादें मिट्टी के नीचे दबी पड़ी हैं | जीवन परमात्मा की सृष्टि है, इसलिए 
अनन्त है, अबोध है, अगम्य है । साहित्य मनुष्य की सृष्टि है, इसलिए सुबोध है, 
सुगम है और मर्यादाओं से परिमित हे । जीवन का उद्दं श्य ही आनन्द है। मनुष्य 
जीवन-पयेन्‍त आनन्द ही की खोज में पड़ा रहता है। लेकिन साहित्य का आनन्द 
इस आनन्द से ऊँचा है, इससे पवित्र है, उसका आधार सुन्दर और सत्य है। 
ऐश्वये या भोग के आनन्द में ग्लानि छिपी होती है । उससे अरुचि भी हो 
सकती है, पश्चाताप भी हो सकता है; पर सुन्दर से जो आनन्द प्राप्त होता है, वह 
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अखगण्ड है, अमर है ।”" 


साहित्य की मूल मनोधृत्तियाँ 

भावनाओं की अभिव्यक्ति मनुष्य की मूल मनोवृत्ति हैे। उसकी यह स्वाभाविक 
प्रवृत्ति होती है कि वह अपने भावों तथा विचारों को दूसरों पर प्रकट करे और स्वयं 
दूसरों के भावों तथा विचारों को समभने की चेष्टा करे। वह अपनी कल्पना की 
सहायता से ईश्वर, जीव तथा सृष्टि की अनेक सम्भावनाओं तथा रूपों का चिन्तन 
करता है और उन्हें अपनी भाषा या वाणी के माध्यम से व्यक्त करने की चेष्टा करता 
है। इस संसार के जड़ और चेतन पदार्थ उसके हृदय पर प्रभाव डालते हैं और 
उसकी कल्पना को भकभोरते हैं। यही कारण है कि वह उनकी 'भिव्यक्ति का 
प्रयत्न करता है। उसके ये प्रयत्न विभिन्न प्रकार के होते हैं। मूर्ति बनाना, चित्र 
खींचना, संगोत तथा साहित्य का प्रणयन आदि ऐसे ही प्रयत्न हैं । 

एक मनुष्य अपनी मानसिक वृत्तियों की तो अभिव्यंजना करना ही चाहता है, 
वह विविध मनोविकारों तथा विभिन्न क्षेत्रों में अपने अनुभवों को भी व्यक्त करना 
चाहता है । सामान्य रूप से उसकी यह प्रवृत्ति मानव-मात्र की विशेषता कही जा 
सकती है, यद्यपि ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उसके बौद्धिक स्तर में भी कोई 
असमानता नहीं होती । प्रत्येक मनुष्य के गुण-बुद्धि में भिन्नता के अनुसार ही सौन्दर्य 
के प्रति उसके दृष्टिके,ण में भी अन्तर होता हे। सौन्दर्य के प्रति मनुष्य के हृदय में 
स्वाभाविक रूप से आकषंण रहता हे । सामान्यतया यह माना जाता है कि मनुष्य 
अपनी अभिव्यव्जना की मनोवृत्ति के कारण ही साहित्य-रचना में प्रवृत्त होता है तथा 
सौन्दर्य-प्रेम की भावना के कारण उसमें कल्पनात्मकता अथवा चमत्कार उत्पन्न करने 
की चेष्टा करता है । 


साहित्य का अन्य विषयों से सम्बन्ध 
साहित्य ओर नीति 


साहित्य अथवा कला का नीति से क्या संबंध है, यह प्रश्न बहुत समय से 


१. “विचार वल्लरी” (सम्पादक, जेैनेन्द्र कुमार), पृष्ठ ७८ । 


[ रेर | 


विचारकों के सामने रहा है और वे इसहे उत्तर में किसी एक निष्कर्ष पर नहीं पहुँच 
सके हैं और न ही किसी विषय पर एकमत हो सके हैं। रिपनगाने ने अपनी पुस्तक 
“थू क्रिटिसिज्म” में इस मन्तव्य को प्रतिपादित किया है कि नैतिक दृष्टि से कला 
का परीक्षण अन्ध-परम्परा है और अब इसका परित्याग भी किया जा चुका है। 
उसने कला का उद्देश्य केवल अभिव्यक्ति को माना हे, उपदेश या आनन्द को नहीं। 
ब्रैडले ने भी इसी से मिलते-जुलते विचार प्रकट किये हैं। उसने अपनी पुस्तक 
'पोडट्ी फार पोणट्री? में लिखा हे कि काव्य-कला स्वयं ही अपना साध्य है। परन्तु 
उपयु क्त मतों से यह न समभना चाहिए कि साहित्य और नीति से कोई सम्बन्ध नहीं 
है; क्योंकि जहाँ एक और स्पिनगान तथा श्ैडले जैसे विचारक उनकी सम्बद्धता का 
विरोध करते हैं, तो दूसरी ओर ऐसे भा विद्वान हैं जो साहित्य में नीति पर बहुत 
गौरव देते हैं । ऐसे विद्वानों में टालस्टाय' तथा मैथ्यू आरनल्ड ने तो यहाँ तक लिखा 
है कि जो काव्य नेतिकता के प्रति विद्रोही है, वह जीवन के प्रति भी विद्रोही है तथा 
जो काव्य नैतिकता के प्रति उदासीन है, वह जोवन के प्रति भी उदासीन है ।* 
टी० एस० इलियट ने भी यह स्वीकार किया हे कि इन दोनों में कोई न कोई संबंध 
श्रवश्य है, यद्यपि वह स्वयं इसे स्पष्ट नहीं कर पाया है।॥ आई० ए० 
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रिचर्ड्स ने भी इनके सम्बन्ध को किसी सीमा तक स्वीकार किया है।" प्रेमचन्द 
जी ने साहित्य और नीति का एक ही लक्ष्य माना है। उन्होंने लिखा है--“नीतिशास्त्र 
और साहित्यशास्त्र का लक्ष्य एक ही हे--केवल उपदेश की विधि में अन्तर है | नीति- 
शास्त्र तकों' और उपदेशों के द्वारा बुद्धि और मन पर प्रभाव डालने का यत्न करता 
है, साहित्य ने अपने लिए मानसिक अवस्थाओं और भावों का क्षेत्र चुन लिया हे ।”* 


श्री जैनेन्द्र कुमार ने बताया है कि अब साहित्य अधिकाधिक व्यक्तिगत होता 
जा रहा है, परन्तु पहले वह समाजगत अधिक था | उसमें समाज की नीति-अनीति 
की मान्यताओं की ज्यों की त्यों स्वीकृति प्रतिबिम्बित होती थी । आज के साहित्य में 
समाज की उन्हीं निर्णीत धारणाओं के प्रति व्यक्ति का विरोध और विद्रोह अधिक 
दिखायी पड़ता है। उन्होंने लिखा है कि आज केवल हमारी नीति ही साहित्य में 
नहीं है, हमारे संकल्प और हमारे मनोरथ भी आज उसमें भरे हैं ।३ 


श्री इलाचन्द जोशी ने बताया हे कि अब तक हमारे देश में साहित्य को 
शिक्षित और अशिक्षित जनता विशुद्ध मनोरंजन और मानसिक विकास की सामग्री 
मानती रही हे या ऐसी वस्तु, जो हमें आनन्द की सूक्ष्म आध्यात्गिक अनुभूति प्रदान 
कर सके । उन्होंने लिखा है कि हमारे अनेक मान्य आलोचकों की सम्मति में 
साहित्य-कलाकार को मानव-हृदय के स्थायो भावों और जीवन के तथाकथित शाश्वत 
सत्यों को ही अपनी कृतियों में कलात्मक रूप से प्रस्फुटित करना चाहिए और 
सामयिक समस्याओं की अवज्ञा करके रसात्मक वाक्यों द्वारा मानव-मन में केवल 
तथाकथित “दिव्य अनुभूति! जगाने और “दिव्य चेतना? उकसाने का प्रयत्न करना 
चाहिए ।* 
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२. 'साहित्य का उद्देश्य' (प्रेमचन्द), पृष्ठ ५ । 

३. 'साहित्य परिचय” (प्रकाशक-हिन्दी ग्रन्थ र॒त्नाकर कार्यालय, बम्बई), पृष्ठ ५६ । 

४, आलोचना" ३, पृष्ठ ४७ । 
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अतोत युगों के सामाजिक जीवन की भलक तत्कालीन साहित्य में देखी जा 
सकती है। कोई भी साहित्य अपने युग के सम्पूर्ण जीवन का चित्र समग्रता से 
प्रस्तुत कर सकता है। यह तथ्य इस बात का आभास देता है कि साहित्य का नीति 
तथा समाजशास्त्र आदि से निकट सम्बन्ध है, यद्यपि यह भिन्न बात है कि साहित्य 
की प्रवृत्तियों में परिवतेन होता रहता हे। उदाहरण के लिण पहले साहित्य में 
सामाजिक पतक्त भश्रबल रहता था, परन्तु आधुनिक साहित्य में व्यक्तिगत पक्ष को प्रधा- 
नता दी जाती है । इस प्रकार के साहित्य का भविष्य क्या हे गा, यह निश्चयपूर्वक 
कहना कठिन है; परन्तु यह स्ंसान्य है कि इनमें से किसी भी पक्ष की पूर्णतः उपेक्षा 
नदों की जा सकती | अन्तत: साहित्य ही समाज का नेतृत्व करता है और अन्तिम रूप 
से यह किसी समाज के सामान्य बौद्धिक स्तर पर ही निर्भर होता है कि वह किन 
रचनाओं का स्वागत करे और इस प्रकार उन्हें प्रोत्साहन दे, तथा किस प्रकार की 
रचनाओं की उपेक्षा करे और उन्हें न पनपने दे । 


साहित्य और विज्ञान 


मनुष्य की प्रारम्भ से ही यह चेष्टा रही है कि वह सृष्टि के रहस्य का 
उद्घाटन करे । उसके सारे प्रयत्न मूल रूप से इसी केन्द्रगत उदृ श्य के आसपास 
चकर लगाते रहे हैं| वह्‌ इस उद्द श्य की पूर्ति के लिए अपने समस्‍्त न और 
शक्ति से प्रयत्न करता हे । विज्ञान को साहित्य की प्रारम्भिक और अंतिम अवस्था 
में साहित्य कहा जाता हे | इसीलिये यह भी माना जाता है फ्रि साहित्य का संसार 
भावनाओं और कल्पनाओं का संसार हे । परन्तु विज्ञान और साहित्य में कुछ 
पारस्परिक सम्बन्ध भी हे | आज के युग में इन दोनों का यह सम्बन्ध और भी 
निकट का हो गया है । दोनों का उदेश्य मून्त रूप से मानब जाति का कल्याण 
ही कहा जा सकता हे । 

जनेन्द्र कुमार ने इस सम्बन्ध में लिखा हे--“जहाँ यह बुद्धि प्रधान होकर 
रही, जहाँ उसने पदार्थ को उसके चारों ओर के सम्बन्धों से तोड़कर उसे समभने 
की चेष्टा की--और जिसका परिणाम जीवन के रस और नीति से, इस प्रकार, 
अधिकाधिक विच्छिन्न होकर प्रकट ६आ कि जिससे अनुभूति कम और यत्न अधिक 
व्यक्त हुआ, और जो अन्तत: रेखाबद्ध और फामूलाबद्ध विद्या हो पड़ी--वही 
वस्तु है विज्ञान |” इसके विरोध में जब मानव ने अपने व्यक्तित्व के पूरे जोर 
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से विश्व को अपनाने की चेष्टा को शब्दों में व्यक्त किया--जो शुद्ध अनुभूतिमय 
है, जहाँ लगभग खष्टा ज्ञाता है ही नहीं वरन्‌ वह्‌ अपनी सृष्टि से एकाकार हे, 
जहाँ सम्बन्ध सिरजन का है जानने का नहीं, जहाँ स्रष्टा और सृष्टि की एकता 
हे,--वह है साहित्य |" 


साहित्य और संस्कृति 


संस्कृति को मनुष्य-समाज़ की एक प्रमुख विशेषता माना जाता है। वह 
मनुष्य के हृदय में उस बौद्धिक चेतना को जगाती हे, जो पशुओं या असभ्य समाज 
में नहीं पायी जाती हे । इसी प्रकार साहित्य भी मनुष्य के चेतनामूलक जोबन का 
एक अंग है । साहित्य का बिषय सम्पूणं मानव-जीवन है और साहित्य एक सांस्कृतिक 
प्रयलन है। इसी कारण साहित्य को किसी अंग या किसी वर्ग के जीवन तक 
सीमित नहीं समभना चाहिए। जीवन अपनी समग्र व्यापकता और गहनता से 
साहित्य में अभिव्यक्ति पा सकता हे | साहित्य की एक विशेषता इस दृष्टि से यह 
भी हे कि उसमें मानव-जीवन का यथाथ चित्रण तें। मिलता ही है, साथ ही उसकी 
भावी सम्भावनाओं का भी परिचय मिलता है।यह एक महत्वपूर्ण तथ्य हे कि 
संसार को जो जाति मानसिक प्रौढ़ता की दृष्टि से अपेक्षाकृत अधिक विकसित 
अवस्था प्राप्त कर चुकी होती है, उसमें उतने ही तीत्र अथवा प्रखर रूप में नेतिक 
और सांस्कृतिक चेतना भी पायी जाती हे. । इसकी प्र॒ष्ठभूमि में उस जाति की, 
इस क्षेत्र में जागरूकता ही होती है, जिसके फलस्वरूप इस नैतिक तथा संस्कृतिक 
चेतना की सम्भावना प्रतीत होती हैं । 


डॉ० देवराज के अनुसार, “संस्कृति अपने विभिन्न रूपों में विशेष रृष्टियों 
से अ्र्थंवती वास्तविकताओं की चेतना उत्पन्न करने की प्रक्रिया या व्यापार है। 
संस्क्रति का अर्थ चेतनामूलक एवं सृजनात्मक जीवन का विकास है। नृ-विज्ञान 
के परिडत जिसे “कलचर” कहते हैं. उसके, विभिन्न मानव-समूहों में, हजारों रूप 
पाये जाते हैं | विभिन्न देशों तथा जातियों के मनुष्य असंख्य ढंगों से खाते-पीते, 


१. साहित्य शिक्षा' ( सम्पादक, श्री पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी तथा हेमचनद्र 
मोदी ), प्रृष्ठ ३७ । 
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बस्त्रों तथा आभूषणों से अपने को अलंकत करते तथा विवाह आदि उत्सव मनाते 
हैं | सम्भवत: यही सब दृष्टि में रखकर स्पिनोजा तथा एंगेल्स जैसे विचारकों 
ने कहा हे कि स्वतन्त्रता का अर्थ अवश्यम्भाविता की चेतना है ।'''''अत: समृद्ध 
सांस्कृतिक जीवन के लिए प्रत्येक जाति एवं व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि वह 
अतीत की संस्क्रति को आत्मसात करते हुए आगे बढ़े ।?* 


साहित्य ओर मनोविज्ञान 


पहले भी विद्वानों की यह धारणा थो कि साहित्य में मनोविज्ञान का योग 
आवश्यक हे | अधुनिक युग में तो इस तथ्य से इन्कार किया ही नहीं जा सकता 
कि बिना सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक दृष्टि के उत्कृष्ट कोटि की साहित्य-रचना असम्भव 
है । वास्तव में जो साहित्यकार विकसित मनोनैज्ञानिक सिद्धांतों का आधार अपनी 
क॒ति में देगा, बही साहित्य अधिक यथाथथपरक भी होगा । बिना सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक 
ट्ष्टि के मानव-जीवन की समस्याओं पर प्रकाश डाल सकना कठिन है । 


आधुनिक युग के साहित्य पर मनोविज्ञान का जितना व्यापक प्रभाव मिलता 
हे, उससे यह बात सिद्ध हो गयी है कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी साहित्य 
का मूल्यांकन किया जा सकता हे प्रसिद्ग विद्वान सी, जे. युंग ने मनोवैज्ञानिक साहित्य 
पर विचार करते हुए लिखा हे--“साहित्य में अनन्त रचना इसी प्रकार की हैं 
जैसे, प्रेम, परिस्थिति, परिवार, अपराध और समाज सम्बन्धी उपन्यास, उपदेशात्मक 
काव्य, गीतियों की एक बहुत बड़ी संख्या दु:ःखान्त और सुखान्त रूपक आदि। 
मनोवैज्ञानिक रचना का रूप-विशेष जो भी हो, वह अपनी सामग्री का चयन मनुष्य 
की चेतन अनुभूति के बिस्तीर्ण क्षेत्र से, जीवन की सुस्पष्ट अग्रभूमि से ही करता 
है । इस प्रकार का रचन मनोवैज्ञानिक सुबोधता की सीमा का उल्लंघन कहीं 
भी नहीं करता | अनुभूति और उसकी कलात्मक अभिव्य॑ंजना के रूप में वह जो 
भी प्रहण करता है उसका सम्बन्ध सुबे।धता से है । स्वयं आधारिक अनुभूतियों 
में यद्यपि वे सयुक्तिक नहीं हैं।तीं, कोई वैचित्रय नहीं हे, वरन वे तो अनादि काल 


१. आधुनिक समीक्षा” ( डा० देवराज ), पृष्ठ ७६। 
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से परिचित रही हैं, प्रेम और उसका प्रारब्ध-प्रेरित अन्त, भाग्य-चक्र से मनुष्य की 
पराधीनता, सुन्दर और भीपण प्रकृति, सभी चिरन्तन हैं |” 


साहित्य ओर यथाथ्थंता 


साहित्य में यथार्थता की समस्या पर कुछ समय पूर्व बड़े जोर-शे'र से विचार 
प्रकट किये गये थे । परन्तु यह कुछ आश्चय की ही बात है कि इस विचार-विमश 
का एक प्रकार से अन्त भी आकस्मिक रूप से हो गया, भले ही उसके फलस्वरूप 
किन्हीं बातों को निष्कर्ष रूप में ग्रहण किया जा चुका हो, या नहीं। इसका एक 
कारण सम्भवतः: यह भी रहा है कि इस विषय पर जब विद्वान लोग अपने-अपने 
विचार प्रकट कर चुके, जिन्हें प्रकट करने के लिए बे चिन्तित थे, तो उन्होंने इस दिशा 
में मौन-धारण को ही उचित समभा हो । 

बहुधा साहित्य में इस समस्या को लेकर इस स्थापना के प्रयत्न भी देखे जाते 
हैं कि, यह आवश्यक नहीं है कि किसी साहित्यकार को अनिवायं रूप से आदर्श या 
यथार्थ में से एक को ग्रहण करना ही होता है, और यह भी, कि आदर्श और यथाथे, 
दोनों का समान रूप से उसमें आरोप सम्भव है। कभी-कभी यह भी कहा जाता है 
कि उसे वास्तव में आश्रय भी इन दोनों का ही ग्रहण करना च।हिए, क्योंकि तभी 
साहित्य को विस्तृत क्षेत्रीय मान्यता मिल सकती है । 

जहाँ तक ऊपर की स्थापनाओं का सम्बन्ध है, हम उनके प्रश्न को यहाँ 
पूर्णतः दरगुजर करना चाहेंगे, क्योंकि जिस सन्दर्भ-विशेष में हम यहाँ बात करना 
चाहते हैं, उसमें उनका कोई विशेष अर्थ नहीं। समस्या को उसके सही रूप में 
समभने के लिए यह जान लेना अनुचित न होगा कि वह यथाथ॑ क्‍या है, जिसके 
साहित्य में आरोप पर बल देने की आवाज उठायी जाती है। इसी प्रश्न को दूसरी 
तरह से यों भी रखा जा सकता है कि वह क्या है जो आदर्श नहीं है ; आदर्श और 
यथार्थ की सीमा-रेखा कहाँ है ? हमारा विचार है कि माननीय विकृतियों से मुक्ति- 
प्राप्ति के लिए किसी कल्पनाजन्य स्वरूप को लक्ष्य-प्राप्ति का केन्द्र मानना ही किसी 
आदर्श के आरोप का प्रयत्न है | वह एक ऐसी स्थिति होती है, जिस तक प्राप्त होने 


१. “आलोचना” ७ में श्री युंग का निबन्ध, पृष्ठ २५ | 
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का यत्न किया जाता हे, और जो अप्राप्य भी कही जा सकती हे | उसे एक ऐसी 
धारणा भी कहा जा सकता हैं, जो मनुष्य के लिए अनुकरण योग्य हो, तथा जिससे 
उसे प्राप्त करने की प्रेरणा भी मिले। 

साहित्य में उस धारणा को यथार्थ कहा जायगा, जो लेखक को उन चरित्रों- 
परिस्थितियों के चित्रण की प्रेरणा दे, जो युगीन यथार्थता पर आधारित हों | यथाथ 
को किस सीमा तक कल्पना के योग की आवश्यकता है, यह भिन्न बात हे; मुख्य 
बात यह है कि कल्पना की सहायता से भी जिस यथाथ का आरोप होता हे, उसे भी 
इसी के अन्तगंत रखा जाना चाहिए। परन्तु उसका लोप तब हो जाता हे, जब वह 
यथा की भाव-भूमि से अलग हटकर किन्दीं अग्राप्य स्थितियों के विपय में गहरी 
लालसा लिये प्रकट होता है । 

यह आवश्यक नहीं है कि यदि साहित्यकार अपने विषयों का चयन यथार्थ 
से ही करे, तभी उसके दृष्टिकोण को यथार्थवादी कहा जायगा। हम समभत्ते हैं 
कि यदि साहित्यकार यथार्थ-वेतना या यश्रार्थ-अनुभूति का सघनता से चित्रण कर 
सकेगा, तो वह अनिवार्य रूप से सशक्त कृतियों के निर्माण की क्षमता से सम्पन्न 
होगा, क्योंकि उनके जीवन-सिद्धान्त गहन यथार्थ-चेतना से सम्पन्न होकर ही गहनता 
प्राप्त कर सकते हैं। कहने का आशय यह हे कि यथार्थ की चेतना एक अधिक 
महत्व वाली वस्तु हे । 

यथाथे की चर्चा करते समय यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि वह केवल 
सामाजिक कोटि का ही नहीं होता हे। उसके अन्य प्रकार भी हो सकते हैं, उद्रा- 
हरण के लिए मनोवैज्ञानिक यथाथे, चारित्रिक यथा, आधारिक यथार्थ और 
बैयकिक यथाथे | ये विविध यथाथे-प्रकार एक प्रकार के अन्तसंम्बन्ध से प्रस्स्पर 
बध्य हैं, यद्यपि इन्हें प्रथक-प्रथक रूप में भी देखा जाना सम्भव है। जैसा कि 
हमने अभी कहा है यथार्थ की चेतना अधिक महत्वपूर्ण है और जिस लेखक 
की यथार्थ-दृष्टि जितनी गहन होगी वह दृष्टिकोण से उतना ही महान साहित्य- 
कार होगा। 

हमने ऊपर कहा है कि जिस यथार्थ में कल्पना का योग होता है, वह भी 
उसी के अंतर्गत आता हे । यह सत्य होते हुए भी वस्तुत: एक शत पर निर्भर करता 
है । वह शर्ते होती है कल्पना के यथार्थ॑जन्य होने की । ऐसी स्थिति में वह इस योग्य 
होती है. कि यथार्थ न होते हुए भी यथाथे का अ्रम वह उपज्ञा सके । अन्ततः यह 


है 
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इन दोनों के पाररपरिक सनन्‍्तुलन और संगति पर ही निभेर करता हे। कहने का 
तात्पय॑ यह है कि मर्यादित रूप में, कल्पना के यथाथनुकारी होने की संभावनाएं 
बढ़ जाती हैं। 

यथार्थवाद किसी आदर्शात्मक लक्ष्य का समर्थक न होकर वैज्ञानिक दृष्टि से 
प्रत्यक्ष जगत्‌ से सम्बन्ध रखता है, जो उसके सामने अस्तित्व रखता है और गति- 
मान है। रूढ़ि अथवा परम्परा से विद्रोह करनेवाला साहित्य यथार्थोंन्मुख होता है 
आर यथा की प्रवृत्ति का परिचायक भी | श्रमों का जन्म उन परिस्थितियों में होता 
है, जब यथार्थ के नाम पर साहित्य में विक्रतए, हेय तथा असंगति के लक्षणों की 
बहुलता दिखायी देती है । ये प्रवृत्तियाँ निम्न रुचि के पाठकों में ही लोकप्रिय होती 
हैं तथा ऐसे वातावरण की उद्भावना करती हैं, जो अस्वस्थ साहित्य के सूजन की 
भावनाओं में वृद्धि करता है। 

आधुनिक युग के साहित्य में भी यथार्थारोपण अधिक हुआ हे । इसका एक 
कारण यह भी है कि उसने जन-भावना का आश्रय लेकर उसके अधिक से अधिक 
निकट आने का निरन्तर प्रयत्न किया । लोक - गाथाओं का अध्ययन करने 
पर इस बात का पता चलता हे कि इनकी शक्ति उनके चित्रण की यथाथथता में ही 
निहित हे। भावनाओं की यथाथंता, अनुभूति की यथाथे॑ तीत्रता, जीवन की यथाथ॑ 
अभिव्यक्ति तथा कल्पना की उचित संगति इनकी महत्ता का मुख्य कारण है| 

वास्तव में यथार्थ वही हे, जो प्रत्यक्ष रूप में अस्तित्व रखता है। यों जहाँ 
तक उसके विविध पत्तों का प्रश्न हे, वे अनेक हो सकते हैं और उन पर विवाद करने 
की यहाँ आवश्यकता नहीं हे । यह सत्य हे कि समाज का यथार्थ चित्रण ही 
सामाजिक जीवन को पूर्णाता से अभिव्यक्ति देने की सामथ्यं रखता है। अधिक से 
अधिक, यथार्थ चित्रण की दृष्टि से यदि लेखक के सामने कोई शर्त रखी जा सकती 
है, तो वह है निष्पक्षता और ईमानदारी की । ऐसा हे।ने पर सामाजिक यथाथ॑ की 
सम्भावनाएं स्वभावत: ही बढ़ जाती हैं । 

इस समय साहित्य में यथाथेता की समस्या जितनी महत्वपूर्ण है, उतनी ही 
यथार्थवादी दृष्टिकोण के परिष्कार की समस्या भी; क्‍योंकि ऐसा प्रतीत होता है 
कि आज यथाथ॑ंवादी ह्वासीन्मुख प्रवृत्तियाँ एक सीमा को पहुँच गयी हैं, जो इस 
विचारधारा के भावी विकास की दृष्टि से गतिरोध की स्थिति उत्पन्न करनेवाला एक 
लक्षण है । 
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इस समय, हमारे विचार से इस बात की अत्यन्त आवश्यकता है कि युग 
की वास्तविकता के सन्द्भ॑ में, साहित्य मैं यथाथ के आरोप के प्रयत्न हों, जो युगीन 
चेतना का सही प्रतिनिधित्व करने की क्षमता रखता हो, विविध क्षेत्रीय कुण्ठाओं 
एवं रूढ़ियों का नहीं । जिस युगीन वास्तविकता की बात हमने ऊपर कही हे, उसकी 
उपेक्षा करके किसी भी स्थायी कोटि के साहित्य का निर्माण सम्भव नहीं। शअ्रतः 
साहित्यकार के लिए इसके सम्बन्ध-निर्धारण की बात आज बहुत महत्व रखती है । 


युगीन यथार्थ, इस दृष्टि से, साहित्य की महानता की एक कसौटी है और 
इस दृष्टि से उसके प्रति उदासीनता का श्रथे, स्वत: ही महान साहित्य के निर्माण से 
विमुख हू ना और कोरी कतंव्यवादिता का ढिंढोरा पीटना हे। साहित्यिक विकास 
के प्रत्येक युग में यह देखा जा सकता हे कि सदैव थुगीन यथार्थ साहित्य में प्रति- 
बिंबित हुआ हे, जिससे न केवल उसे स्थायित्व मिला हे, वरन्‌ गौरव भी । 


जहाँ तक यथाथ्थंवाद की व्याख्या-विश्लेषण का सम्बन्ध है, हम यह संकेत 
करना चाहेंगे कि उसका एक विशिष्ट और स्वतन्त्र दर्शन है । परल्तु 
हम जिस बात पर गौरव देना चाहते हैं, वह है साहित्य में यथा के मर्यादा- 
निर्धारण की समस्या, जिसके सन्दर्भ में यह तथ्य भी सामने रखना होगा कि युगीन 
यथार्थ अब नये धरातल पर प्रतिष्ठित हो रहा है । 


बहुधा ऐसा समभा जाता है कि यदि साहित्य में यथार्थ भावनाओं को ही 
अभिव्यक्ति देने की चेटा होती है, तो इतने मात्र से उसका महत्व बढ़ जाता है 
ओर अन्य कला-तत्व गौण हो जाते हैं । यह एक भ्रामक धारणा है। तथ्य यह है 
कि यथार्थ भावनाओं की वही अभिव्यक्ति सशक्त रूप में सामने आयेगी, जो 
कलात्मकता के तत्वों से पूर्ण हो। यथार्थवाद की कोई ऐसी मुहर नहीं है, जिसे 
लगा देने पर श्रेष्ठ अश्रे ष्ठ सभी प्रकार का साहित्य महान की कोटि में आ जाय । 
उसकी सम्भावनाएँ तभी हो सकती हैं, जब साहित्यकार को जीवन की मार्मिक 
छवियों की अनुभूति उनके तीखे रूप में हुई हो एवं उसने मानवीय सत्यों का 
साक्षात्कार भी किया हो। मानवीय जीवन एवं उसके विभिन्न पक्षों का गइन तथा 
विस्तृत ज्षेत्रीय अध्ययन यथार्थ जीवन की सम्पूणंता से अभिव्यक्ति का मार्ग प्रशस्त 
करता है । 
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साहित्य के दायित्व 


आज के युग में मानव-जीवन की जटिलताएँ बहुत बढ़ गयी हैं। साहित्य 
का विषय चूँ कि मानव-जीवन ही हे, अत: उसका दायित्व भी इन परिस्थितियों में 
बढ़ जाता है। साहित्य में मानव-जीवन की प्रधान समस्याओं को उठाया जाता है, 
आर विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न चरित्रों की सम्भावनाएँ दिखाई जाती हैं । आज 
का मनुष्य-जीवन विविध समस्याओं से इस प्रकार घिरा हुआ है कि एक साहित्य- 
कार उससे विमुख नहीं हो सकता। वास्तव में आज साहित्य एक वास्तविक वस्तु 
बन गया है और निरन्तर जीवन के निकट होता जा रहा है। अतः उसमें अब 
कल्पना की उड़ानें भरना साहित्यकार उचित नहीं समभता। वह यह अनुभव 
करता है कि यदि वह ऐसे साहित्य का सजन न कर सका, जिसका योग मानवता 
के समुचित विकास में हो, तो उसका काये निष्प्रयोजन ही रहेगा । इसीलिए आज 
वह जीवन की यथाथंता से कतराकर नहीं भागता और न ही संघर्षों सेन जूफकर 
मुँह मोड़ना चाहता है। और यह एक महत्वपूर्ण बात है कि किसी भी देश या 
जाति के सांस्कृतिक या बौद्धिक स्तर का दायित्व अंततोगत्वा वहाँ के साहित्य- 
कला पर ही समभा जाता है। इससे स्पष्ट है कि आज साहित्य का उहदं श्य केवल 
पाठक वर्ग का मनोरंजन करना ही नहीं हे, वरन्‌ विश्व के सांस्कृतिक आंदोलनों में 
भी उसका महत्वपूर्ण योग रहता है । 


डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने लिखा हें--.'इसीलिए साहित्यकार आज केवल 
कल्पना बिलासी बनकर नहीं रह सकता । शताब्दियों का दीघ अनुभव यह बताता 
है कि उत्तम साहित्य की सृष्टि करना ही सबसे बड़ी बात नहीं है। सम्पूर्ण समाज 
को इस प्रकार सचेतन बना देना भी परमावश्यक है जो उस उत्तम रचना को 
अपने जीवन में उतार सके। साहित्यिक सभार्द यह काय॑ कर सकती हैं । बे सम्पूर्ण 
जन-समाज को उत्तम साहित्य सुनाने का माध्यम बन सकती हैं। जिन देशों में 
शिक्षा की मात्रा बहुत कम है, उनके साहित्यिकों की अपेक्षा यहाँ के साहित्यिकों की 
जिम्मेदारी कहीं अधिक है |!" 


१. “अशोक के फूल (डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी), पृष्ठ १६७। 
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साहित्य, काव्य ओर कला 


साहित्य और काव्य में क!ई सेद्धान्तिक भेद नहीं हे। सामान्य रूप से 
विविध काव्यों को साहित्य के अन्तगंत ही रखा जाता है। संस्कृत में साहित्य 
ओर काव्य को प्रायः समान अर्थों में प्रयुक्त किया गया है ।' भत्‌ हरि ने साहित्य 
का शब्द काव्य के अथ में ही प्रयुक किया है।* राजशेखर के समय में “साहित्य? 
शब्द का प्रयोग काव्यशास्त्र के अर्थ में भी किया गया था ।? संस्कृत में काव्य के 
अन्तगंत गद्य-काव्य, पद्म-काव्य और चम्पू काव्य को रखा जाता है। परन्तु वहाँ 
इस धारणा का आधार “काव्य” शब्द का व्यापक अर्थों में प्रयेग है। एक 
साहित्यकार अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए या तो गद्य का आश्रय लेता 
है या पद्म का। कभी - कभी वह इन दें.नों के मिश्रित रूप को भी प्रयुक्त करता 
है। सामान्यतः: साहित्यिक अभिव्यक्ति के ये तीन माध्यम ही माने जाते हैं, जिनके 
आधार पर ही ऊपर का वर्गीकरण किया गया है। परन्तु आधुनिक युग में इन 
शब्दों का प्रयोग इतने व्यापक अर्थों में नहीं किया जाता । इस युग के अनेक आलो- 
चकों ने विविध धारणाओं एवं मान्यताओं के आधार पर अपने साहित्यिक सिद्धांतों 
का प्रतिपादन - विवेचन किया है तथा इन विषयों को विविध निर्मित-निर्धारित 
सीमाओं में बाँधने की चेष्टा की है। 


भारतीय काव्य-शास्त्रियों और समीक्षकों की धारणाएँ काव्य की परिभाषा 
ओर स्वरूप के विषय में समान नहीं हैं । प्राचीन और आधुनिक विद्वान भी इस 


सम्बन्ध में मत-वैभिन्‍्न्य रखते हैं। संस्कृत के आचार्यों' ने काव्य की परिभाषा के 
प्रश्न को काव्य की आत्मा से सम्बद्ध करके उस पर अपने-अपने विचार प्रकट 


१. 'काव्य प्रभाकर, पृष्ठ ६५५ । 

२. 'साहित्य संगीत कला विहीीना साक्षात्पशु: पुच्छ विषाण हीना: । 
तृणन्न खादन्‍त पिजीव मानस्तद्‌ भागधेयं परम पछुनाम्‌ । 

३. “अलंकार पीयूष', उत्त राद्धं, पृष्ठ ९ । 
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किये हैं। भरत मुनि" तथा विश्वनाथ" ने रस को, दण्डी* तथा भामहर* ने अलंकार 
को, वामन" ने रीति को, कंतल' ने वक्रोक्ति को तथा आनन्दवर्द्धनाचाय ने ध्वनि 
को काव्य की आत्मा माना है |“ 

हिन्दी के विद्वानों ने भी लगभग इसी प्रकार से उसे परिभाषित किया है, 


क्योंकि वे संस्कृत साहित्य के प्रभाव से अपने आपको मुक्त न रख सके। आचाय॑ 
महावीरप्रसाद द्विवेदी ने काव्य की परिभाषा इस प्रकार की हे-- 


'सुरम्यरूपे ! रसराशिरंजिते ! विचित्र वर्णाभरणे ! कहाँ गई ? 
अलौकिकानि-उविधायिनी ! महाकवीन्द्रकान्ते ! कविते ! अहो कहाँ ? 
सुरम्यता ही कमनीय कान्ति हे अमूल्य आत्मा रस है मनोहरे ९ 
शरीर तेरा शब्द मात्र हे, नितान्त निष्कर्ष यही, यही, यही |” 


आचाय॑ रामचन्द्र शुक्ल ने साहित्य के अन्तगंत उस सारे वाडमय को रखा 
है, जिसमें अथ-बोध के अतिरिक्त भावोन्मेष, श्रथवा चमत्कारपूर्ण अनुरंजन हो या 
उसकी बिचारात्मक समीक्षा हो । कविता उनके विचार से जीवन की अभिव्यक्ति 
है ।** उन्होंने उसे हृदय की मुक्तावस्था का प्रकाशन माना है ।*" डा० श्यामसुन्द्र 
दास ने कविता के अन्तगंत केबल पद्म को ही माना है। उन्होंने लिखा है--- 


शी न्द ० २ <५ ०४ 


ष्् 
09. 83, 
५ 
१०, 
११, 


नाट्य-शास्त्र' (भरत मुनि) | 

वाक्य रसात्मक काव्य । 

'साहित्य दपंण' की भूमिका । 

भामह का काव्यालंकार (शेलताताचाये शिरोमणि द्वारा सम्पादित ।) 
काव्यालकार सत्र । 

शब्दोविविक्षतार्थेक वाचकोन्मेषु सत्स्वपि । 

उभावेतावलंकायों तयो: पुनरलंकृति: ।। 

अथ: सहृदयाल्हादकारी स्वस्पन्द सुन्दर: । 

वक्रोक्तिरेव वेदस्ध्यभज्री भणितिरुच्यते ॥।! 

'ध्वन्यालोक: ।' 

पुतशठाए  छक्वाहंता ए०लांक, ता (05 $ 06५) 


द्विवेदी काव्य माला, पृष्ठ २९६ । 
'काव्य में रहस्यवाद” (आचाय॑े रामचन्द्र शुक्ल), पृष्ठ ११। 
'चिन्तामणि' भाग १५ (_ »+ ४». >» पृष्ठ १९३ । 


[| ४४ | 


“यद्यपि गद्य के ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं जो अलंकार और कल्पना के चमत्कार 
में उत्क्रष्ट पद से कम नहीं हैं और पद्म के भी ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिनकी 
सरल निरलंकार स्वाभाविकता गद्यवत्‌ भासित होती है, तथापि पद्म में संगीत-कला 
की छाया अधिक स्पष्ट और प्रभावशालिनी देख पड़ती है, कल्पना का अधिक 
अनिवाय रूप देख पड़ता है और उसकी रसमयता भी अधिक बलवती समझ 
पड़ती है ।”* 

इस विषय पर आधुनिक हिन्दी आलोचकों के सिद्धान्त कतिपय आधुनिक 
कलात्मक-साहित्यिक विचारधाराओं पर आधारित हैं | छायावादी कवियों में प्रसाद, 
महादेवी तथा पन्‍त आदि ने इस विषय पर अपने-अपने विचार प्रस्तुत किये हैं। 
प्रसाद ने काव्य को सत्य की अनुभूति माना है। उन्होंने लिखा हे, “काव्य 
आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति हे, जिसका सम्बन्ध विश्लेषण या विज्ञान से 
नहीं है | वह एक श्रेयमयी प्रेम रचनात्यक ज्ञानधारा है ।”* उनका यह विचार 
आध्यात्मिक धारणा पर आधारित है, जिसे उन्होंने यों स्पष्ट किया हे--“विश्लेषणा- 
त्मक तकों' से और विकल्प के आरोप से मिलन न होने के कारण आत्मा की 
मनन-क्रिया, जो वाइमय के रूप में अभिव्यक्त होती हे, वह निस्सन्देह प्राणमयी 
ओर सत्य के उभय लक्षण प्रेम और श्रेय दोनों से परिपूर्ण होती है ।!३ 


महादेवी वर्मा ने काव्य का महत्व साहित्यांगों में सर्वोपरि माना है, क्योंकि 
बह हमें सत्य की भाँकी दिखाता है । उन्होंने लिखा है--“वास्तव में जीवन में कविता 
का वही महत्व हे, जो कठोर भित्तियों से घिरे हुए कक्ष के वायुमण्डल को अनायास 
ही बाहर के उन्मुक्त वायुमण्डल से मिला देने वाले वातायन को मिला है । जिस 
प्रकार वह प्रत्युत हमें उस सीमा-रेखा पर खड़े होकर क्षितिज तक दृष्टि प्रसार की 
सुविधा देने के लिए हे, उसी प्रकार कविता हमारे व्यष्टिलीमित जीवन को समष्टि- 
व्यापक जीवन तक फैलाने के लिए ही व्यापक सत्य की अपनी परिधि में बाँधती 
है। साहित्य के अन्य अंग भी ऐसा करने का प्रयत्न करते हैं, परन्तु न उनमें 


१. 'साहित्यालोचन' ( डा० श्यामसुन्दर दास), पृष्ठ २७ । 
२. 'काव्य-कला तथा अन्य निबन्ध' ( जयशंकर 'प्रसाद' ), प्रष्ठ १८ । 
२. वही, पृष्ठ १२। 


[ ४श | 
सामंजस्य की खोज लेने के कारण ही कविता उन ललित कलाओं में उत्क्रृष्टतम 
स्थान पा सकी हे, जो गति की विभिन्नता, स्वरों की अनेकरूपता या रेखाओं 
की विषमता के सामंजस्य पर स्थित हैं |?" 


इस विषय पर सुमित्रानन्दन पंत की धारणा विकासवादी मानी जाती है। 
सौन्दय॑ और कल्याण विषयक भावनाओं का महत्व उनके विचार के अनुसार काव्य 
में अधिक है । उन्होंने लिखा हें--“सत्य शिव में भ्वयं निहित है । जिस प्रकार फूल 
में रूप-रंग हैं, फल में जीवनोपयोगी रस और फूल की परिणति फल में सत्य के 
नियमों द्वारा ही होती हे, उसी प्रकार सुन्दरम की परिणति शिवं में सत्य के द्वारा 
ही होती है ।* 


पस्डित सूर्यकान्त त्रिपाठी “निराला? का विचार है कि चूँकि काव्य एक 
सूक्ष्म कला है, अत: उसमें पूण और गहन चित्रों का समावेश हे,ना चाहिए । वह 
कविता में उपदेशात्मकता के पक्ष में नहीं हैं | उन्होंने लिखा हे--“सूक्तियाँ, उपदेश 
मैंने बहुत कम लिखे हैं, प्राय: नहीं, केवल चित्रण किया है । उपदेश को में कवि 
की कमजोरी मानता हूँ ।?३ 


प्रगतिबादी समीक्षकों का दृष्टिकोण, इस विषय में, उपथु'"्त साहित्यकारों 
से भिन्न है। उनके अनुसार काव्य या साहित्य को जन-जीवन के निकट होना 
चाहिए तथा जीवनोपयोगी और यथार्थ भावनाओं के चित्रण की उसमें प्रधानता होनी 
चाहिए । वे काव्य में काल्पनिक और आध्यात्मिक भावों के स्थान पर स्वाभाविक 
ओर यथाथंवादी भावनाओं के चित्रण पर बल देते हैं। रामधारी सिंह “दिनकर! 
की काव्य-संबंधी धारणा यथाथवादी विचारधारा पर आधारित है। उन्होंने अपने 
प्रारम्भिक काव्य-संग्रह “रसवंती” की भूमिका में लिखा है--.'सम्भव है, अपने अर्थ 
में मुके प्रतिवादी समभने वाले कुछ पाठक “रसवंती” से निराश भी हों। उनके 
आश्वासन के लिए में निवेदन करूँगा कि दिन भर सूर्य के ताप में जलने वाले पहाड़ - 
के हृदय में भी चाँदनी की शीतलता को पाकर, कभी-कभी बाँसुरी का-सा कोई 


१, आधुनिक कवि' भाग १ ( महादेवी वर्मा ), भूमिका, पृष्ठ ६ । 
२. आधुनिक कवि', भाग २ ( सुमित्रानन्दन पन्त ), भूमिका, पृष्ठ ६। 
३, प्रबन्ध प्रतिमा' ( 'निराला' का निबन्ध ), पृष्ठ २८४ | 


[ ४६ | 


अरपष्ट स्वर गू जने लगता है, जो पत्थर की छाती फोड़कर किसी जलधारा के वह 
जाने की व्याकुत्तता का नाद है |'इसके सिवा प्रगति का जो अथे में समझ 
सका हूँ वह साम्यवाद नहीं, बल्कि मवीनता का पर्याय है और उसके दायरे में उन 
सभी लेखकों का स्थान है जो चवित-चर्ब॑ंण, पुरातन-विजञुम्भन और गतानुगतिकता 
के खिलाफ हैं, जो अनुकरणशील नहीं कहे जा सकते। प्रगति का प्रतिलोम युग- 
विमुखता नहीं, बल्कि गति-बिमुखता अथवा गति है |?" 


काव्य और कला के सम्बन्ध पर भी आधुनिक थुग के विद्वानों ने अपने-अपने 
दृष्टिकोण से विचार किया है। श्री जयशंकर “प्रसाद” ने काव्य को कला के अँतग्गत 
मानने का विरोध किया हे ।* उनकी धारणा है कि साहित्य के विवेचन के समय 
भारतीय रुचि-भेद को ध्यान में रखना चाहिए। वह इस विषय में भारतीय संस्कृति 
और तदनुकूल सौन्दर्यानुभूति की खोज भी अप्रासंगिक न मानकर आवश्यक मानते 
हैं। उन्होंने लिखा हे--संगीत-कला और कविता अमूत्ते कलाएँ हैं। संगीत-कला 
नादात्मक है और कविता उससे उच्चकोटि की अमूत्त-कला हे । काज्य-कला को 
अमूर्त्त मानने में जो मनोध्रत्ति दिखलायी देती हे वह महत्व उसकी परम्परा के 
कारण है। यों तो साहित्य-कला उन्हीं तर्कों के आधार पर मूत्तं भी मानी जा सकती 
है, क्योंकि साहित्य-कलला अपनी वर्णंमालाओं के द्वारा प्रत्यक्ष मूर्तिमती है। वर्ण- 
माठृका की विशद्‌ कल्पना तन्त्र-शास्त्रों में बहुत विस्तृत रूप से की गयी है। अ 
से आरम्भ होकर ह तक के ज्ञान का प्रतीक अहं हे। ये जितनी अनुभूतियाँ हैं, 
जितने ज्ञान हैं, अहं के--आत्मा के हैं। वे सब वर्णमाला के भीतर से ही प्रकट 
होते हैं। वर्णंमालाओं के संबंध में अनेक प्राचीन देशों की आरम्भिक लिपियों से 
यह प्रमाणित है कि वह वास्तव के चित्र-लिपि हे । तब तो यह कहना श्रम होगा 
कि चित्र-कला और वाड मय भिन्न-भिन्न वर्ग कौ वस्तुएँ हैं। इसलिए अन्य सूक्षम- 
ताओं और विशेषताओं का निदर्शन न करके केवल मूत्त' और अमूत्त के भेद से 
साहित्य-कला की महत्ता स्थापित नहीं की जा सकती ।!१ 


१. 'रसवन्ती' ( रामधारी सिंह 'दिनकर” ) भूमिका, पृष्ठ २। 
२, काव्य और कला तथा अन्य निबन्ध' (जयक्षंकर 'प्रसाद), पृष्ठ २८। 
३, वही, पृष्ठ २९ | 


[ ४७ | 

श्रीमती महादेवी वर्मा के विचार से कला का अर्थ चित्रकला के रूप में अधिक 
समभा जाता है। उनका विचार है कि कलाकार का स्थान विलक्षण नहीं रहता 
है, बल्कि एक पथ-प्रदर्शक की भाँति रहता है, क्योंकि वह हमारे भावों से परिचित 
ओर इसलिए परिचित-सा होता है। उन्होंने लिखा है--“कवि, कलाकार, साहित्य- 
कार, सब समटिगत विशेषताओं को नव-नव रूपों में साकार करने के लिये ही उससे 
कुछ प्रथक खड़े जान पड़ते हैं, परन्तु यदि वे अपनी असाधारण स्थिति को जीवन 
की व्यापकता में साधारण न बना सकें तो आश्चय की वस्तु मात्र रह जायेंगे। 
महान्‌ से महान्‌ कलाकार भी हमारे भीतर कौतुक का भाव न जगाकर, एक परिचय- 
भरा अपनापन ही जगायेगा, क्योंकि वह धूमकेतु सा आकस्मिक और विचित्र नहीं, 
किन्तु ध्रुव सा निश्चित और परिचित रहकर ही हमें मार्ग दिखाने में समर्थ है ।”' 


श्री सूयंकान्त “निराला! की धारणा है कि कला की विवेचना करते समय 
उसके सभी रूपों पर विचार करना आवश्यक हे, अन्यथा वह पूर्ण रूप से स्पष्ट 
नहीं हो पायगी । उन्होंने बताया है. कि विभिन्न अनुभूतियों के सम्मिश्रण द्वारा जो 
अनुभूति उत्पन्न होगी, वह उनसे अलग - अलग प्रकार से भिन्न होगी। वह उसी 
से काव्य के सौंदर्य की तुलना करते हैं । उन्होंने लिखा है---“कला केवल वर्ण, छन्द, 
अनुप्रास, रस , अलंकार या ध्वनि की सुन्दरता नहीं, किंतु इन सभी से सम्बद्ध 
सौन्दर्य की पूर्ण सीमा है | जैसे केवल बीज से पुष्प की पूरी कला विकसित 
नहीं होती, न अंकुर से, न डाल से, न पौदे से, जड़ से लेकर तना, डाल, पल्लब और 
फूल के रंग, रेणु, गन्ध तक, फूल की पूरी कला के लिए जरूरी है वैसे ही काव्य की 
कला के लिए काव्य के सभी लक्षण ।?* सुमित्रानन्दन पन्‍्त का विचार है कि कला 
को स्वतन्त्र होना चाहिए और उस पर अधिक प्रतिबन्ध नहीं होने चाहिए । भाषा, 
छन्द आदि के बन्धन उनके विचार में निरथंक हैं | 


रामधारी सिंह “दिनकर! का इस विषय में यह मत है कि काव्य का क्षेत्र 
केवल आलोचकों अथवा रसज्लों तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, बहिकि उसका 


१ 'दीपशिखा' (महादेवी वर्मा), भूमिका, पृष्ठ १५। 
२ प्रबन्ध प्रतिमा, पृष्ठ २७२ । 
३. 'पलल्‍लव' (सुमित्रानन्दन पन्‍्त), भूमिका, पृष्ठ २३ । 


[ है | 


आधार लोकत्रियता होनी चाहिए। उसमें प्रभावात्मकता पर अ्रधिक गौरव देना 
चाहिए और सुक्ुमता अथवा कलात्मकता पर कम। उन्होंने लिखा हे--“जो बात 
मौलिकता के विषय में हे, बही कला की सूक््मता के विषय में भी। कला की विशे- 
बता काब्य-द्रव्य को भली भाँत्ति प्रकट करने में हे और जहाँ द्रव्य है. वहाँ शैली की 
भी शोभा है| इस चिषय पर निष्कं रूप में यह कहा जा सकता है कि 
कला को प्रधानता दैनेवाली कविता एक विशेष प्रकार की है |?" 


परिडत माखनलाल चतुर्वेदी के अनुसार, “कवि विषय का मोलतोल नहीं 
कृतता, वह उसी समय लेखनी उठाता है, जब अपनी वेदना का लिखने का भार 
उससे नहीं सँभलता |?" सुमित्रानन्दन पन्‍्त के विचार से “कविता हमारे परिपूर्ण 
क्षणों की वाणी है। हमारे जीवन का पूर्ण रूप हमारे अन्तरमय प्रदेश का सूद्मा- 
काश ही संगीतमय हे; अपने उत्कृष्ट क्षणों में हमारा जीवन छंद ही में बढ़ने लगता 
है, उसमें एक प्रकार की सम्पूर्णता, स्वरेक्य तथा संयम आ जाता है। प्रकृति का 
प्रत्येक कार्य एक अनन्त छनन्‍्द, एक अखगण्ड संगीत में होता है ।!३ डा० रामकुमार 
बर्मा के विचार के अनुसार “आत्मा की गूढ़ और छिपी हुई सौन्दर्य-राशि का भावना 
के आलोक में प्रकाशित हो उठना ही कविता है। जिस समय आत्मा का व्यापक 
सौंदर्य निखर उठता हे, उस समय कवि अपने में सीमित रहते हुए भी असीम हो 
जाता है ।!” कबिवर “बच्चन! के अनुसार कवि का हृदय केवल कबि का हृदय नहीं 
है। उसकी हृदय-गोद में त्रिकाल और त्रिभुवन सोते रहते हैं, सृष्टि दुधमुँही 
बच्ची के समान क्रीड़ा करती है और प्रलय नटखट बालक के समान उत्पात मचाता 
है। उसका हृदयांगणा गगन के गान, समीरण के हास और सागर के रोदन से 
प्रतिध्वनित हुआ करता है । उसके हृदय-मन्दिर में जन्म-जीवन-मरण अबिरल गति 
से नृत्य किया करते हैं ।* 


“रसवंती', (रामघारी सिंह दिनकर”), भूमिका । 

'साहित्य देवता”, ( माखन लाल चतुर्वेदी ), पृष्ठ १ । 
'पल्लव' (सुमित्रावन्दव पन्‍्त), भूमिका, पृष्ठ २४ । 

आधुनिक कवि” (डा० रामकुमार वर्सा), भ्रूमिका, पृष्ठ ५ । 
मधुशाला' (बच्चन ), सम्बोषन, पृष्ठ ५ । 


२6 ० ७ ० ७ 
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पाश्वात्य विचारकों में, क्रोचे ने यह प्रतिपादित किया है कि कलाकार की 
भावना की सच्चाई और अनुभूति की गहनता मुख्य हैं।' राल्फ फाक्स ने लिखा है 
कि जिस कला का सम्बन्ध इन्द्रिय-जन्य वस्तुओं के प्रत्यक्षीकरण से नहीं होता, वह 
कला की छाया तक नहीं होती ।* 


गद्य-काव्य ओर उसके भेद 


कथा--साहित्य--उपन्यास 


उपन्यास को श्रव्य-काव्य के अन्तगत रखा जाता है। मनुष्य की रुचि कथा- 
साहित्य में प्रारम्भ से ही रही हे । प्राचीन काल में राज़ा-रानी की कहानियों का 
बहुत प्रचार रहा होगा और साथ ही उस समय इस साहित्यांग की लोकप्रियता 
के मूल कारणों में उसकी उत्सुकता की प्रवृत्ति भी रही होगी। वास्तव में कथा- 
साहित्य में इसी प्रवृत्ति के परिणामस्वरूप दीघंतता आती है और उसका अन्त तब 
तक नहीं होता, जब तक पाठक की जिज्ञासा उसमें बनी रहती है. | आधुनिक हिंदी 
गद्य का प्रारम्भ इस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थापना के समय से हुआ। उस समय जो 
ऑअँग्रेज भारत आते थे, उनके लिए देशी भाषाओं का ज्ञान आवश्यक समभा जाता 
था। इस उद्दं श्य की पूर्ति के लिए इस बात की आवश्यकता प्रतीत हुई कि हिंदी 
भाषा में कुछ ऐसी पुस्तकों की रचना हो, जो सरल गद्य में हों। इस दृष्टि से कथा- 
कहानी आदि की पुस्तकें ही सरल भाषा में लिखबाना उचित समभा गया। सन्‌ 
१८०० के लगभग इसी उहदं श्य की पूति के लिए इंशाअल्ला खाँ ने (रानी केतकी की 
कहानी” और सदल मिश्र ने “नासिकेतोपाख्यानः की रचना की । 


१, एस्थेटिक्स' (क्रोचे), परिश्षिष्ट । 

२. &ा पोद्या 78 70: ४208प0प5,  पाद्वा ६8 700 ०जा6लमलत कांप 
एशर्टएप्रणा ण परी बल्ब छणीव, सांप इध्याश्रो0० 560]०९८४, ६६ प0. 87५ 
वा थी, वर ९एल्व पीट शाबतेठश एणी प्री८ 20... 6 ८४६2१८८ 0॥॥८ 
लाट्बएट 970९28$ 8 पीट इ0पए९)॥८ फएटचरल्ला पाल लाल्थाणः बाते 6|- 

पा ॥€ां79, 0९ पराहुदा वैलाबाते (0 घाबडइटा क्रात 722:72८90८ (०४४ 
7ट47९, ((०ए८ट 270 ४॥८ 7९०90९, 99, 28) 
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जैसा कि ऊपर संकेत किया गया है प्रारम्भिक युग के कथा-साहित्य के अंत- 
गंत जो रचनाएं आती हैं, उनका मुख्य आधार कथानक में विलक्षणता उत्पन्न 
करके पाठकों के कौतूहल को नष्ट न होने देना था । इनमें एक के बाद एक घटना 
इस प्रकार तारतम्य में बँधघो-सथी उठती चली आती है कि पाठक सदेव उसके 
आगे की घटना जानने की इच्छा करता हे और इन घटनाओं का ताँता कभी नहीं 
टूटता। और आधुनिक युग में भी इस साहित्यांग का रूप-आकार अवश्य परिवर्तित 
हो गया है, परन्तु जहाँ तक लम्बे कथानक का प्रश्न है, उसके कारण का सम्बन्ध 
कथा-साहित्य की इस प्रवृत्ति से अवश्य ही सम्बद्ध होना चाहिए। इस कथन का 
प्रमाण “अलिफ लेला!, 'तिलिस्म होशरुबा? तथां “चन्द्रकान्ता सन्‍तति” आदि कथा- 
साहित्य की रचनाएं हैं। 
प्रेमचन्द्‌ जी ने बताया हे कि संसार के साहित्य में ऐसी बहुत सी कथाएँ 
मिलती हैं, जिन पर लेखक सहस््नों वष॑ से आख्यायिका: लिखते आये हैं और 
आगे भी लिखते रहेंगे। भारतीय पौराणिक कथाओं पर ही अनेक रचना< लिखी 
गयी हैं । उन्होंने लिखा है--“यूरोप में भो यूनान की पौराणिक गाथा कवि-कल्पना 
के लिए विशेष आधार है। “दो भाइयों की कथा”, जिसका पता पहले मिस्र देश 
के तीन हजार वर्ष पुराने लेखों से मिला था, फ्रांस से भारतवर्ष तक की एक दर्जन 
से अधिक प्रसिद्ध भाषाओं के साहित्य में समाविष्ट हो गयी है। यहाँ तक कि 
बाइबिल में उस कथा की एक घटना ज्यों की त्यों मिलती हे | किन्तु यह समभना 
भूल होगी कि लेखकगण आलस्य या कल्पना-शक्ति के अभाव के कारण प्राचीन 
कथाओं का उपयोग करते हैं। बात यह है कि नये कथानक में बह रस, वह आकषषंश 
नहीं होता जो पुराने कथानकों में पाया जाता हे ।”" 


आधुनिक थुग को गद्य का बुग कहा जाता है। आज गद्य-साहित्य और 
विशेष रूप से उपन्यास-साहित्य की जितनी अधिक उन्नति संसार की भाषाओं के 
साहित्य में हो रही है, उतनी अन्य किसी साहित्यांग की नहीं। कुछ समय पूबे 
इस आमक धारणा का प्रचलन हुआ था कि उपन्यास की कोई शास्त्रीय मर्यादा 
नहीं है, परन्तु अब इस भ्रम का निवारण हो चुका है। आधुनिक थुग के महान 


१. साहित्य का उद्देश्य' ( प्रेमचन्द ), पृष्ठ ६० । 
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उपन्यासों को देखने से इस बात का परिचय मिलता हे कि जीवन का कितना 
सम्पूर्ण और गहन चित्रण उपन्यास में सम्भाव्य है। प्रेमचन्द ने उपन्यास के इसी 
विषय-विस्तार को उसकी प्रधानता का प्रमुख कारण माना है। उन्होंने लिखा है, 
“अगर आपको इतिहास से प्रेम हे, तो आप अपने उपन्यास में गहरे से गहरे 
ऐतिहासिक तत्वों का निरूपण कर सकते हैं। अगर आपको दर्शन से रुचि हे, 
तो आप उपन्यास में महान दार्शनिक तत्वों का विवेचन कर सकते हैं । अगर आप 
में कवित्व शक्ति है तो उपन्यास में उसके लिए भी काफी गुंजाइश है । समाज, 
नीति, विज्ञान, पुरातत्व आदि सभी विषयों के लिए उपन्यास में स्थान है । यहाँ 
लेखक को अपनी कलम का जौहर दिखाने का जितना अवसर मिल सकता है, 
उतना साहित्य के और किसी अंग में नहीं मिल सकता | लेकिन इसका यह आशय 
नहीं कि उपन्यास का विपय-बिस्तार ही उपन्यासकार को बेड़ियों में जकड़ देता है । 
तंग सड़कों पर चलनेवालों के लिए अपने लक्ष्य पर पहुँचना उतना कठिन नहीं है, 
जितना एक लम्बे चौड़े मार्गं-हीन मैदान में चलने वालों के लिए ।?* 


“उपन्यास” शब्द की व्युत्पत्ति 


उपन्यासकार किशोरीलाल गोस्वामी ने 'प्रशयिनी परिणय” के “डपोद्घात' 
में लिखा हे--“जिस प्रकार साहित्य के प्रधान अंगों में 'नाटक का प्रचार प्रथम यहाँ 
ही हुआ था, उसी तरह “उपन्यास” की स्म्रष्टि भी प्रथम २ यहाँ ही हुई थी यह 
अयौक्तिक नहीं है परन्तु किसी २ महाशय का यह कथन है कि “उपन्यास पूर्व 
समय में यहाँ प्रचलित नहीं था, वरन्‌ यह अंग्रेजों की देखा-देखी लोगों ने ( !२०४८। ) 
नौवेल के स्थान में उपन्यास की कल्पना कर लिया है इत्यादि । परन्तु उन महात्माओं 
को प्रथम इसकी मीमांसा कर लेनी चाहिए क्योंकि “उपन्यास” उप-नी, उपसर्ग 
पूजवंक आस धातु इन शब्दों से बना है यथा ( उप ) समीप ( नी ) न्यास ( आस ) 
रखना अर्थात्‌ इसकी रचना उत्तरोत्तर आश्चयं-जनक एवं कुछ छिपी हुई कथा 
क्रमश: समाप्ति में स्फुटित हो और अमरकार भी “उपन्यासस्तु वाढमुखम! अर्थात्‌ 
वाडमुखी बाचा यह अथ उपन्यास के तात्पय॑ से ही घटता है, इत्यादि प्रमाणों 


१. साहित्य का उद्देश्य, ( प्रेमचन्द ), पृष्ठ ६० । 
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से उपन्यास भी प्राचीन काल से भारतवप॑ में प्रचलित है और “दशकुमार चरित', 
“धवासवदत्ता', श्रीहृषे चरित!, 'कादम्बरी! आदि उपन्यास इसकी प्राचीनता में 
जाज्वल्यमान प्रमाण हैं ।”" 


उपन्यास आधुनिक युग की देन है । यद्यपि यह शब्द संस्कृत भाषा का है, 
किन्तु प्राचीन संस्कृत-साहित्य में इसका प्रयोग उस अथे में कभी नहीं हुआ, जिसमें 
हम आज करते हैं। भारत की कई प्रान्तीय भाषाओं में यह शब्द विभिन्न अर्थों' 
में प्रयुक्त होता है । तेलुगु आदि दक्षिण भारत की भाषाओं में यह शब्द हिन्दी के 
“्याख्यान!, “वक्तता? आदि के अ्रर्थ में प्रचलित है। अमरुक के प्रसिद्ध श्लोक 
“निर्यात शन-कैलीक बचनोपान्यास माला जनयः में “उपन्यास” लगभग इसी अर्थ 
में प्रयुक्त हुआ है। दक्षिणी-भाषाओं में अँग्रे जी 'नावेल” शब्द के लिए एक संस्कृत शब्द्‌ 
धतवल” बना लिया गया है। डा० हज़ारीग्रसाद द्विवेदी ने इस विषय पर अपने 
विचार प्रकट करते हुए लिखा है. उपन्यास वम्तुत: ही “नवल” अर्थात्‌ नया 
ओर ताजा साहित्यांग है, परन्तु फिर भी जिस मेधावी ने कथा, आख्यायिका 
आदि शब्दों को छोड़कर ऑँग्रेजी “नावेल” का प्रतिशब्द उपन्यास माना था उसकी 
सूफ की प्रशंसा किये बिना नहीं रहा जाता । जहाँ उसने इस नये शब्द के प्रयोग 
से यह सूचित किया कि यह साहित्यांश पुरानी कथाओं और आख्यायिकाओं से 
भिन्न जाति का है. वहीं इसके शब्दा्थ के द्वारा ( उप-निकट, न्यास-रखना ) यह 
भी सूचित किया कि स विशेष साहित्यांश के द्वारा प्रन्थकार पाठक के निकट अपने 
मन की के,ई विशेष बात, कोई अभिनव मत रखना चाहता है । इसलिए यद्यपि 
यह शब्द पुरानी परम्परा के प्रयोग के अनुकूल नहीं पड़ता, तथापि उसका प्रयोग 
उपन्यास की विशिष्ट प्रकृति के साथ बिल्कुल बेमेल नहीं कहा जा सकता ।?* 


बाबू गुलाबराय ने भी इसी अथ॑ को मान्यता दी है । उन्होंने लिखा है कि 
अँग्र जी शब्द नॉबिल ( ९००८ ) में, जिसका अथे नवोन है, ऊपर की कहानी 
का तत्व भरा हुआ है। मराठी भाषा में अँप्रेजी शब्द के आधार पर “नवल कथा? 
शब्द गढ़ लिया गया है । मराठी में उपन्यास को “कादम्बरी” भी कहते हैं | यह एक 


१, 'प्रणयिनों परिणय” ( किशोरीलाल गोस्वामी ) उपोद्धात्‌, पृष्ठ १। 
२. 'साहित्य-सन्देश” उपन्यास अंक, अक्टूबर-नवम्बर, १९४०, पृष्ठ ४२ । 
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व्यक्तिवचाचक नाम जातिवाचक बनाने का अच्छा उदाहरण है । उपन्यास शब्द्‌ 
प्राचीन नहीं है, कम-से-कम उस अर्थ में, जिसका आजकल व्यवहार होता हैँ। 
संस्कृत लक्षण ग्रन्थों में “उपन्यास” शब्द है । यह्‌ नाटक की सन्धियों का एक उपभेद्‌ 
है ( प्रतिमुख सन्धि का ), इसकी दो प्रकार से व्याख्या की गयी है। “उपन्यास: 
प्रसादनम” ' अर्थात्‌ प्रसन्न करने को उपन्यास कहते हैं। दूसरी व्याख्या इस प्रकार 
है, “डपपत्ति कृतो हाथ उपन्यास: संकीर्तित:? अर्थात्‌ किसी अथ को युक्ति-युक्त रूप में 
उपस्थित करना उपन्यास कहलाता है । सम्भव है कि उपन्यासों में प्रसन्नता देने की 
शक्ति तथा थुक्ति-युक्त रूप में अर्थ को उपस्थित करने की प्रवृत्ति के कारण इस तरह की 
कथात्मक रचनाओं का नाम उपन्यास पड़ा हो, किन्तु वास्तव में नाटक साहित्य 
के उपन्यास शब्द और आजकल के उपन्यास में नाम का ही साम्य है | उपन्यास 
का शब्दार्थ है, सामने रखना ।”* 


उपन्यास की परिभाषा 


उपन्यास-सम्राट प्रेमचन्द ने उपन्यास की परिभाषा करदे हुए लिखा है-- 
“उपन्यास की परिभाषा विद्वानों ने कई प्रकार से की हे, लेकिन यह कायदा है कि 
जो चीज जितनी ही सरल होती हे, उसकी परिभाषा उतनी ही मुश्किल होती है। 
कविता की परिभाषा आज तक नहीं हे। सकी। जितने विद्वान हैं उतनी ही परि- 
भाषाएँ हैं। किन्हीं दो विद्वानों की रायें नहीं मिलतीं। उपन्यास के विषय में भी 
यही बात कही जा सकती है। इसकी कोई ऐसी परिभाषा नहीं है, जिस पर सभी 
लोग सहमत हो में उपन्यास को मानव-चरित्र का चित्र-सात्र समभता हूँ। 
मानव-चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का 
मूल तत्व है ।!३ 


प्रेमचन्द जी ने उपयु क्त मत को कई उदाहरणों तथा तकों द्वारा सिद्ध करने 
का प्रयत्न किया है। जैसे, उन्होंने यह बताया है कि सन्‍्तान के प्रति प्रेम मनुष्य के 


१,  'साहित्य-दपंण”', ६-९ । 
२. “काव्य के रूप! ( गुलाब राय ), पृष्ठ १६५ । 
३. 'साहित्य का उद्देश्य! ( प्रेमचन्द ), पृष्ठ ५४ । 
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चरित्र का एक व्यापक गुण है। परन्तु इसके भी अनेक भेद हैं। कोई संतान के 
लिए अपने प्राण तक दे देता है, कोई सनन्‍्तान के लिए अनेक प्रकार के कष्ट मेलता 
है और कोई धमं-भीरुता के कारण कुछ भी नहीं कर पाता। कोई दूसरों का 
अहित करके भी ऐसा करने मैं सफल हो जाता है, कोई सनन्‍्तान को अयोग्य जानकर 
उसके प्रति उदासीन हो जाता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि ठीक सनन्‍्तान-प्रेम के 
गुण के समान ही अन्य मानवीय गुणों के भी व्यापक मात्रा-मेद हैं। इसीलिए 
सफलतापूर्वक चरित्र-चित्रण तभी सम्भव है, जब उनका अध्ययन सूच्म और गहन 
हो। इसी दृष्टि से उन्होंने उपन्यास को मानव-चरित्र का चित्र माना है । 


डा० दजारीप्रसाद द्विवेदी ने उपन्यास को हिन्दी-साहित्य के लिए एक नयी 
वस्तु माना है ।' उन्होंने लिखा है--“उपन्यास इस युग का बहुत ही लोकप्रिय 
साहित्य है। शायद ही कोई पढ़ा - लिखा नौजवान इस जमाने में ऐसा मिले 
जिसने दं.-चार उपन्यास न पढ़े हों। यह बहुत मनोरंजक साहित्यांग माना जाने 
लगा है । आजकल जब किसी पुस्तक को बहुत मनोरंजक पाया जाता है तो प्राय: 
कह दिया जाता है कि इस पुस्तक में उपन्यास का-सा आनन्द मिल रहा है | 
किसी-किसी यूरोपियन समालोचक ने उपन्यास का एकमात्र गुण उसकी मनोरंजकता 
को ही माना है। इस साहित्यांग ( उपन्यास ) ने मनोरंजन के लिये लिखी जाने 
वाली कविताओं का ही नहीं, नाटकों का भी रंग फीका कर दिया है; क्योंकि पाँच 
मील दौड़कर रंगशाला में जाने की अपेक्षा पाँच सौ मील दूर से ऐसी किताब 
मेगा लेना कहीं आसान हो गया है जो अपना रंगमंच अपने पन्नों में ही लिये 
हुए हो ।!* 


उपन्यास आधुनिक युग का महाकाव्य है | उसमें मानव-जीवन और मानव- 
चरित्र का चित्रण उपस्थित किया जाता हे । वह मनुष्य के जीवन और चरित्र की 
व्याख्या करता है और उनका उद्घाटन करता है। आचाये॑ नन्‍्द॒दुलारे वाजपेयी ने 
पश्चिमी देशों में भी उपन्यास को आधुनिक युग की देन माना है और उसका 


१. 'साहित्य का साथी” ( डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी ), पृष्ठ ८३ । 
२. वही, पृष्ठ ८५३१ 
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आरम्भ नये युग के आगमन का सूचक माना है ।* उन्होंने लिखा है-“उपन्यास 
से आज-कल गद्यात्मक कृति का अथ लिया जाता है । पद्धबद्ध उपन्यास नहीं हुआ 
करते । उपन्यास के विकास से गद्य के विकास का भी सम्बन्ध है । प्राय: वही 
परिस्थितियाँ गद्य के विकास में सहायक हुई हैं जो उपन्यास के विकास में योग 
दे रही थीं। यूरोप में गद्य-उपन्यासों के पूर्व कुछ प्रेमाख्यात्मक कविताएँ प्रचलित 
थीं। उन्हें ही आधुनिक उपन्यास की जननी कहा जा सकता है ।!* 


यूरोपीय विद्वान राल्फ फाक्स ने कहा है कि उपन्यास केवल गद्य में लिखी 
हुई कथा ही नहीं है । उसने उसे मानव-जीवन का गद्य माना है | फाक्स के विचार 
से उपन्यास कला का प्रथम गद्य रूप हे, जो मानव को समग्रता से समझने तथा 
अभिव्यक्त करने की चेष्टा करता है। वह कहता है कि उपन्यास गद्य की एक 
विशिष्ट यथार्थ दृष्टि को प्रस्तुत करता है, जो उसी की पहुँच में हे; काव्य, नाटक, 
सिनेमा, चित्रकला अथवा संगीत द्वारा सम्भव नहीं?३ | क्रॉस ने अपनी पुस्तक 'डेवलप- 
मेंट आवब इंगलिश नाबेल” में लिखा हे कि सामान्य रूप से उपन्यास उस गद्य- 
आख्यान को कहा जाता है जो यथार्थ जीवन का यथाथंवादी दृष्टि से अध्ययन 
करे ।४ क्लारा रीव ने उपन्यास को यथाथ जीवन का तथा उस काल का चित्र माना 
है, जिसमें वह लिखा गया है । वह कहता है कि उपन्यास की पूर्णता इसी बात में हैं. 
कि वह हमारी परिचित वस्तुओं और दृश्यों का चित्रण इस ढंग से करे कि वह 
सामान्य हो जाय और कम से कम उपन्यास पढ़ते समय पाठक को यथार्थ का श्रम 


१. आधुनिक साहित्य! ( नन्ददुलारे वाजपेयी ), पृष्ठ १२३ । 

२. वही, पृष्ठ १२३ । 

३. कर वाठए्टो 8 ॥0 ग्राहालेए विलांगाबों [082८, ॥ 8 (९ 
ए9708९ 0वद्वा$ 0, पी कि था 0 &पथाए [०0 ६८ (0९ ७०0]९ 
पथ बाते हाएट व €ऋणाटइअंणा, (वक्रट ि०रटों बाते धा८ ९९०००, 


7०0. 20) 
४... (3083, '[॥४6 ॥0९एटणजालढा( ण धिाएशा 0५८), 9, . 
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होने लगे और वह उनके ही रंग में रंग जाय ।' लाडे डेविड सेसिल ने उपन्यास को 
एक कला कृति माना है ।* हेनरी जेम्स के विचार से एक उपन्यास, अपनी व्यापक 
परिभाषा के अनुसार, एक व्यक्तिगत तथा सीधी जीबन की छाप है, जो उसके मूल्य 
का निर्माण करती तथा उसका महत्व निर्धारित करती हे । यह महत्व कम या ज्यादा 
होगा उस छाप की मात्रा और गुण के अनुसार । किन्तु जब तक उपन्यासकार को 
अनुभव करने और कहने की स्वतन्त्रता न होगी तब तक ऐसी छाप या प्रभाव उत्पन्न 
न कर सकेगा ।”३ “ए ट्रीटाइज़ आन दि नावेल” के लेखक राबट लिढेल ने उपन्यास को 
नया साहित्यांग माना है ।४ अन्य पश्चात्य विद्वानों ने भी इसकी भिन्न-भिन्न प्रकार 
से परिभाषाएँ की हैं ।" 


१. [कट ॥0एटी 8 3 |6%प्राट एणीटके कीरि रात गशाशायटा 70 
० पावरट३, ग जींदा ॥ 8 एटा, पल वठएटी शांएटड 8 शियाँतीबा 
एटॉब07 0 पट एगराग25, 38. 0885  ९एटाए 0७४ ४एशणि८ट ०प्रा ८५८४, 
8प८ 38 739 930ए920ा7 ६0 ठपा ग6098, ७ 0 0पा३८।ए८5, 7१0 ८ 
छएुशआलल्टाणा णी ॥ 38 60 फ़ाठ्इला टएक्‍आए इ8टटा€ वध 80 ९8४९ काते 
प्रदापा4। 8 परबाएहा बाते 40 ॥4६९ पीटा आएट्श्वा 80 छाठ्ोेद्वए८2 238 
६0 46८टांटएट पड ॥700 एशाइ्पब४धंणा (4 ट88४ शाीरीट छ८ &०८ 72280॥72) 
गिवां ो। 38 ॥टबो पाधयं। छल बट बरील्ललत एज ]॥09, णा 8872८5३४९४ ० 
(07830703 व 6 ४६09 358 ३ (2४ एटाट ठप 0छशा,! 

([फ८ [#0£72८88 ० रि०07970८८,”) 
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(--7.0व 94बणंत (:८८॥।-(न%त१ए7 ४८ ०ए८॥४()) 

३. आधुनिक साहित्य ( प्रतापनारायण टण्डन ), उपन्यास्त कला पर हैनरी जेम्स 

के विचार' शीषंक निबन्ध, पृष्ठ ३४ । 
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निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि उपल्यास मानव-जीबन .का, उसके 
समग्र रूप में चित्रण प्रस्तुत करनेबाला, आधुनिक युग में सबसे सशक्त साहित्य- 
माध्यम है । मनुष्य के जीवन की भाँकी और उसके चरित्र की विविध परिस्थितियों 
में प्रतिक्रियात्मक सम्भावनाओं का जितना सफल उद्घाटन इस साहित्यिक माध्यम 
द्वारा किया जा सकता हे, उतना अन्य साहित्यांगों द्वारा नहीं। आधुनिक थुग में 
उपन्यास की लोक-प्रियता और सर्वाधिक महत्व का मुख्य कारण यही है। 


उपन्याप्त के विषय 


उपन्यास के विषय का विस्तार मानव-चरित्र से किसी प्रकार कम नहीं है । 
उसका सम्बन्ध अपने चरित्रों के कम॑ और विचार, उनका देवत्व और पशुत्व, 
उनके उत्कष और अपकर्ष से है| मनोभावों के विभिन्न रूप और भिन्न-भिन्न दशाओं 
में उनका विकास उपन्यास के मुख्य विषय हैं । ये विचार वाल्टर बेसेंट के हैं, जिनके 
आधार पर प्रेमचन्द जी ने यह निष्कषं निकाला हे कि उपन्यास की लोक-प्रियता 
ओर महत्व का कारण उसका विषय-विस्तार ही हे । उन्होंने बताया हे कि संसार 
की प्रत्येक वस्तु उपन्यास का उपयुक्त विषय बन सकती है | प्रकृति का प्रत्येक 
रहस्य, मानव-जीवन का हर पहलू जब किसी सुयोग्य लेखक की कलम से निकलता 
है तो वह साहित्य का रत्न बन जाता हे, लेकिन इसके साथ ही विषय का महत्व 
आऔर उसकी गहराई भी उपन्यास के सफल होने में बहुत सहायक होती है । यह 
जरूदी नहीं कि हमारे चरित्र-नायक ऊँची श्रेणी के ही मनुष्य हों। हर्ष और शोक, 
प्रेम और अनुराग, ईर्ष्या और ट्वेष मनुष्य-मात्र में व्यापक हैं। हमें केवल हृदय 
के उन तारों पर चोट लगानी चाहिए, जिनकी भंकार से पाठकों के हृदय पर जैसा 
ही प्रभाव हो । सफल उपन्यासकार का सबसे बड़ा लक्षण है कि वह अपने पाठकों 
के. हृदय में उन्हीं भावों को जागरित कर दे जो उसके पात्रों में हों। पाठक भूल 
जाय कि बहू कोई उपन्यास पढ़ रहा है--उसके और पात्रों के बीच में आत्मीयता 
का भाव उत्पन्न हो जाय ।* 


श्री. पदुमलाल पुन्नालाल जी ने इस विषय पर अपने विचार प्रकट करते हुए 


१. 'साहित्य का उह्ेष्य' ( प्रेमचन्द ), पृष्ठ ७० । 
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लिखा है--“हिन्दी में साधारणत: जो उपन्यास प्रकाशित होते हैं, उनमें विषय की 
महत्ता पर विशेष ध्यान दिया गया है । विषय महत्वपूर होने से ग्रंथ भी महत्व- 
पूर्ण हो, यह कोई बात नहीं है। परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि इससे लेखकों की 
महत्वाकांक्षा सूचित होती हे । हिन्दी के उपन्यासों, नाटकों और आख्यायिकाओं 
तक का विषयज-स्षेत्र इतना विस्तृत होता है कि उसमें एक बार निपुण ग्रंथकारों की 
बुद्धि भी चकर खः जाय। आदशे ऊँचा रखना बुरा नहीं, परन्तु उस आदर्श को 
मनुप्य-जीबन में दिखलाने के लिए अनुभूति चाहिए ।?* 


उपन्यास का उद्दश्य 


प्राय: यही स्वीकार किया जाता है कि उपन्यास में लेखक जीवन का यथार्थ 
चित्रण उपस्थित करता है और जो उसके अपने अनुभवों पर आधारित होता है।* 
कुछ समय पहले भारतीय विचारकों की यह धारणा थी, कि उपन्यास के माध्यम 
से पाठक वर्ग को उपदेश दिए जा सकते हैं, तथा समाज्ञ में सुधार हूँ: सकता है । 
परन्तु उपन्यास के उददं श्य के विषय में पाश्चात्य दृष्टिकोण इससे भिन्न है | 
पाश्चात्य विचारक यह अनुभव करते हैं कि उपन्यासकार को जीवन का सजन 
करना चाहि? ।४ लेकिन उपन्यास के उद्द श्य के विषय में सर्वाधिक प्रचलित धारणा 


१, 'साहित्य-परिचय', प्रकाशक--हिन्दी-पग्रन्थ-रत्नाकर कार्यालय, बम्बई, पृष्ठ १० १। 
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जो हमारे साहित्यकारों में रही है, बहू थह है कि उपन्यास केवल मनोरंजन का 
साधन है, यद्यपि अब इस धारणा में भी परिवतंन हो रहा हे। श्री पदुमलाल 
पुन्नालाल बख्शी ने लिखा हे--'इसमें सन्देह नहीं कि उपन्यास का उद्द श्य मनोरंजन 
है; परन्तु मनोविनोद के लिए अनाचार से पूर्ण उपन्यासों की ही जरूरत हे, यह 
कहना अनुचित है । कुछ लोग ऐसे अवश्य होते हैं, जिन्हें ऐसी ही बातें पसन्द आती 
हैं, जो समाज की दृष्टि में हेय हैं | पर अधिकांश लें गों का ऐसी बातों से मनोविनोद 
होता है जो बिल्कुल स्वच्छ रहती हैं | उपन्यासों में जो यथार्थ चित्रण के पक्तपाती 
हैं, वे केवल समाज के अन्धकारमय भाग को ही प्रकाशित करना चाहते हैं। वे 
अपने ही आदशे को सर्वोत्तम समझकर जगत्‌ का धर्म-गुरु बनने का दावा करते 
हैं। वे धर्म-शास्त्र के आचार्य बनकर समाज का पथ निर्दिष्ट कर देना चाहते हैं ।”* 


उपन्यास और नीति 


उपन्यास में नीति के नये मानों के आधार पर नयी मान्यताओं की स्थापना की 
आवश्यक समभी जा रही है | एक दृष्टि से देखा जाय तो तह ज्ञात होगा कि आज 
के उपन्यासों की मुख्य समस्या समाज में प्रचलित नेतिक मान्यताओं तथा नीति- 
सम्बन्धी धारणाओं का खण्डन करके नीति विषयक नये मूल्यों की स्थापना ही हे । 
मानव-चरित्र की विविध सम्भावनाएं मानवीय जीवन के छोरों का रपर्श करती हैं । 
जीवन के प्रत्येक क्षेत्र और पहलू से उनका सीधा सम्बन्ध होता है। नीति का क्षेत्र 
भी इन्हीं में एक है । कड़ी नेतिक मर्यादा, जो परम्परा के अनुकूल किन्तु समसामयिक 
सामाजिक परिस्थितियों के प्रतिकूल पड़ती है, मनुष्य के विचार-जगत्‌ में भीषण 
भक "र उत्पन्न करती है । वास्तव में इसका मूल कारण मनुष्य की कतंव्य-भावना 
के क्षेत्र में अनिश्वयता का होना है। इसीलिए आधुनिक उपन्यासकार उचित- 
अनुचित के विवेक के लिये नये मानों को आधार बनाता है और इस प्रकार नीति- 
परम्परा की स्थापनाओं का विरोध करता हे । उपन्यासकार को इस क्षेत्र में दृढ़ता कहा 
आधार उसका मानव और प्रकृति पर अखण्ड विश्वास कहा जा सकता है। वह 
यथाथ के प्रत्येक पहलू को सम्पूर्णता से उभारने का प्रयत्न करता है, क्योंकि उसका 


१. 'साहित्य-परिच्रय', पृष्ठ ९४ । 
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निश्चित विश्वास होता हे कि कोई भी प्राकृतिक नियम मानव-जीवन के विरोध में 
अथवा उसके अहित में नहीं है । 

नींति की व्याख्या करते हुए डा० गुलाबराय ने लिखा हे--“नीति के व्यापक 
अथथ में हमारे जीवन को आगे बढ़ाने वाली जितनी चीज हैं, वे सब उसके अन्तगंत 
हैं। मालिक-नौकर, अधिकारी-अधिकृत, अवर्ण-सवर्ण, साहूकार और कजदार, पूं जीपति 
ओर मजदूर, पिता-पुत्र, पति-पत्नी तथा सास-बहू आदि के जितने सम्बन्ध हैं बे सब 
नीति फै ही अन्तगंत आते हैं और प्रेमचन्दू, कौशिक, एवं सुदर्शन आदि के उपन्यासों में 
इस मानवता-सम्बन्धी नोति का अच्छा उद्घाटन हुआ है। नीति का 
एक संकुचित अथ भी है और उसमें अधिवांशत: यौन-सम्बन्ध आते हैं। लोक-मत 
में नीति से मतलब प्राय: यौन-नीति से होता हे । किसी वस्तु को नैतिक या अनेतिक 
कहने का आधार या तो शास्त्र होता हे, या अन्त:करण या लोकमत। आजकल 
शास्त्र की बात भी लोकमत में हो अभिव्यक्त हुआ करती हे। अन्त:करण का 
सम्बन्ध अधिकांश में लोकमत से रहता हे। लोकमत से यदि कोई वस्तु ऊपर 
आती हे तो वह है बोद्धिक विवेचन ।”' 


श्री सचचिदानन्द हीरानन्द वात्स्यायन ने नीति को सौन्दय आदि से सम्बद्ध 
करके देखा है। उन्होंने लिखा हे--“नेतिक मूल्य, यानी शिवत्व के मूल्य और 
सौन्दये के मूल्य, हैं तो अलग-अलग और अलग-अलग विचार माँगते हैं । विशुद्ध 
त+ के क्षेत्र में मानना होगा कि ऐसा हो सकता है कि कोई कला-ऋति सुन्दर हो 
ओर अशिव हो या कम-से-कम शिव न हो | यह मानकर भी मे पहली बात कैसे 
मान सका, उसका कारण यही है कि उच्च कोटि का नेतिक बंध और उद्च कोटि 
का सौन्दर्य-बोध कम-से-कम कऋृतिकार में प्राय: साथ चलते हैं । क्‍यों ? इसलिए 
कि दोनों बोध, मूलतः बुद्धि के व्यापार हें, मानव का विवेक ही दोनों के मूल्यों 
का स्रोत है और दोनों के प्रतिमानों या मानदंडों का आधार। विवेकशील मानव 
की--विशेषकर उस विवेकशील मानव की, जिसमें सजनात्मक शक्ति या प्रतिभा 
भी हे--प्राहकता दोनों को ही पहचानती है ।!* 


१, आलोचना", उपन्यास-विशेषांक, पु० ४३ । 
२. 'आलोचना', ९, पृ० १३२ । 
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निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि उपन्यास और नीति का सम्बन्ध 
बहुत घनिष्ठ होने के साथ ही साथ बहुत जाटिल भी है । आज परम्परागत नेतिक 
मान्यताओं और विधियों के प्रति एक सामान्य विरोध भावना व्याप्त हैं। इसलिए 
नये मूल्यों की स्थापना हो रही है । वस्तुत: नीति के मान युग के अनुसार परिवतित 
होते रहते हैं । इस परिबत॑नशीलता की प्रतिक्रिया में उपन्यासकार का दायित्व 
अपेक्ताकृत अधिक होता है | वह विवेक-पूर्ण दृष्टि से परिस्थितिजन्य समस्याओं 
का आलोड्न करके नये मूल्यों की खोज का प्रयत्न करता है । 


उपन्यास और इतिहास 


कहा जाता है कि इतिहास में सब कुछ यथार्थ होते हुए भी वह असत्य हे, 
ओर कथा-साहित्य में सब कुछ काल्पनिक हें।ते हुए भी वह्‌ सत्य है ।" हैनरी जेम्स 
के अनुसार “उपन्यास एक प्रकार का इतिहास है । यह केवल एक सामान्य विवरण 
है, जं। इसके साथ न्याय करता है, और जो हम उपन्यास के संबंध में दे सकते 
हैं । किंतु इतिहास भी जीवन का प्रतिनिधित्व कर सकता है, करने को स्तंत्र है । 
उपन्यासकार का काम ज्यादा कठिन इसलिए हैँ कि उसे जीवन में से घटनाओं का 
चयन करना पड़ता है । उसका कार्य इसलिए अधिक महत्वपूर्ण भी है । कुछ लोग 
समभते हैं कि उपन्यास की विषय-वस्तु कल्पित होती है; यह गलत है । कुछ लोग 
समभते हैं कि कला नेतिकता की विरोधिनी है और मात्र विरोध के लिए है, यह 
भी अंधविश्वास हे; कुछ का विचार हे कि उपन्यास में केवल अच्छे पात्रों की 
सृष्टि होनी चाहिए; कुछ चाहते हैं कि अंत सुखद रहना चाहिए, जैसे भोजन के 
अंत में मीठी चीज । मुख्य वस्तु यह हे कि उपन्यास कलात्मक हो ।”* 


१ इतिहास के आधुनिक आदर्श के विषय में कोहेन ने लिखा हैं--- 
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8॥]6 [ंदेटबकनी ० जाला प्रीट शाट्थाटआ ता फ्ांशि0तांबा$ ३३ए८ एटा: 
2860. --((जरौला--4॥ घर्वाया।ह ए सिंपायआ सरीं॥र0ाए.) 
२. आधुनिक साहित्य! ( प्रतापनारायण टण्डन ), “उपन्यास--कला पर हैनरी 
जेम्म के विचार! शीषंक निबन्ध, पृष्ठ ३४ । 


[ ६-० | 

प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यासकरार डा० रांगेथ रांघव ने अपने ऐतिहासिक 
उपन्यास '“मुर्दो' का टीला” की भूमिका में इस विषय पर अपने विचार प्रकट करते 
हुए लिखा है--'मिश्र और एलाम, सुमेरुऔर मोहेंजोदड़ो के दाशैनिक तत्वों की 
भलक देने का मेंने प्रयत्न किया है । उसमें भेंने विशेष ध्यान रखा हे कि उस काल 
के अनुसार ही उस सबका वर्णन किया जाय |४४८ आजकल हिंदी में ऐसे बहुत- 
से उपन्यास निकल रहे हैं जिनमें अद्भुत बातें साबित कर दी जाती हैं, ऐसे अनेक 
उदाहरण हैं । खेद है आपको यहाँ “दास” दासों की-सी बात करता मिलेगा । उसकी 
परिस्थिति प्रकट है | वह उस काल के दाशेनिकों की-सी शिक्षित बहस नहीं कर 
सकता, न वह वैज्ञानिक भौतिकवाद मानता है, न इन्द्वात्मक ऐतिहासिक व्याख्या 
ही। में समभता हूँ इतिहास को इतिहास की सफल भलक करके देना ठीक है, 
न कि अपने आपको पात्र बनाकर किये-कराये पर पानी फेर देना ।”" 


ऐतिहासिक तथ्यों पर उपन्यास लिखते रूमय कल्पना के प्रवाह में उनकी 
कहाँ तक उपेक्षा करना उचित हे, इस संबंध में श्री पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी ने 
लिखा हे---'सभी भाषाओं में ऐतिहासिक नाटक और उपन्यास लिखे जाते हैं । 
ऐतिहासिक नाटकों और उपन्यासों की विशेषता यह है कि उनके पात्र ऐतिहासिक 
होते हैं, कल्पित नहीं। श्रब प्रश्न यह है कि ऐसे ग्रंथों के लेखक अपने पात्रों के 
चरित्र-चित्रण में इतिहास का अनुकरण करते हैं या नहीं। क्या उन्हें अधिकार 
है कि वे किसी ऐतिहासिक व्यक्ति को किसी अन्य रूप में प्रदर्शित कर सकें ?? 


ऐतिहासिक पात्रों और ओऔपन्यासिक पात्रों में बहुत भेद होता है । बख्शी 
जी के अनुसार इतिहास में पात्र लेखक की सृष्टि नहीं हैं परन्तु उपन्यास में सभी 
पात्र लेखक की उपज हैं। इसका फल यह हे,ता है कि इतिहास के एक ही पात्र 
को हम भिन्न-भिन्न उपन्यासों में भिन्न-भिन्न रूपों में देखते हैं।यह सम्भव है कि 
किसी उपन्यास में कोई पात्र ऐतिहासिक व्यक्ति से बहुत कुछ मिलता हो, पर दोनों 
एक कभी नहीं हुए हैं । इसीलिए एक विद्ञान ने कद्दा है कि श्रेष्ठ ऐतिहासिक 


१. साहित्य परिचय” ( प्रकाशक-हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर, कार्यालय, बम्बई ), 
पृष्ठ ९२ । 
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उपन्यासों से भी इतिहास का काम नहीं लिया जा सकता। ऐतिहासिक घटनाओं 
का अनुकरण उनमें भले ही किया जाय, परंतु वे ऐतिहासिक घटनाएं नहीं हैं |!" 


निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि उपन्यास और इतिहास में इस 
दृष्टि से पूर्ण समानता है कि दोनों में मानवीय चरित्रों और उनकी विविध क्षेत्रीय 
चेष्टाओं का श्रंकन होता है | एक उपन्यासकार चाहे इतिहास से अपने पात्रों का 
चयन करे और चाहे युगीन समाज से, दोनों ही दशाओं में उसे उनको समुचित 
रूप देने के लिये कल्पना का आश्रय ग्रहण करना होगा। इतिहास से लिये गये 
पात्रों में ऐेतिहासिक तत्व उतने ही यथार्थाश में मिश्रित होता हे जितना समाज से 
लिये गये पात्रों में सामाजिक तत्व। अन्यथा शेष जो भाग दोनों में बचता हे, 
वह कल्पना-जन्य हे,ता है । वास्तव में वही भाग उपन्यास और इतिहास में न 
केवल पारस्परिक भेद उत्पन्न करता है, वरन्‌ उपन्यास को इतिहास बनने से बचाता 
भी हे। 


उपन्यास और मनोविज्ञान 


बैः।निक विश्लेषण से यह बात सिद्ध हो चुकी है कि आधुनिक उपन्थास 
में मनोविज्ञान और उसके विकसित सिद्धांतों का बहुलता से आरोप हुआ है । 
आधुनिक थुग के विद्वानों ने ऐसे ही उपन्यासों को श्रेष्ठतर भी प्रमाणित किया है । 
जे, सी. युंग का विचार ह कि मानस-शास्त्री की दृष्टि से सबसे अधिक काम के 
उपन्यास वे-हैँ जिनमें लेखक अपने पात्रों के मन का विश्लेषण नहीं देता और इस 
कारण उनमें व्याख्या और विश्लेषण की गुंजाइश रह जाती है । प्रत्यक्षत: मनो ैज्ञा- 
निक विवरणों से रहित रोचक विवरण मानस-शास्त्री के लिए अधिकतम महत्व 
के होते हैं । ऐसी कथा: कुछ अस्फुट निर्विबाद मनोवैज्ञानिक धारणाओं पर आधारित 
होती हैं और जिस मात्रा में लेखक उनसे अबोध रहता है, उसी मात्रा में थे अपने 
को एक जानकार की दृष्टि में शुभ तथा अनिश्चित रूप में प्रकट करती हैं; जब 
कि मनोवैज्ञानिक उपन्यास में स्वयं लेखक अपने उपादान को घटना - क्रम 


१. 'साहित्य-परिक्षय! ( प्रकाशक - हिन्दी - ग्रन्थ - रत्नाकर कार्यालय, बम्बई ) 
पृ० ९४ | 
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के स्तर से ऊपर उठाकर मनोवैज्ञानिक व्याख्या और प्रकाश के स्तर से ऊपर उठाकर 
मनोवैज्ञानिक व्याख्या और प्रकाश के स्तर पर लें जाने के लिए उसे नया रुपाकार 
देने का प्रयत्न करता है | किन्तु यह एक ऐसी क्रिया है जो रचना के मनोवैज्ञानिक 
महत्व को धु धला या दृष्टि से ओमल कर डालती है | और इन्हीं उपन्यासों को 
सामान्य पाठक मनोविज्ञान के रहस्यों से अवगत होने के लिये पढ़ता है जबकि 
मानस-शाम्न्नी को दूसरी कोटि के उपन्यास चुनौती देते हैं, क्योंकि वह ही उन्हें एक 
गहरे अर्थ से समन्वित कर सकता है |?" 


डा० देवराज उपाध्याय ने मनोवैज्ञानिक उपन्यास उसे माना है, जिसमें 
घटना या अनुभूति के आत्म-निष्ठ रूप की अभिव्यक्ति पर आग्रह पाया जाय ।* 
वास्तव में आधुनिक थुग में यह अनुभव किया गया है कि केवल सामान्य विवरण 
और चरित्र-चित्रण ही एक सफल और श्रेष्ठ उपन्यास के लिए आवश्यक नहीं हैं, 
उसमें किसी मनोवैज्ञानिक दृष्टि के आरोप का तत्व भी आवश्यक है, जिसकी उपेत्ता 
प्राचीन कथा-साहित्य में की गयी है |? पाठक भी एक कथाकार से इसकी अपेत्ता 
करते हैं, क्योंकि वह अपेक्षाकृत यह अधिक जानना चाहते हैं कि किसी परिस्थिति 
में किसी पात्र विशेष की प्रतिक्रिया केसी होती है आदि। आधुनिक उपन्यासों में 
मनोतैज्ञानिकता के आरोपण के महत्व का यही कारण है, और इसीलिए वह 
आधुनिक कथा-साहित्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता भी बन गयी है ।४ 


१, आलोचना ७ | 

२. “आधुनिक हिन्दी कथा-स!हित्य और मनोविज्ञान! ( डा० देवराज उपाध्याय ; 
पृष्ठ १४ । 

३... फ्पा छावराब्वाजए ९४ए०च्ंपंणा, त९८ांएांएणा बाते लाब्ाबलल+- 
खबत07 बट वर एटाटाबओए 8पीटाला। 0िीा. ९ छएप9038८४ ० (॥९ 
8टा0प8 शा 06707, ९छए०टां॥ए थ॥ 0प 089, 0 470८९( ४६ 
279 प्रागघट शाटट 850,,,..728ए०॥60]62ए ३8 पाक लैल्गाटत। |॥ (८ 
प्रथाब्रएट दवाई (8६ ९0०टा॥8 पट 0४9८८, पथ 48, 8प्र)]०८४ए८ 289९८ 
० 65 ए०9९८९7८९: 

४५... (976 ंग्रदंएबा छबए बंप ज्रींदा प्रट बात ॥89 47076८ 
वरिशइटी' >टएटटा फैट ।धबलेश बाते पीट हाणाए 8 फ. छोथा ८ ०2) 
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उपन्यास और कट्दानी 


उपन्यास और कहानी में विषय की दृष्टि से कोई विशेष अ्रन्तर नहीं है । 
ये सामान्य रूप से कथा-साहित्य की दो भिन्न शैलियाँ हैं। इन दोनों साहित्यांगों 
के मूल तत्वों में भी कोई विशेष अन्तर नहीं है। पात्र, कथानक, कथोपकथन, देश- 
काल तथा शैली--ये पाँच तत्व इन दोनों में समान रूप से विद्यमान रहते हैं, 
यद्यपि छठे तत्व--उद्द श्य की उपन्यास में प्रधानता होती है। आचाय हजारीप्रसाद 
द्विवेदी ने भी प्रथम पाँच तत्वों को कहानी में अनिवार्य बताया है, और छठे को 
अनिवाय॑ता तथा प्रधानता उपन्यास में सिद्ध की है|" बाबू गुलाबराय ने कहानी 
को अपने पुराने रूप में उपन्यास की अ्रप्रजा माना है और नये रूप में उसकी अनुजा । 
उनके विचार से कहानी को एकतथ्यता ही उसका जीवन-रस है और वही उसे 
उपन्यास से प्रथक करता है ।* कुछ लोग इन दोनों साहित्यांगों में शेलीगत वैभिन्न्य 
भी नहीं स्वीकार करते ।३ यों आधुनिक युग में उपन्यास को ही सर्वाधिक महत्व- 
पूर्ण साहित्यांग माना जाता है । परंतु डा० लक्ष्मीनारायण लाल ने कहानी की महत्ता 
डससे अधिक प्रतिपादित की है ।४ वास्तव में, कहानी और उपन्यास का सबसे 
बड़ा भेद इनके रूप-आकार-पक्ष से संबंध रखता है । उपन्यास का ज्षेत्र बहुत व्यापक 
है, जिसमें मानब-जीवन का समश्रता से चित्रण किया जा सकता है कितु कहानी 
की परिधि छोटी होती है और उसका ज्षेत्र-विस्तार भी उतना नहीं हो सकता | 
उपन्यास में मानव-समाज की जितनी गहन व्याख्या सम्भव है, उतनी कहानी में 
नहीं । जीवन-चित्रण, चरित्र-विवेचन तथा घटना-संचय की दृष्टि से भी उपन्यास 
का महत्व कहानी से अधिक है, क्‍योंकि जहाँ उपन्यास में जीवन के विविध पर्जञा 
का गहन और विस्तृत चित्र उपस्थित किया जा सकता है, वहाँ कहानी में अधिक 
से अधिक उसके किसी एक पक्ष की ही भाँकी प्रस्तुत की जा सकती है: जहाँ 


'साहित्य का साथी” ( डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी ), प्ृु० २९। 
'काव्य के रूप' ( डा० गुलाबराय ), पृ० २१७ । 
“उपन्यास सिद्धान्त” (श्री श्यामू सन्‍यासी ), पृ० ५ । 
४, हिन्दी कहानियों की शिल्प-विधि का विकास” ( डा० लक्ष्मीनारायण लाल ), 
पृ० ३५६ । 
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उपन्यास में अनेक चरित्रों की जटिलताओं, सूक््मताओं तथा अन्य विशेषताओं 

दिग्दर्शन बहाँ शी चरित्रों का ही; और 
का दिग्दर्शन कराया जा सकता है, वहाँ कहानी में एक या दो चरित्रों का ही; और, 
जहाँ उपन्यास में अनेक बड़ी-बड़ी घटनाओं का संचयन किया जा सकता है, वहाँ 
'कहानी में एक ही प्रधान घटना को प्रस्तुत करना सम्भव है । 


उपन्यास ओर नाटक 


उपन्यास की गणना श्रव्य काव्य के अन्तर्गत की जाती हे तथा नाटक की 
दृश्य काव्य के अन्तगंत । उपन्यास में रूप-आकार सम्बन्धी कोई विशेष या निश्चित 
प्रतिबन्ध नहीं होता । इसके विपरीत नाटक में रंगमंच की सीमाओं को ध्यान में 
रखना पड़ता है। यही इन दोनों में एक बड़ा भेद है। कुछ विद्वानों का अनुमान हे 
कि नाटक में जो सजीवता या प्रत्यक्षानुभव की छाया रहती है, वह उपन्यास में 
नहीं आ सकती ।* इस कथन की सत्यता में संदेह है । वास्तव में उपन्यास में लेखक 
को किन्हीं प्रतिबन्धों में नहीं बँधना पड़ता। यही कारण हे कि वह स्वाभाविक रूप 
से स्वतन्त्रतापूषक जीवन-सृष्टि कर सकता है। उपन्यासकार अपनी कृति में जहाँ 
एक ओर स्वयं पात्रों के साथ-साथ विचरण करता और कथा-सूत्र को आगे बढ़ाता 
है, वहाँ दूसरी ओर पात्रों के चरित्र-विकास की गति को भी स्वाभाविक रूप से आगे 
बढ़ने देता है । यह सुविधा नाटककार को नहीं रहती, क्‍योंकि वह जो कुछ भी 
कहना चाहता है, उसका एक मात्र माध्यम उसके चरित्र ही होते हैं, जिनकी सत्ता 
ओर सीमाओं से अलग कुछ भी कहना-करना कठिन होता है। इसीलिए यह कहा 
जाता है कि इन दोनों साहित्यांगों के मूल तत्वों में अधिक भिन्नता न होते हुए भी 
परिस्थितियों की विभिन्नता के कारण इनमें बड़ा श्रन्तर आ जाता है । 
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ई० एम० फास्टर ने नाटक तथा उपन्यास में भेद करते हुए लिखा है-- 
“अरस्तू का कथन है कि पात्र हमें गुण देते हैं, किन्तु व्यवहार में हम आह्वादित या 
विज्लुव्ध ही होते रहते हैं. ।! हम यह निरणंय कर चुके हैं कि अ्रस्तू भूलता है और 
अब हमें उस विरे,ध के परिणाम का साज्ञात करना चाहिए। अरस्तू कहता है कि 
समस्त मानवीय सौख्य तथा पीड़ा उस अदृश्य जीवन में समाविष्ट रहती है, जिसे 
हम व्यतीत करते हैं, जिसका उपन्यासकार ( अपने चित्रणों से ) स्पर्श करता है, 
यह हम जानते भी हैं । किसी प्रकार अरस्तू को विषय-साम्य नहीं मिला । उसने कुछ 
उपन्यास पढ़े अवश्य थे, परंतु अधिक नहीं। वह स्वभावत: ही गौणता से विज्ञुब्ध- 
सा था और वास्तव में वह मानवी मस्तिष्क को एक ऐसी परख-नली समभता था 
जिसमें डालकर उसकी सारी बातों का पयवेक्तण हो सके । और जब उसने उपयुत्ति 
शब्द कहे होंगे तव उसके दिमाग में नाटक रहा होगा, जिसके विषय में वे निस्संदेह 
सच भी हैं। नाटक में प्रत्येक मानवीय सौख्य या पीड़ा कार्य-रूप लेती है और उसे 
लेना चाहिए भी, अन्यथा वह अज्ञात ही रह जायगी। बस, नाटक तथा उपन्यास में 
यही अन्तर है?" एक विदेशी आलोचक के विचार के अनुसार “उपन्यास और 
नाटक में प्रमुख भेद यही है कि उपन्यास पढ़ने के लिए होता है और नाटक रंगमंच 
पर करने के लिए ।?* 


उपन्यास और यथाथे चित्रण 


एक उपन्यासकार मानव के यथार्थ जीवन के आधार पर ही अपनी कृति का 
निर्माण करता है । इसलिए यह माना जाता है कि उपन्यास में मामव-जीवन का 


१. आधुनिक साहित्य (प्रतापनारायण टण्डन), 'उपन्यास के कथानक पर ई० एम० 
फास्टर के विचार' छीषंक निबन्ध, पृष्ठ ३८ । 
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यथार्थ और समग्र चित्रण मिलता है। वास्तव में जीबन के गतिशील हे।ने के कारण 
उपन्यास को भी ऐसे रूप में उनका चित्रण करना पड़ता है, जो स्वयं गतिमान होने 
का आभास दे ।' यदि ऐसा नहीं हो पाता, तो स्त्रभावत: ही वह उपन्यास एक श्रशक्त 
कृति बन कर रह जाता है। उपन्यास में किसी एक निर्धारित बिंदु से कथा प्रारम्भ 
होती है और क्रशः विकास की ओर अप्रसर होती रहती है । सत्य और यथाथे 
घटनाओं का समावेश उपन्यास को प्राणवान्‌ बनाता हे। यों यह भो स्वीकार किया 
जाता है कि उपन्यास में लेखक कल्पना की सहायता भी ले सकता हैं एवं किसी 
सीमा तक भावात्मकता का भी समावेश कर सकता है । परंतु इनकी अभिव्यक्ति 
किन्हीं सीमाओं के भीतर ही होनी चाहिए औौर उनका आनुपातिक भेद इस प्रकार 
का होना चाहिए कि उनसे मूल कथा की स्वाभाविकता में बाधा न आये तथा यथा 
का उभार कम न होने पाये । कुछ लोगों का यह अनुभव है कि *उपन्यासों में सत्य 
का प्राय: बहिष्कार किया जाता है । औपन्यासिक घटनाएं कल्पित होती हैं । परंतु ये 
प्राकृतिक नियमों का अतिक्रमण नहीं कर जातों । हिंदी के सामाजिक उपन्यास। में 
मनुष्य के मनुष्यत्व का विकास प्रदर्शित नहीं किया जाता । उपन्यास-लेखक अपनी 
इच्छा के अनुकूल ही अपने पात्रों को कठपुतलियों के समान नचाया करते हैं और 
वे अपने पाठकों से यही आशा करते हैं कि पाठक चुपचाप उनके पात्रों का नृत्य- 
कौशल देखा करें। इससे उपन्यास में मिथ्या को प्रश्नय मिलता हे । हिंदी के 
उपन्यासों के पात्र सह्य और असह्य सभी प्रकार के कष्ट सह सकते हैं । संसार में 
सज्जनों पर विधाता की सदैव अनुकूल दृष्टि नहीं रहती। पर इन पात्रों के भाग्य- 
विधाता उनकी स्थिति को अनुकूल ही कर देते हैं ।?* 


१. राल्फ फाक्स ने समाजवादी यथाथंवाद के सम्बन्ध में लिखा है-- 
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२. 'साहित्य परिचय! (प्रकाक्षक--हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर-कार्यालय, बम्बई ), पृष्ठ ६६ । 
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हेनरी जेम्स ने उपन्यास में यथार्थ चित्रण पर गौरव देते हुए लिखा है--- 
“यह कहना व्यथ है कि सत्यता के विवेक के अभाव में आप एक अच्छा उपन्यास 
नहीं लिख सकते। किंतु आपको उस सत्य को अपने जीवन में पाने की कोई 
विधि बना सकना कठिन हे। मानवता विशाल है और सत्य के असंख्य रूप 
हैं। प्यादा से ज्यादा यह कहा जा सकता है कि किसी उपन्यास में यथाथे 
की गंध होती है और किसी में नहीं । में यह कहने का साहस करता हूँ 
कि सत्यता का वातावरण एक उपन्यास का सबसे बड़ा सद्गुण है---वह गुण 
जिस पर अन्य सभी गुण निर्भर हैं। यदि वह नहीं हे, तं। सब कुछ होना व्यर्थ 
है । यदि वह है तो वह उन प्रभावों का ऋणी है जिनके द्वारा लेखक ने जीवन के 
भ्रम को खड़ा किया | इस सफलता को पाने की प्रणाली उपन्यासकार की कला का 
प्रारम्भ और अंत हे ।”' एक पाश्चात्य लेखक की धारणा है कि यथाथ॑ंवादी 
उपन्यासकार को जीवन की गंभीर तस्वीर प्रस्तुत करनी चाहिए ।?* 


उपन्यास में युगीन समस्याएँ 


उपन्यास आजकल सबसे सशक्त साहित्यिक माध्यम समझा जाता है ।३ 
उसका उ्ं श्य आज मनोर॑जन करना नहीं, वरन्‌ युग की गहन समस्याओं को 
सुलभाना है ।४ कुछ लोगों का यह अनुमान है कि यदि किसी उपन्यास में युग- 


१. आधुनिक साहित्य ( प्रतापनारायण टण्डन ), “उपन्यास-कला पर हेनरी जेम्स 
के विचार' शीषंक निबन्ध, पृष्ठ ३५। 
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जीवन की समस्याओं को उठाया जाता है तो उसका महत्व साहित्यिक दृष्टि से 
कम हो जाता है। परंतु यह एक भ्रामक मान्यता हे। वास्तव में यदि किसी 
कथा-कृति में युगीन महत्वपूर्ण प्रश्नों को उठाया जाता हे, तो एक प्रकार से उसका 
महत्व कई गुना अधिक हो जाता हे । लेकिन इस संबंध में यह बात ध्यान में 
रखनी चाहिए कि जो समस्या उपन्यासकार अपनी कृति में उठाये, उस पर उसका 
चिंतन गम्भीर हो और उसका यथाथ अनुभव हो, जिस पर वह आधारित हो । 
श्री इलाचंद जोशी के विचार से “किसी भी श्रेष्ठ कलाकृति में युग की केवल उन्हीं 
समस्याओं को प्रधानता दी जाती है जो सारे युग की समग्र मानवता की सामूहिक 
गति से संबंध रखती हों । जैसे युद्ध और स्थायी शांति, जनजीवन में पायी जाने 
बाली व्यापक आ्थिक विषमता बनाम स्थायी सामूहिक समता आदि-आदि। वैसे 
राशनिंग व्यवस्था भी आज़ के युग की एक समस्या हे। कोई कलाकार चाहे 
तो इस समस्या को भी उठा सकता है और अपनी कहानी में अच्छी तरह से 
उसका निर्वाह भी कर सकता है । पर किसी बड़ी कलाऋति में उसके लिए इस 
कारण स्थान नहीं हो सकता कि वह आज के जीवन की कोई प्रधान समस्या नहीं, 
बल्कि किसी एक मूल समस्या की उपशास्ा है ।”" 


उपन्यास के दायित्व ओर त्षेत्र 


आधुनिक युग में जब उपन्यास का महत्व अ्रन्य साहित्यांगों की अपेक्षा 
बहुत बढ़ गया है, साहित्यकार इसके दायित्व की ओर से भी सवेष्ट हैं। उपन्याप्त 
में चूँ कि मानव-चरित्र की व्याख्या हूं.ती है, और विभिन्न परिस्थितियों में उसकी 
चारित्रिक सम्भावनाओं पर विचार किया जाता है, अत: यह कहा जा सकता है 
कि मानव-चरित्र का दिग्दशेन उपन्यास का प्रमुख दायित्व है । कैरी के 
अनुसार “संक्षेप में उपन्यास का दायित्व यह है कि वह संसार को स्वयं अपनी 
विवेचना करने के लिए प्रेरणा दे! । इल्या एहरेनबुग ने लिखा है कि एक उपन्यासकार 
अपने पात्रों के सम्पूणं जीवन का चित्रण नहीं कर सकता, अतः बह उसका 
छटा हुआ भाग प्रस्तुत करता है । 


१. 'आलोचना' ३, १० ५० । 
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उपन्यासकार के क्षेत्र अंर उसकी सीमाओं में विषय में बहुत से मत मिल 
सकते हैं । कुछ लोगों ने इस समस्या को उसके नेतिक दृष्टिकोण से संबद्ध करके 
भी देखा है ।" उपन्यासकार के क्षेत्र के विषय में राल्फ फाक्स के विचार भी 
महत्वपूर्ण हैं ।* यों एक उपन्यासकार का क्षेत्र-विस्तार उसके स्वयं के ज्ञान पर 
भी निर्भर करता है । उसे उन विपयों पर ही लिखना चाहिए, जिनके विषय में वह 
अनुभवी हो और सशक्तता से लिख सके ।९ 


निष्कष रूप में यह कहा जा सकता हैं कि उपन्यासकार का क्षेत्र, उसके 
विषय के अनुकूल ही विशेष रूप से मानव-जीवन है। चूंकि इसके अंतगंत जीवन 
के अनेक पक्त और रूप आते हैं अत: उपन्यासकार को मानव-चरित्र का सुविस्तृत 


२ 


चित्रण करना चाहिए । वास्तव में मनुष्य का जीवन इतनी विविधताओं से 
परिपूर्ण है कि प्रत्येक साधारण या असाधारण स्थिति में यह सम्भावना रहती है 
कि उसकी प्रतिक्रिया का कोई नया रूप होगा। इस दृष्टि से उपन्यासकार उन 
सब विषयों का विस्तृत वर्णन उपस्थित करता है जिनमें मानवीय जीवन और 
मानवीय चरित्रों की अधिक से अधिक प्रतिक्रियात्मक सम्भावना: दिखायी 
देती हैं । 


१. वाट छात5ा8 वि 009व007 48 40॥5$ रंशझ्रंठता वाट 
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अध्याय २ 


उपन्यास के मुज्ञ तत्व : उनमें कथानक की प्रधानता 
तथा विशिष्टता 


(१) कथानक 


कथानक की परिभाषा 


पीछे कहा जा चुका हे कि उपन्यास में कथानक-तत्व की प्रधानता के विषय 
में अधिकांश विद्वान एकमत हैं ।" विविध विद्वानों ने अपने-अपने ढंग से कथानक 
की परिभाषा की है तथा उसके महत्व को स्पष्ट किया है।* यहाँ उन सब परि- 
भाषाओं को उद्घृत करने की आवश्यकता नहीं है । निष्कर्ष रूप में यही कहना यहाँ 
पर्याप्त हैं गा कि कथानक उपन्यास का मूल तत्व हे, जिसका महत्व उसके अन्य 
तत्वों से अधिक है । कथानक ही वह वस्तु होती हे, जिस पर उपन्यास का भवन 
खड़ा होता है | इसीलिए इसे उपन्यास का ढाँचा माना जाता है । उपन्यास के अन्य 
तत्व अप्रधान उपकरणों की भाँति काय॑ करते हैं। इस दृष्टि से इन सब तत्वों में 
प्रधानत: कथानक के योग से ही उपन्यास की रचना होती है| कथानक को घटनाओं 
का लेखा भी कहा जा सकता है। इसलिए उसके निर्माण में घटना-विन्यास संबंधी 
अन्य अनेक बातें आवश्यक होती हैं, जिन पर अ्रब हम क्रमश: विचार करेंगे । 


१. ४ थाधो। थ ९९९८ प्रीबा, सीट पिवेब्रात्या॥) 38०८टा 
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कथानक के गुण 


(क) सम्बद्धता--- 


बहुधा कथानक की व्याख्या करते समय यह कहा जाता हे कि कथानक 
विविध घटनाओं या कार्ये-कलापों के संकलन या संचयन मात्र को कहते हैं ।' यह 
धारणा भ्रामक है। किसी भी कथानक की पूर्णता उसके कथाक्ृति में उपस्थित किये 
गये रूप पर निर्भर होती है, जिसके निर्माण के लिए उसका सुगठित होना पहली 
आवश्यक शत है। यदि उसमें पारस्परिक सम्बद्धता का अभाव होता हे और 
इसके फलस्वरूप कथा-श्रृंखला टूटी हुई होती है, तो उसकी प्रभावात्मकता की 
सम्भावना कम हो जाती हैं। परंतु इस मत से भिन्न भी कुछ धारणाएँ प्रचलित 
हैं। उनके अनुसार कथा-श्वंखला की संबद्धता का अनिवार्य रूप में होना कोई 
महत्वपूर्ण बात नहीं हे, क्योंकि समस्त मानव-जीवन एक अनिश्चित और अनियोजित 
गति से प्रवाहमान रहता हे, अत: क्‍यों न किसी कथ्ग को ये जनाबद्ध अथवा 
श्रृंखलाबद्ध करने के स्थान पर उसे स्वाभाविक रूप से अपनी ही गति के अनुसार 
बहने दिया जाय और उसे अपने भावी रूप-निर्माण की स्वतंत्रता दी जाय । परंतु 
यह बात इस प्रश्न के एक ही पहलू को लक्षितर करके कही जाती है और इसलिए 
इसको अधिक मान्यता नहीं दी जा सकती; क्‍योंकि एक्र उपन्यासकार का काम 
केवल कथानक के चुनाव के साथ ही समाप्त नहीं हो जाता । उसका कार्य इससे आगे 
यह भी रहता हे कि वह उसमें सम्बद्धता तथा घटना-क्रम के निर्धारण में विब्रेक 
में काम ले | 


(ख) मौलिकता-- 


मौलिकता का गुण उपन्यासकार की प्रतिभा का परिचायकर होता हे। 
किसी उपन्यास के कथानक में जितनी मौलिकता होती है, उतना ही उप्तका 
महत्व बढ़ जाता हे। इसीलिए मौलिकता को कथानक का मुख्य गुण माना जाता 
है। यदि विषय के अनुसार देखा जाय, तो संसार के सभी उपन्यासों का 
प्रवृत्तितत वर्गीकरण करके उन्हें निश्चित विषयों के अंतगत रखा जा सकता है। 


१ 'साहिप्य का साथी' ( डा० हजारीप्रसाद दिवेदी ), पृष्ठ ९० । 
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परन्तु एक समथ उपन्यासकार की दररष्टि की सूक््मता का परिचय इस बात से 
मिलता है कि वह जीवन की गहनता से किस सीमा तक परिचित है तथा उसकी 
मूलभूत समस्याओं अं,र उनसे संबंधित तथ्यों का उसने साक्षात्कार किया 
है अथवा नहीं; क्‍योंकि इन्हों कुछ बातों से इस बात का पता चलता है ऊफि 
उपन्यासकार ने कभी जीवन के यथार्थ का तीखा अनुभव किया है या. नहीं । यदि 
कई 'उपन्यासकार किसी एक अनुभूति की अभिव्यक्ति अधिक विस्तार और 
सूक््मता से कर सकता है, तो यह उसकी मौलिक दृष्टि का परिचय दे सकने 
योग्य है, क्योंकि एक उपन्यासकार के दृष्टिकोण में मौलिकता की कितनी सम्भाव- 
नाएँ हैं, यह इन्हीं कुछ बातों पर निर्भर करता है। 
(ग) निर्माण-कौशल-- 

कथानक के निमाण-कौशल से आशय यह है कि उपन्यासकार ने कथानक 
में विविध घटनाओं का नियोजन किस ढंग से किया है। बात यह है कि किसी 
कथानक के अंतर्गत एक घटना या कार्य-कलाप का सीधा-सादा वर्णन या चित्रण 
कर देना एक बात है तथा उसमें कलात्मकता का समावेश करके अपनी निर्माण- 


कुशलता का परिचय देना दूसरी बात। वास्तव में कलात्मक ढंग से घटनाओं 
का संयोजन होने से ही कथानक का स्वाभाविक्र गति से विकास होता है । 


(घ) सत्यता-- 


एक उपन्यासकार यह दिखाने की चेट्ाा करता हे कि विविध परिस्थितियों में 
मानव-चरित्र की क्या सम्भावनाएँ हो सकती हैं। इसी का दिग्द्शन कराने के लिए 
वह कभी-कभी कल्पना को भी आधार बनाकर उसकी सहायता लेता है। यदि 
इस उदद श्य से किन्हीं काल्पनिक तत्वों का समावेश उपन्यास में होता है, तो 
वह प्रभावोत्पादक सिद्ध होता हे; क्‍योंकि ऐसे स्थलों पर उसकी कल्पना-स्ि के 
फलस्वरूप सफलता की आशा अधिक रहती है और वह काल्पनिकता वास्तविकता 
की छाया और सम्भावनाओं का प्रतिरूप बनकर उभरती जान पड़ती है । उपन्यास 
कार जहाँ-जहाँ कल्पना का सहारा लेता हे, वहाँ उसका उद्देश्य यही होता है कि 
वह पाठक के सामने किसी सम्भाव्य सत्य को अधिक प्रभावशाली रूप में प्रस्तुत 
कर सके । इस दृष्टि से किसी उपन्यास की काल्पनिक घटनाएँ उसकी यथार्थ घट- 
नाओं की पूरक होती हैं। दूसरे शब्दों में, कल्पना-सृट्टि में उपन्यासकार का 


[ अपने | 
यही उद्देश्य होता है कि वह पाठकों के सामने यथार्थ जीबन के ऐसे रूप को चित्रित 
कर सके, जिसमें उन्हें जीवन-रूप की झांकी दिखायी दे। परल्तु मात्र कल्पना 
की सहायता से बड़े कथानक का ताना-बाना बुनना कोई अथे नहीं रखता । इसी- 
लिए यह तथ्य होते हुए भी कि कल्पनात्मक उपन्यास अधिक रोचक होते हें. और 
जन-साधारण का मनोरंजन करने की सामथ्य भी अपेज्ञाकत उन्हीं में अधिक होती 
हे, यह स्वीकार किया जाता है कि इस प्रकार की क॒तियों का सहित्यिकता तथा 
कलात्मकता की दृष्टि से कम महत्व होता हे।'" 


(छ) रोचकता--- 

रोचकता कथानक का ऐसा गुण हे, जिसके अभाव की स्थिति म॑ श्रच्छे से 
अच्छा उपन्यास पाठकों का मनोरंजन नहीं कर सकता। वास्तव में रोचकता की 
सृष्टि करना तथा कथानक में प्रारम्भ से लेकर श्रन्त तक रे,चकता बनाये रखना 
बहुत समर्थ उपन्यासकारों से लिए ही सम्भव होता है । एक उपन्यास के भीतर 
भले ही अत्यन्त गूढ़, दाशनिक तथा नैतिक समस्याओं को सुलभाने का प्रयत्न किया 
गया हो, परंतु यदि उसमें रोचकता का अभाव होगा, तो बह पाठकों के हृदय को 
न छू सकेगा। जो उपन्यास पाठकों का मनोरश्जन करने के स्थान पर उनमें ऊब या 
+# मलाहट उत्पन्न करेगा, उसे सफल कहना कठिन है । चमत्कार-सृष्टि या असम्भाव्य 
घटनाओं का सामंजस्य उपन्यासों में इसीलिए होता हे कि उनकी सहायता के बिना 
पाठकों में अन्त तक जिज्ञासा बनी रहना कठिन होता है। कोई भी उपन्यासकार 
यह नहीं चाहता दे कि उसकी कृति अरोचक हो। रोचकता की सृष्टि के लिए 
उपन्यासकार किसी भी वस्तु का आश्रय लेने को तैयार रहता है । वह नये ढंग से 
कहानी कहता हे, नये प्रकार के पात्रों की सृष्टि करता है, नयी घटनाओं का संचयन 


१. हेनरी जेम्स ने सत्यता के गुण पर बल देते हुए लिखा है--'यह कहना गव्यथं है 
कि सत्यता के विवेक के अभाव में आप एक अच्छा उपन्यास नहीं लिख सकते किंतु उस 
सत्य को अपने जीवन में पाने की कोई विधि आपको बता सकना कठिन है ।''''''।* मैं यह 
कहने का साहस करता हूँ कि सत्यता का वातावरण एक उपन्यास का सबसे बड़ा सदगुण 
है, जिम पर अन्य सभी गुण निभंर हैं। यदि वह नहीं है, तो सब कुछ होना व्यर्थ है। यदि 
वह है तो वह उन प्रभावों का ऋणी है, जिनके [द्वारा लेखक ने जीवन के भ्रम को खड़ा 
किया । इस सफलता को पाने की प्रणाली उवन्यासकार की कला का प्रारंभ और अन्त है ।! 
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करता है तथा अन्य नवीनतर तत्वों को कृति में समावेशित करने को भ्रस्तुत 
रहता है ।" 


कथानक का महत्व व उसकी अन्य विशेषताएँ 


कथानक के विषय में पर्याप्त कहा जा चुका है । यहाँ अब केवल उसके महत्व 
विषयक कुछ अन्य सामान्य विशेषताओं की ओ.र संकेत करना ही पर्याप्त होगा । 
संक्षेप में, उसकी निम्नलिखित विशेषता: और बतायी जा सकती हैं-- 


( क ) मानव जीवन की समस्याओं की व्याख्या-- 

मानव-जीवन के विविध पक्षों से संबंध रखने वाली समस्याओं को कथानक के 
द्वारा ही समुचित रूप में उपस्थित किया जा सकता हे, क्योंकि उससे उपन्यासकार 
की जीवन-दृष्टि का आभास मिलता हे । 


( ख ) प्रतिनिधित्व का संकेत-- 


एक उपन्यास के कथानक के द्वारा ही पाठक को इस बात का आभास मिलता 
है कि वह किस युग अथवा समाज के किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। उस 
युग और समाज के उस वगगे की विशेषताओं के परिचय की दृष्टि से उसका महत्व 
होता है। 


( ग ) जीवन की विविध अवस्थाओं का चित्रण--- 


कथानक का सीधा संबंध पात्रों के चरित्र-चित्रण से होता है । इसीलिए बह 
उन पात्रों के जीवन की विविध अवस्थाओं के चित्रण का आधार होता हे । इस 


१. उपन्यास में रोचकता और उत्सुकता के विषय में ई० एम७ फास्टंर ने लिखा 
है--'औत्युक्य मानवीय मस्तिष्क-शक्ति में सबसे छोटी एक शक्ति है। दैनिक जीवन में 
आप देखेंगे कि जब लोग आदचयं-चकित होते हैं, तब प्राय: उनकी स्मरण-शक्ति उथली 
और अस्त में निष्प्रयोजन हों जाती है।'''''*** औत्सुक्य स्वयं हमें एक अत्यन्त छोटो पगइडी 
तक ले जाता है, वह हमें उपन्यास में किसी दूरस्थ सीमा तक नहीं ले जा सकता---उसकी 
पहुँच केवल कहानी तक है, यदि इस कथानक को ग्रहण करना चाहें, तो उसमें प्रतिभा 
तथा स्मरण-शक्ति का भी योग हमें देना चाहिए ।' 
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दृष्टि से उसमें चित्रण की यथाथता, चित्रण की सूछ्मता, चित्रण की गहनता तथा 
चित्रण की मार्मिकता आदि विशेषता< होती हैं । 
( ध ) जीवन-पक्चों के महत्व का मूल्यांकन-- 

एक योग्य उपन्यासकार जीवन की किसी भी अवस्था का चित्रण करते;लमय 
उसके प्रत्येक पहलू को ध्यान में रखता हे. और उसकी प्रत्येक सम्भावना पर प्रकाश 
डालता है। वह उसके महत्वपूर्ण और महत्वहीन, दोनों पक्तों को समान रूप से 
उभारता है और इस प्रकार से एक विवेक-दृष्टि का परिचय देता है । बह गम्भीर 
जीवन-पक्तों के विवेचन के साथ ही साथ उथले और सामान्य समझे जाने वाले पत्तों 
को भी सशक्त रूप में प्रस्तुत करता है । 


( डः ) अनुभूतियों की पूर्ण अभिव्यक्ति-- 

कथानक की सफलता इस बात पर भी निभंर करती है, कि जो अनुभूतियाँ 
मुख्यत; उससे सम्बद्ध हैं, उनकी अभिव्यक्ति पूर्णता से हुई है या नहीं; क्‍योंकि 
अभिव्यक्ति की पूर्णता उसकी उपेक्षा-भावना के प्रतिकार के रूप में कथा को प्रभावपूर्ण 
बनाने में सहायक हें.ती है । 

कथानक को पाश्चात्य आलोचक ई० एम० फास्टर ने इतना अधिक महत्व 
दिया है कि वह उसे ही उपन्यास मान लेता हे । उसने बताया है कि तार्किक-बौद्धिक 
दृष्टि से हमें कथानक को ही उपन्यास मानना पड़ता है | 


निष्कष रूप में यह कहा जा सकता है. कि किसी उपन्यास का महत्व केबल 
इस बात से नहीं आँका जा सकता कि उसका कथानक कितना विशद या महान है; 
वास्तव में उसका सशक्त और प्रखर रूप में प्रस्तुत होना ही उसकी महत्ता का 
द्योतक होता है । उपन्यासकार जीवन के किस क्षेत्र से कथानक का चुनाव करे यह 
गौण बात है । मुख्य बात यह हे कि उसने जीवन के उस पक्ष विशेष को कितनी 
गहराई से देखा और अनुभव किया है; साथ ही, वह उसकी सम्भावनाओं या 
रहस्यों से किस सीमा तक और किस रूप में परिचित हो चुका है भौर उनके यथार्थ 
का कितना प्रखरता से अनुभव कर चुका है | 
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कथानक के रूप 


क्थानक को उपन्यास में कई प्रकार की शैलियों में प्रस्तुत किया जा सकता 
है । उनमें से प्रमुख शैलियाँ इस प्रकार हैं-- 
( क ) वर्णनात्मक शैली-- 

कथानक की यही शैली सर्वाधिक प्रचलित है। इसमें उपन्यासकार एक 
इतिहासकार के समान वण्य विषय का उसकी सीमाओं के अनुसार उद्घाटन करता 
चलता है। अंत में वह कोई निणंय देता या किन्हों मान्यताओं की स्थापना करता 
है। इस प्रकार के उपन्यासों में उपन्यासकार की सर्वज्ञता प्रकट होती है और वह 
किसी भी पात्र से संबंधित किसी भी घटना का वर्णन किसी भी रूप में कर सकता 
है, जो अन्य शैलियों के माध्यम से सम्भव नहीं है । 


( ख ) आत्मकथात्मक शैली-- 

दूसरी शैली आत्मकथात्मक होती है। इसमें उपन्यासकार कथा के नायक, 
नायिका या अन्य किसी भी एक पात्र का स्थान स्वयं प्रहण करता है और इस प्रकार 
स्वयं प्रत्येक घटना का वर्णन करता चलता है। यह शैली प्रथम की भाँति 
सुविधाजनक नहीं हे । इसमें उपन्यासकार को सीमाओं में बँधकर रहना पड़ता है; 
क्योंकि एक पात्र के रूप में वह केवल उन्हीं बातों की जानकारी प्रकट कर सकता हे, 
जिन्हें उसने अपने चरित्र के अनुसार स्वयं देखा या अनुभव किया है । इस दृष्टि से 
वह सबसे अधिक सफलतापूबंक केवल अपने स्वयं के चरित्र का ही प्रामाणिक और 
यथार्थ विवरण प्रस्तुत कर सकता है, अन्य चरित्रों के विषय में उसकी जानकारी 
भिन्न प्रकार की होगी। डा० श्रीकृष्ण लाल ने इस शैली के विषय में लिखा है--- 
“नायक के चरित्र-चित्रण की दृष्टि से उपन्यास की यह शैली सर्वोत्तम है क्योंकि स्वयं 
कथा कहने के कारण नायक अपने अन्तस्तल तक की बातों का अत्यन्त प्रभावपूर्ण 
बर्णंन कर सकता है, परंतु इस शैली में एक दोष है कि नायक के अतिरिक्त अन्य 
वरित्रों का सुन्दर चित्रण नहीं हो पाता। इसके अतिरिक्त कथा के सौंदय की भी इस 
शैली से पर्याप्त क्षति होती है। इसमें वर्णंनात्मक शैली के उपन्यातों की भाँति 
मनोवैज्ञानिक चित्रण तथा भ्रकृति के सुन्दर चित्र नहीं मिल सकते। साधारणत: यह 
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शैली केवल उन्हीं उपन्यासों के लिए उपयुक्त हे. जहाँ केबल एक ही प्रधान चरित्र हो 
ओर अन्य सभी चरित्र बहुत साधारण हों और वे संख्या में कम भी हों ।”* 


( ग ) पत्रात्मक शैली-- 

तीसरी शैली पत्रात्मक शैली होती है। इसमें सम्पूर कथा पत्रों के रूप में कही 
जाती है । दूसरी शैली को भाँति यह शैली भी पूर्ण रूप से सुविधाजनक नहीं हे, 
क्योंकि इन दे।नों की सीमाएं प्राय: समान ही हैं । 


( घ ) डायरी शैली-- 

तीसरी शैली से मिलती-जुलती ही यह शैली भी होती है । इसमें सारी कथा 
को डायरी के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता हे । यह डायरी केवल एक पात्र की हो 
सकती है और एक से अधिक पात्रों की भी । 


डा० श्यामसंंदर दास ने “साहित्यालोचन' में लिखा हे--“उपन्यासों की कथा 
कहने के तीन ढंग हैं | पहले में तो उपन्यासकार इतिहासकार का स्थान ग्रहण करके 
ओर वर्णनीय कथा से अपने को अलग रखकर अपने वस्तु-विधान का क्रमश: 
उद्घाटन करता हुआ पढ़नेवालों को अपने साथ लिये हुए अंतिम परिणाम तक 
पहुँचाकर अपना अभिप्रेत भाव उत्पन्न करता हे। दूसरे ढंग में उपन्यासकार नायक 
का आत्म-चरित्र उसके मुँह से अथवा कभी-कर्भी किसी उपपात्र या गौण पात्र के मुँह 
से कहलाता है। तीसरा ढंग वह हे, जिसमें प्राय: चिद्दधियों आदि के द्वारा कथा का 
उद्घाटन किया जाता है। तीसरा ढंग बहुत कम और पहला ढंग बहुत अधिक काम 
में लाया जाता है । पहले ढंग का अनुसरण करने में प्रंथकार को अपना कौशल 
दिखाने का पूरा-पूरा अवसर मिलता हे । दूसरे और तीसरे ढंग का अनुसरण करने 
में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । इनमें से सबसे बड़ी कठिनाई 
यह है कि वह अपनी समस्त सामश्री का यथोचित उपयोग नहीं कर सकता है ।?* 


उपयु क्त विवरण से यह स्पष्ट हे कि इन सब शैलियों में सबसे अधिक 
सुविधाजनक प्रथम अर्थात्‌ वर्णनात्मक शैली ही हे और उसी का प्रचलन भी सबसे 


१. “आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास' ( डा० श्रीकृष्ण लाल ), पृष्ठ २०७ । 
२. 'साहित्यालोचन' ( डा० द्यामसुन्दर दास ), पृष्ठ १६२ । 
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अधिक है । यों उपयुक्त सभी शैलियों के सम्म्मिश्रण से भी नयी शैलियों की 
सम्भावनाएँ हो सकती हैं | 


कथानक के आधार पर उपन्यासों का वर्गीकरण--- 


कक 
कथानक के आधार पर उपन्यासों के दो भेद किये जाते हैं--- 
( क ) शिथिल-बस्तु-उपन्यास ( नाबेल्स आफ लूज़ प्लाट )-- 


इस कोटि के अंतर्गत जो उपन्यास आते हैं, उनके कथानक में सम्बद्धता का 
अभाव होता है, और थे सूत्रों में बिखरे हुए होते हैं। इन्हें अंग्रेजी में 'नावेल्स 
आफ लूज़ प्लाट” कहते हैं। ऐसे उपन्यासों में घटनाओं की बहुलता होती है । 
यही कारण हे कि उनमें कथानक की एकसूत्रता सुरक्षित नहीं रह पाती । 
ऐसे उपन्यास खभावत: ज्ञीण प्रतीत होते हैं। वे उन विविध घटनाओं के संकलन 
मात्र मालूम होते हैं, जिनका उनमें समावेश होता है । म्फुट रूप में ये संकलित 
प्रतीत होनेवाली घटना: मनोरंजक अवश्य होती हैं, लेकिन क्‍योंकि उनमें कोई 
तारतम्य नहीं लक्षित होता, इसलिए वे पाठकों पर कोई संयोजित या संयुक्त प्रभाव 
डालने में असमर्थ रहतो हैं । ऐसे कथानक जहाँ एक ओर लेखक की कलात्मक 
दुबलता का परिचय देते हैं, वहाँ दूसरी ओर एक उपन्यासकार के रूप में उसकी 
भावी सम्भावनाओं को भी संदिग्ध कर देते हैं । 


( ख ) संगठित-वस्तु-उपन्यास ( नावेल्स आफ आरगेमिक प्लाट )-- 

ढ प्रथम कोटि के उपन्यासों में प्राय: घटनाओं को जोड़ने वाला चरित्र उस 
उपन्यास का नायक होता हे। उनमें नाटकीय संयोजना का अभाव होता है। 
परंतु द्वितीय कोटि के उपन्यासों की रचना का आधार उनकी व्यापक योजना होती 
है, जिस पर उनका सारा ढाँचा निर्मित किया जाता है। इसीलिए इस दूसरे बर्गे 
के अंतर्गत वे उपन्यास आते हैं, जिनका कथानक सुगठित तथा एकसूत्रात्मक 
हे ता हे । उनकी सभी घटनाएँ परस्पर संबद्ध होती हैं तथा उनकी क्रमबद्धता कहीं 
भंग नहीं होने पाती । इस प्रकार के उपन्यासों को “'नावेल्स आफ आरगेनिक प्लाट? 
कहा जाता है। ऐसे उपन्यासों की घटनाओं का स्थतंत्र महत्व कम हो जाता है । 
उनकी कलात्मकता उनकी संयुक्तता में ही लक्षित की जा सकती है | 


[ पे | 
(२) पात्र या चरित्र-चित्रण 


कथानक के बाद पात्र को उपन्यास का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है । 
वा-तव में उपन्यास का विषय मनुष्य और उसका जीवन है । इसलिए स्वभावतया 
हो इसका महत्व कुछ बढ़ जाता है। एक भश्र॑ष्ठ उपन्यासकार यह दिखाने का 
प्रयत्न करता है कि मानव-चरित्र की वे कौन-कॉन सी विशेषता: हैं, जिनके आधार 
पर किसी मनुष्य की मनुष्यता को देखा-परखा जा सकता है। मनुष्य का व्यक्तित्व 
उसके चरित्र का सबसे उल्लेखनीय अंग समभा जाता है। वे कौन सी बातें 
हैं जो किसी मनुष्य के व्यक्तित्व की प्रभावशीलता को घटाती या बढ़ाती हैं ९ 
क्यों मनुष्य का वाह्य और आन्तरिक रूप भिन्नता रखता है ? एक मनुष्य के 
क्रिया-कलाप से किस सीमा तक उसके चरित्र का अनुमान लगाया जा सकता है ९ 
सामाजिक परिस्थितियाँ कद्दाँ तक मनुष्य को उसके जीवन में प्रभावित करती हैं ? 
विविध मानवीय गुण या अवगुण कब निर्मित होते, स्थिर रहते या परिवतित 
है,ते हैं ? यही सब दिखाना उपन्यासकार का कार्य होता हे और वह विभिन्न 
प्रकार के पात्रों की सृष्टि करता है, जो अपने चरित्र, सिद्धांत या आदर्श के 
अनुरूप व्यवहार करते हैं। यदि कोई उपन्यासकार अपनी ऊऋूृति में सशक्त और 
प्रभावशाली चरित्रों की स॒टि नहीं कर पाता, तो वह कदापि सफल नहीं हो सकता । 
यदि किसी उपन्यास के पात्रों में सजीबता या सशक्तता होती हे, ते बे पाठक 
के हृदय पर भारी प्रभाव डालते हें और यदि उनमें इन गुणों का अभाव होता 
है, तो वे प्रभावरहित तो सिद्ध होते ही हैं, पाठक को किसी प्रकार का भी चिंतन 
करने की प्रेरणा देने में असमर्थ रहते हैं । 

यहाँ फिर काल्पनिकता और यथाथंता का प्रश्न उठता है। क्‍या एके 
उपन्यासकार को काल्पनिक पात्रों की सृष्टि अपनी ऋति में करनी चाहिए, अथवा 
उसे यथार्थ जीवन से अलग उनका चुनाव करना चाहिट, जो तत्कालीन मानव- 
समाज का प्रतिनिधित्व करें ?१ यहाँ भी कुछ वैसा ही निष्कषं निकलने की 
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संभावना है, जैसा कथानक के विषय में निकला था। यदि कथाकार पात्रों 
की सृष्टि-सात्र कल्पना के आधार पर करेगा तो वे सबत्रथा निर्जीव होंगे और 
पाठक पर किसी भी प्रकार का प्रभाव डालने की क्षमता उनमें नहीं होगी।' इसके 
विपरीत, यदि वे यथाथ जीवन से लिये गये चरित्र होंगे, तो उनमें सजीवता होगी 
ओर वे अपने वर्ग या समाज का प्रतिनिधित्व करने में भी समर्थ होंगे। इस प्रकार 
के चरित्रों की सफलता और असफलता इस बात पर भी निर्भर होती हे कि 
उनका अपना व्यक्तित्व अथवा आदर्श भी कुछ है अथवा नहीं। यदि उनमें इन 
गुणों का अभाव होगा तो वे व्यवहार में कठपुतली की तरह नाचते हुए जान 
पड़ेंगे। लेकिन यथार्थ जोवन से लिये गये पात्रों के विषय में ऐसा नहीं कहा 
जा सकता ।* उनका चरित्र प्रारम्भ से लेकर अंत तक क्रमश: विकास की ओर 
अग्रसर होता रहता हे और उनके माध्यम से उपन्यासकार अपने जीवन-दर्शन को 
प्रस्तुत करने में समर्थ होता है ।* 


ई० एम० फास्टंर ने लिखा है---“उपन्यास की विशेषता है कि लेखक अपने 
पात्रों के विषय में बात कर सकता हे। उसी प्रकार उनके द्वारा उनकी वार्ता 
के समय हमारे सुनने का आयोजन भी कर सकता है । वह आत्मश्लाघा को छू 
सकता है और उस स्तर से वह गहराई में जाकर उप-चेतना का संसर्ग पा सकता 
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है । वह उपचेंतना के मँडराते अस्तित्व को सीधे व्यापार में ला सकता है 
( नाटककार भी ऐसा कर सकता हे )" तथा वह इसे स्वगत-भाषण से सम्बद्ध कर 
सकता है | वह गोपनीय जीवन पर अधिकार रखता है । “लेखक ने अपने मूल 
तत्व को कैसे जाना, वह उस लक्ष्य पर अटल नहीं रहा, वह अपने ध्येय से हट 
रहा है” आदि प्रश्न बहुत कुछ न्यायालयों की-सी प्रवृत्ति रखते हैं ।?* 


कुछ पात्र यथार्थता के लक्षणों से युक्त होते हुए भी यथाथे नहीं होते ।5 
यों जहाँ तक पात्रों के चरित्र-विकास का प्रश्न है, उपन्यासकार को वर्णान-शली पर 
भी वह निर्भर करता हे । यदि किसी कथाकार की शैली में ऋलात्मकता नहीं है 
ओर वह अपने पात्रों की वेश-भूषा, स्वभाव, चरित्र तथा विचारों का वर्णन प्रभावशाली 
ढंग से नहीं कर सकता, तो उनमें पाठकों को प्रभावित करने की शक्ति नहीं 
होगी, भले ही उनके आदर्श और विचार कितने ही ऊँचे क्‍यों न हों। इसी प्रकार 
एक समर्थ उपन्यासकार बिल्कुल निज्ञोव पातओं में भी जान डाल सकता है। 
परंतु इसके लिए आवश्यक यह है कि उसकी कथआ-कृति में कलात्मकऊता का 
अभाव न हो [ऐ 
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पात्रों का वर्गकिरण 


उपन्यास सम्पूण मानव-जाति या समाज का चित्र कहा जाता हे । इस दृष्टि 
से उसके पात्र अवश्य किसी वर्ग के प्रतिनिधि होते हैं। पात्रों का प्रथम भेद इसी 
वर्गंगत भिन्नता के ही आधार पर किया जाता है । “वर्ग! शब्द का एक विशेष 
पारिभाषिक अर्थ है । सामान्यतः मनुष्यों के केवल उसी समूह या श्रेणी को “वर्ग! 
कहा जाता है, जिसके आर्थिक हितों में कोई भिन्नता न हो | उदाहरण के लिए 
जमींदार, पू जीपति और मजदूर वर्गो' को लिया जा सकता है । इन तीनों वर्गों 
में प्रत्येक में जितने भी मनुष्य होंगे, उन सबके अपने-अपने वर्गो' के अनुसार समान 
आर्थिक हित होंगे । इस प्रकार इन आर्थिक हितों में समानता होना ही वर्ग का 
प्रमुष लक्षण हे ।' 


प्रत्येक उपन्यास के पात्र प्राय: विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधि रूप में सामने आते 
हैं और अपने-अपने वर्गों' का दृष्टिकोश और विचारधारा प्रस्तुत करते हैं। इस 
दृष्टि से इस कोटि के पात्रों का एक भेद और किया जाता हे, जिसमें प्राय: ऐसे 
पात्र होते हैं, जो किन्हीं विशेष वर्गो' के ते; होते हैं, लेकिन उनमें स्वयं कुछ ऐसी 
विशेषता होती हैं, जो वर्ग की विशेषताओं पर हावी रहती हैं | अत: बे अपनी 
चारित्रिक विशेषता के अनुसार भिन्न-भिन्न वर्गों' में विभक्त किये जाते हैं। इस 
प्रकार के पात्रों का प्रधान गुण उनका व्यक्तित्व या वैचारिक आदर्श होते हैं । दूसरे 
शब्दों में इन पात्रों को बौद्धिक भी कहा जा सकता है। इस श्रेणी के पात्रों की 
एक विशेषता यह भी होती है कि वे समाज के जिस वर्ग का भी प्रतिनिधित्व करते 
होंगे, पूरे उपन्यास में उन्हीं आदर्शो' की रक्षा या विचारों का प्रचार करते दिखायी 
देंगे और यदि कहीं ऐसा अवसर आयगा कि उन्हें किसी प्रकार का सैद्धांतिक 
समभौता करने की आवश्यकता इस क्षेत्र में होगी, तो वे यथाशक्ति इससे बचेंगे 
ओर अपने चारित्रिक स्तर को बनाये रखने का प्रयत्न करंगे | इस दृष्टि से उनका 
चरित्र अपरिवर्तनशील होता है । लेकिन दूसरी कोटि के पात्रों में परिव्तंनशीलता 
स्वाभाविक रूप में मिलती है | उनके चरित्र और व्यवहार में समय की गति और 


१. “हिन्दी उपन्यास में कर्ग-भावना' ( प्रतापनारायण टंडन ), पृ० ३६ । 
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आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन होता रहता हे और वे समय की आवश्यकता 
के अनुरूप अपने आपको ढालने में समथ भी होते हैं | बहुत छोटी-छोटी बातों का 
प्रभाव भी इनके चरित्र पर इतना गहरा पड़ता हे कि उनके चरित्र-बिकास की धारा 
ही बदल जाती है । 


ई, एम, फास्टर ने पात्रों का वर्गीकरण दूसरे प्रकार से किया हे । उसने पात्रों 
के 'फ्लेट” तथा 'राउण्ड” दो भेद किये हैं। 'फ्लेट” वह उन चरिंत्रों को मानता 
है, जो मूलतः: एक ही विचार या विशेषता के चारों ओर उसी को केन्द्र मानकर 
धूपते रहते हैं । जैसे ही उनका यह केन्द्रगत विचार या विशेषता एक से अधिक 
हो जाती है, तब उन्हें 'राउण्ड' कहा जाता है। इस प्रकार से ये दोनों प्रकार के 
पात्र सहज ही पहचाने जाने योग्य होते हैं । उन्हें पाठक बहुत सरलता पूत्रेक स्मरण 
रख सकता है | चूं कि परिस्थितियों के परिवतेन का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, 
इसलिए वे सदा समान विशेषताएं रखते हैं । 


चरित्र-चित्रण की विधियाँ 


चरित्र-चित्रण की निम्नलिखित विधियाँ हो सकती हैं--- 

( क ) विश्लेषणात्मक विधि-- 

यदि उपन्यासकार अपने पात्रों के चरित्र-चित्रण में स्वयं अपनी ओर से 
लिखता है, तो इसे चरित्र-चित्रण की विश्लेषणात्मक प्रणाली कहते हैं। लेखक 
पात्रों के चरित्र, विचार, आचार, व्यवहार आदि का स्वयं वर्णन करता है, जिसके 
कारण पाठक को उनके विषय में जानकारी प्राप्त होती है।इस प्रणाली में लेखक 
को अपने पाओं के चरित्र की पूर्ण व्याख्या करनी पड़ती है और उनकी सम्पूर्ण 
विशेषताओं को उभारकर प्रकाश में लाना पड़ता है । 


( ख ) अभिनयात्मक विधि-- 

चरिश्र-चित्रण की दूसरी विधि अभिनयात्मक कहलाती है | इसमें उपन्यास- 
कार स्वयं किसी पात्न के विषय में कुछ नहीं कहता, बल्कि पात्र स्वयं कथौपकथन 
का आश्रय लेते हैं | यह विधि प्रथम की अपेक्षा श्रधिक कलात्मक है। 
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उपन्यासों में चरित्र-चित्रण के लिए उपयु क्त दो ही प्रणालियाँ प्रयुक्त होती 
हैं; यों वर्गीकरण की दृष्टि से इनके कुछ और भेद हो सकते हैं| उदाहरण के लिए 
विवरणात्मक विधि, संकेतात्मक विधि, मनोवैज्ञानिक विधि आदि । परंतु ये सब 
विधियाँ उपयु क्त दो मुख्य प्रणालियों के अंतर्गत ही आती हैं । दूसरे शब्दों में, इन्हें 
उपयु क्त दो प्रणालियों के ही विविध रूप भी कह सकते हें, क्योंकि उनसे प्र॒ण॑त:ः 
भिन्न नहीं हैं । 
इस विपय में डॉ० श्यामसुंदर दास ने अपने विचार प्रकट करते हुए लिखा 
है-“चरित्र-चित्रण में प्रायः दो उपायों का अवलम्बन किया जाता है। एक को 
विश्लेषात्मक यां साज्ञात्‌ और दूसरे को अभिनयात्मक या परोक्ष कहते हैं | पहले 
प्रकार का उपन्यास-लेखक अपने पात्रों का चरित्र-चित्रण स्वयं अपने शब्दों में करता 
है। वह पात्रों के भावों, विचारों, प्रकतियों और राग-द्वेषों को समझता, उनकी 
व्याख्या बताता और प्राय: उन पर अपना विवेचनापूर्ण मत भी प्रकट करता है । 
दूसरे प्रकार में लेखक आप मानों अलग खड़ा रहता है और स्वयं पात्रों को अपने 
कथन ओर व्यापार से तथा उसके संबंध में दूसरे पात्रों की टीका-टिप्पणी तथा 
सम्मति से अपना चरित्र-चित्रण करने देता है |?" 


चरित्र-चित्रण की विशेषताएँ ओर गुण 


( के ) अनुकूलता--- 

यह चरित्र-चित्रण का प्रथम आवश्यक गुण है । इसके अनुसार पात्र को 
कथानक के अनुकूल हू.ना चाहिए। जिस उपन्यास का कथानक जिस प्रकार का हो, उसी 
प्रकार के पाओं का प्रशयन भी उसमें होना चाहिए। यदि उपन्यास के पात्र कथानक 
के प्रतिकूल होते हैं, तो उसमें विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो जाती है; क्योंकि 
कथानक का भुकाव और विस्तार एक ओर रहता है और उसके पात्रों का दूसरी 
ओर | यों पाओं के चारिशत्रिक विकास की हृष्टि से कथानक को एक दिशा में बढ़ना 
चाहिए, परंतु वह बढ़ता विपरीत दिशा में हे। फलस्वरूप उसमें इन दोनों प्रधान 
तत्वों का निर्वाह नही हो पाता । 


१. 'साहित्यलोचन' ( डा० दयामसुन्दर दास ), पृष्ठ १६५ । 
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( ख ) स्वाभाविकता-- 

यह चरित्र-चित्रण का विशिथ्ट गुण है, क्योंकि किसी भी कथा-कति के पात्रों 
का यही गुण उसके पाठकों पर किसी प्रकार का प्रभाव डाल सकता है ओर उन्हें 
अपने विचार-प्रवाह के साथ बहा ले जा सकता हे। पाठक किसी पाञ्न की अनुभूति 
के प्रति तभी समवेदना रख सकेगा, जब उसकी परिस्थिति उसे विश्वसनीय 
प्रतीत होगी । 
( ग ) सप्राणता-- 

चरित्र-चित्रण का यह गुण उसका संयुक्त गुण हे, जो अन्य से सम्बद्ध रहता 
है । यदि पात्र में अनुकूलता, स्वाभाविकता आदि अन्य गुणों का अभाव नहीं होता, 
तभी उसमें सप्राणशता की आशा भी की जा सकती है, क्योंकि यह पात्र के कुल 
व्यक्तित्व के आधार पर निर्धारित होता है । 
( घ ) सहृदयता--- 

उपन्यास में पात्रों को अधिक से अधिक मानवीय होना चाहिए। उन्हें एक 
दूसरे के सुख-दुख से प्रभावित होना चाहिए तथा अपने सुख-दुख में दूसरों की 
सहानुभूति और संबेदना की अपेक्षा र्बनी चाहिए । 
( डः ) मौलिकता-- 

मौलिकता पाओं का ऐसा गुण हे, जिसके अभाव में वे अनेक विशेषताओं 
से युक्त होते हुए भी प्रभावरहित हो सकते हैं | कम से कम, प्रत्येक पात्र के व्यवहार, 
विचार और आदर्श में मौलिकता का होना अनिवाये है । 

उप युक्त गुणों के साथ-साथ पात्रों के चरित्र-चित्रण में कलात्मकता, द्वन्द्वात्म- 
कता तथा बौद्धिकता आदि विशेषताओं को भी होना चाहिए । इन गुणों के कारण 
पात्र काल्पनिक नहीं प्रतीत होते और वे अधिक व्यावहारिक होने का भी आभास 
देते हैं। वास्तव में कलापू चित्रण ही पातओं को प्राशवान्‌ बनाता हे, जिसके 
कारण वह पाठकों पर अपन प्रभाव डाल सकने में समथ होते हैं । 


कथानक ओर पात्र 


उपन्यास के सभी तत्वों में कथानक सवंप्रमुख है, यह निश्चित होते हुए 
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भी इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि ये तत्व एक प्रकार के अंतर-सम्बंध से 
पररपर बढ हैं | यों तो इस दृष्टि से प्रत्येक तत्व एक दूसरे पर आश्रित होता हे 
और विकास के लिए एक-दूसरे का आश्रय ग्रहण करता है, परंतु जहाँ तक कथानक 
का सम्बंध है, इसका निकटतर सम्बंध, मूल रूप से, पात्रों से ही होता है । इसीलि८ 
उपन्यास में इन दोनों तत्वों का सनन्‍्तुलन आवश्यक है। पात्र यदि कथानक के 
अनुकूल नहीं होते तो दं,नों में संघथ होता है और परिणामतः उनके विकास की 
गति में रवाभाविकता का अभाव हो जाता है। इसके विपरोत यदि कथा पात्रों 
के अनुकूल नहीं होती, तो भी ऐसी ही स्थिति उत्पन्न हो जाती हे । इस स्थिति से 
बचने के लिए यह आवश्यक है कि इन दोनों को सन्तुलित रूप में विकसित किया 
जाय, तथा दोनों के बीच अनुकूलता भी स्थिर रहे । यदि ऐसा नहीं होता 
है, तो कथानक तो अपनी स्वाभाविक गति के अनुसार विकसित होता जाता हे, 
परंतु पात्र नियन्त्रण से बाहर हो जाते हैं। ऐसी दशा में उनमें किसी प्रकार की 
सप्राशता का लक्षण नहीं मिलता और कथानक की सशक्तता के बावजूद भी उपन्यास 
असफल हो जाता है । संक्षेप में, कथधानक और पात्रों के बीच के सन्तुलन के लिए 
निम्न बातों पर बल दिया जा सकता हे-- 
विकासगत सन्तुलन-- 

किसी उपन्यास में पात्रों की सृष्टि कथानक की सीमाओं के अनुरूप ही होनी 
चाहिए, अन्यथा उसकी सफलता संदेहास्पद हो सकती हे; क्योंकि इस पर उपन्यास 
की सफलता काफी सीमा तक निर्भर करती है । वास्तव में कथानक के विकास और 
पात्रों के चारित्रिक विकास में एक ऐसा तारतम्य होता है, जिसमें थोड़ा भी असन्तु- 
लन बड़ी बाधा पहुँचा सकता है | यदि उपन्यासकार कथानक के विकास की ओर 
अधिक ध्यान देता हे तो चरिज्र-चिज्रण की दृष्टि से कृति अशक्त हो जाती है, 
ओर यदि चरित्र-चित्रण की ओर अधिक ध्यान देता है तो उसके कथा-क्रम और 
कथा-गठन में शिथिलता आ जाती है | इसलिए इन दोनों का विकासगत सन्तुलन 
बहुत आवश्यक है । 


अंतविरोध की उपेक्षा-- 

कथानक और पात्रों के बीच अंतर्विरोध की स्थिति तब उत्पन्न होती है, जब 
कथानक की कुछ घटनाएँ किन्हीं विशेष स्थलों पर पात्रों के अपने चारिजिक गुग़ों 
की दृष्टि से समान नहीं होतीं । ऐसी परिस्थिति में वह दो प्रकार -से 
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आगे बढ़ती है । एक ओर तो कथानक अथवा घटनाएँ उन स्थितियों का प्रणयन 
करती हैं, जो पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं को सामने लाए, तो दूसरी ओर पात्र 
स्वयं कथानक को आगे बढ़ाते हैं और विविध घटना-सूत्रों को उपस्थित करते हैं । 

इस प्रकार से ये दोनों उपन्यास-तत्व किसी कथा-कंति में जहाँ एक दूसरे से 
अलग रहकर या एक-दूसरे के प्रतिकूल चलकर उसकी प्रभावात्मकता को कम कर 
देते हैं, वहाँ दूसरो ओर एक-दूसरे के विकास में सहायक हे,कर #ति को प्राणवान 
भी बना सकते हैं । 


कथानक व पात्रों के आधार पर उपन्यासों का वर्गीकरण 


( के ) घटना-प्रधान उपन्यास 

कथानक व पात्रों के आधार पर उपन्यासों का वर्गीकरण करते हुए उसके दो 
भेद किये जाते हैं | इनमें से पहला घटना-प्रधान उपन्यास है। यह वर्गीकरण कथा 
के आधार पर होता है । घटना-प्रधान उपन्यासों में मानव-व्यापारों एवं क्रिया- 
कलापों की प्रधानता रहती है । स्पष्ट ही इस कोटि के उपन्यासों में पात्रों की ओर 
कम ध्यान दिया गया होता हे । परंतु चूंकि कथानक और पात्रों में कथानक का 
ही अधिक महत्व हे, अत: इस प्रकार के उपन्यासों को भी अधिक महत्व दिया 
जाता है| यहाँ यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि कथा को अधिक महत्व दिये 
जाने पर भी इसमें अन्य तत्वों की पूर्ण उपेक्षा नहीं की जाती ।१ 
( ख ) चरित्र-प्रधान उपन्यास--- 

चरिज्नों के आधार पर जिन उपन्यासों का वर्गीकरण किया जाता हैं, उन्हें 

चरित्र-प्रधान कहा जाता हे । इनमें पात्रों अथवा चरित्रों की प्रधानता रहती है । 
इस कोटि के अंतर्गत आने वाले उपन्यासों में घटनाओं का महत्व कम और गौण 


१. आर. एल. स्टीवेंसन ने घटना-प्रधान उपन्यासों की श्रेष्ठता प्रतिपादित करते हुए 

लिखा है--- ॥८ शाटथा८४ एपरागएणा। 006 ॥60एटॉ5 8 00९ ए0एटा ॥0 
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होता हे । इस प्रकार के उपन्यास की प्रभावात्मकता उनके पात्रों में निहित रहती 
है। वे पात्र पाठकों को अपने विचारों से प्रभावित करने में समथ होते हैं । 


हेनरी जेम्स ने उपन्यासों के उपयुक्त वर्गीकरण की आलोचना करते हुए 
लिखा हे---“चरिज्न-प्रधान और घटना-प्रधान उपन्यास का भेद पुरानी चीज है--- 
निरथेक। उपन्यास केवल दो प्रकार के होते हैं---अचर्छे उपन्यास, और बुरे उपन्यास; 
वे जो सजीब हैं और थे जो निर्जीब हैं |! 


डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने उपन्यासों का वर्गीकरण उपयुक्त प्रकार से ही 
किया हे | उन्होंने लिखा हे--“उपन्यास के इन छुह तत्वों में से कभी-कभी एक या दो 
तत्व प्रधान हो जाते हैं । उनकी प्रधानता के अनुसार उपन्यासों के भिन्न-भिन्न भेद 
हो जाते हैं | उदाहरण के लिए, जिन उपन्यासों में पातों की प्रधानता होती है थे 
चरित्र प्रधान और जिनमें घटना की प्रधानता होती है उन्हें घटना-प्रधान उपन्यास 
कहते हैं । 


परंतु उपयु क्त उद्धरणों से यह आशय नहीं समझना चाहिए कि उपन्यासों 
के इस दृष्टि से केवल दो ही भेद किये जाते हैं | कुछ आलोचकों ने इन दो भेदों 
के अतिरिक्त उसके और भी भेद किये हैं। उदाहरण के लिए श्री शिवनारायण 
श्रीवास्तव ने लिखा है--“उपन्यास-वाज्ञमय की वृद्धि के साथ ही साथ उपन्यासों के 
प्रकार में भी असाधारण बद्धि हुई है । आज दिन तो उपन्यासों के अनेक विभेद 
किये जाते हैं| इनमें से कुछ तो किसी विशेष तत्व, यथा घटना, चरित्र आदि की 
प्रधानता के आधार पर किये जाते हैं और कुछ वण्य वस्तु के आधार पर। 
तत्वों की प्रधानता के आधार पर घटना-प्रधान, चरिज्र-प्रधान और घटना-चरित्र- 
प्रधान ( नाटकीय ) ये तीन मुख्य भेद किये जाते हैं । वस्ये वस्तु के विवार से धार्मिक 
सामाजिक, राजनीतिक, प्रागैतिहासिक, ऐतिहासिक, आधिक, यौन और प्राकृतिक 
( प्रकृति का श्रंकन करने वाले ) आदि अनेक भेद किये जा सकते हैं| इन सभी 
प्रकार के उपन्यासों को प्रधान विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए इनके मुख्य चार 
भेद करना सुविधाजनक होगा, यथा घटना-प्रवान, चरिज्न-प्रधान, घटना-चरिशत्र- 
सापेक्त या नाटकीय और ऐतिहासिक |?" 


१. 'हिन्दी उपन्यास ( श्री शिवनारायण श्रीवास्तव ), पृष्ठ ३१ । 
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निष्कष रूप में यह कहा जा सकता है कि चूंकि कथानक उपन्यास का 
सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है, अतः घटना-प्रधान उपन्यास को चरित्र-प्रधान उपन्यास 
से श्रंष्ठतर कहा जायगा । परन्तु सभी दृष्टियों से उस उपन्यास को उत्कृष्ट कहा 
जायगा, जिसमें सभी तत्वों का संयोजन उचित रूप में किया गया हो । वास्तव में 
उपन्यासों का उपयुक्त वर्गीकरण उसके रूप-मेद के आधार पर ही किया 
जाता है। 


( ३ ) कथोपकथन ओर उसके उद्देश्य 


कथोपकथन उपन्यास का तीसरा तत्व है। यह कथा का विकास करता तथा 
पात्रों के चरित्र-चित्रण में सहायक होता हे । संक्षेप में, एक उपन्यास में निम्नलिखित 
उद्द श्यों से कथोपकथन का समावेश होता हे-- 


( के ) कथानक का विकास करना--- 

कथोपकथन के द्वारा उपन्यासकार अपनी क्रति में वर्शित घटनाओं या दृश्यों 
में सजीवता लाता और उनके संगठन से कथानक का विस्तार करता है । अनावश्यक 
ओऔर अनपेक्षित रूप से विस्तृत तथा अरोचक कथोपकथन इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं 
कर पाते। कथे,पकथन को प्रत्यक्षतः कथानक के सूत्र से संबंधित होना चाहिए; 
क्योंकि यदि ऐसा नहीं होगा तो कथानक की पारस्परिक क्रमबद्धता नष्ट हो जायगी 
ओर उसकी विविध घटनाओं में किसी प्रकार के सामंजस्य के अभाव में अस्तंगति 
जान पड़ने लगेगी । 


( ख ) पात्रों की व्याख्या करना--- 

उपन्यास में कथोपक्रथन का सम्बंध कथानक और पाओं से समान रूप से 
महत्वपूर्ण होते हुए भी पात्रों से विशेष होता है । पात्रों के, कथौपकथन के माध्यम से, 
जो विचार प्रकट होते हैं, थे ही पाठक को उनके प्रति नैकट्य का अनुभव करने देते 
हैं । कथोपकथन के द्वारा उपन्यासकार पाठकों को अपने पाशञ्रों के विषय में विविध 
जटिल परिस्थितियों तथा अन्‍्तह॑न्द्र संबंधी इतना प्रत्यक्ष बोध कराता है, जो अन्य 
किसी माध्यम से सम्भव नहीं हे । कथोपकथन के द्वारा उपन्यासकार अपनी ऋति के 
चरिज्नों की व्याख्या करता है और उन्हें विकास की ओर श्रप्मसर करता है । 
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( ग ) लेखक के उद्द श्य को स्पष्ट करना--- 

कथोपकथन लेखक के उदृं श्य को प्रकट और स्पट करता दै। बहुत से 
स्थलों पर लेखक अपनी बात को पाठकों के माध्यम से कहलाना चाहता हे, वहाँ 
कथोपकथन ह्वी उसके सहायक होते हें । 

उपयु क्त उहं श्यों के अतिरिक्त उपन्यास में कथोपकथन के प्रयोग से अन्य भी 
बहुत से उहं श्यों की पूर्ति होती है । उदाहरण के लिए कथोपकथन की सहायता से 
उपन्यासकार अपने इच्छित वातावरण की सृट्टि कर सकता हे, जिसके लिए वह 
अन्य किसी माध्यम का आश्रय नहीं लेना चाहता । 


क्रथोपषकथन के गुण 


कथोपकथन की सफलता तभी सम्भव है, जब वह आवश्यक गुणों से युक्त 
हो । उपयोगिता की दृष्टि से कधोपकथन के निम्नलिखित गुण बताये जा सकते हैं--- 


( क ) उपयुक्तता-- 

कथे,पकथन का सर्वप्रथम गुण उसकी उपयुक्तता है। यदि एक ओर 
उपयुक्त कथोपकथन किसी विशेष स्थल पर चमत्कार की सृश्टि कर सकता है तो 
दूसरी ओर अनुपयुक्त कथोपकथन उसमें दोष उत्पन्न कर सकता है। इसीलिए 
उपन्यासकार कथोौपकथन को चमत्कार-स॒ष्टि का महत्वपूर्ण माध्यम मानकर उसका 
उपयोग करता है । कथोपकथन का उपन्यास की घटना, अवसर तथा 
वातावरण के उपयुक्त होना बहुत आवश्यक हे । 


( ख ) श्रनुकूलता-- 

कथोपकथन का उहं श्य कथानक का विकास तथा पाजश्नरों का चित्रण करना 
है। इसीलिए उसके उपयुक्त गुण, उपयुक्तता का संबंध घटना-ओऔचित्य से है। 
परंतु चँकि वह पाओं का चित्रण भी करता है, इसलिए यह आवश्यक है कि वह 
विविध पाञ्नों के स्वभाव के श्रनुकूल हो, श्रन्यथा उनके चरिञ्र-विकास की दृष्टि से 
उसका महत्व नहीं होगा । यदि एक ओर कथोपकथन का पात्रों के स्वभाव से वेषम्य 
नहीं होना चाहिए तो दूसरी श्रेर उसे पात्रों के सामाजिक, बौद्धिक और सांस्कृतिक 
म्तर के अनुकूल भी होना चाहिए। 
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( ग ) सम्बद्धता-- 

कथोपकंथन का एक गुण सम्बद्धता भी है। इसके अनुसार कथोपकथन के 
माध्यम से उपन्यासकार जिन बातों को कह रहा हो, या कहना चाहता हो, उनमें 
कथानक तथा पात्रों से किसी न किसी प्रकार का प्रत्यक्ष पारस्परिक संबंध अवश्य होना 
चाहिए। यों उपन्यास में रं चक्रता की सटि के लिए सर्तंत्र कथोपक्रथन का भी 
स्थान होता है; परंतु विशेष बात यही है कि कथोपकथन का विषय प्रासंगिक नहीं 
होना चाहिए । 


( घ ) स्वाभाविकता--- 
कथोपकथन का समावेश उपन्यास में स्वाभाविक रूप से और आवश्यकता के 


अनुसार हैँ ना चाहिए । ऐसा नहीं प्रतीत होना चाहिए कि कोई कथोपकथन बलपूब॑क 
उपन्यास में समावेशित किया गया हैे। कथोपकथन का यह गुण उसमें तभी आ 
सकता है जब उसका विषय कृजञिम या गढ़ा हुआ न हो। घटना-स्थल पर सहसा 
अनेक आवश्यक-अनावश्यक पात्रों का इकट्ठा हो जाना और टालू वार्तालाप उसमें 
स्वाभाविक्रता नहीं आने दे सकता । 
( ढ ) संक्षिप्रता-- 

कथोपकथन का संक्षिप्त होना उसकी प्रभावात्मकता में वृद्धि करता है। लम्बे 
कथ्थ पकथन अस्वाभाविक और ऊब पैदा करने वाले होते हैं। छोटे कथीपक्थन 
परिस्थितियों का परिचय देने की हष्टि से अधिक सफल सिद्ध होते हैं | 
( च ) उद्द श्यपूर्णता-- 

उपन्यास में प्रत्येक कथोपकथन सोहद श्य होना चाहिए। उहं श्यरहित कथोप- 
कथन फीके और अनावश्यक प्रतीत होते हैं। वास्तव में कथोपकथन को या वो परातओरों 
के चरित्र का चित्रण करना चाहिए और या कथानक के विकास में सह्यायक होना 
चाहिए। इसलिए कथोपकथन को या तो किसी पात्र की किन्हीं विशेष परिस्थितियों 
में मानसिक श्रतिक्रिया को मनोवैज्ञानिक आधार पर प्रस्तुत करना चाहिए और या 
घटना विषयक जटिलताओं का परिचय देना चाहिए | 

इनके अतिरिक्त एक और उद्द श्य कथोपकथन की सृष्टि के पीछे हो सकता है । 
कथोपकथन के द्वारा यह भी दिखाया जा सकता है कि एक उपन्यास के दो बिरोधी 
पात्र किस प्रकार एक दूसरे के मन की थाद्द लेने का प्रयत्न करते हैं। कथोौपकथन का 
उद्दं श्य किसी विशेष स्थल पर किसी महत्वपूर्ण शुभ या अशुभ भावी घंटना की पूर्व- 
संकेत भी हो सकता है । 


[| ६७ | 
( ४ ) देश-काल 


उपन्यास की विविध घटनाओं, उसके विविध पात्रों, तथा उनके क्रिया-कलापों 
आर विभिन्न परिस्थितियों में उनकी प्रतिक्रियाओं कं। एक पाठक तब सम्भावित या 
किसी सीमा तक यथा्थ समभता है, जब वह देखे कि उसकी प्र॒ष्ठभूमि किस सीमा तक 
 देश-काल का सही वातावरण और लेखा-जोखा प्रस्तुत करती है। यह तथ्य 
उपन्यास के कथानक तथा पात्रों दोनों के लिए समान रूप से सीमा निर्धारित करता 
है, जिनका अतिक्रमण करने से कृति अ्रशक्त बन जाने का भय रहता हे | यदि कोई 
उपन्यासकार देश-काल का बंधन नहीं मानेगा, तो उसकी कृति में किसी भी युग की 
सामाजिक परिस्थितियों का चित्रण मिलना सम्भव नह्ों होगा | देश-काल के अंतगंत 
किसी भी देश या समाज की सामाजिक, धार्मिक, राजनेतिक परिस्थितियाँ, 
आचार-विचार, रहन-सहन, रीति- रिवाज तथा समाज की कुरीतियाँ या विशेषतादर्द 
आदि समभी जाती हैं | 


डॉ० गुलाबराय ने लिखा हे--'देशकाल के चित्रण में सदा इस बात का 
ध्यान रखना आवश्यक है कि वह कथानक के स्पष्टीकरण का साधन ही रहे, स्वयं 
साध्य न बन जाय । जहाँ देश-काल का वर्णन अनुपात से बढ़ जाता हे वहाँ उससे 
जी ऊबने लगता हे, लोग जल्दी-जल्दी पन्ने पलटकर कथा-सूत्र को ढू ढ़ने लग जाते 
हैं। देश-काल का वर्णन कथानक को स्पष्टता देने के लिए होना चाहिए न कि उसकी 
गति में बाधा डालने के लिए। / “४०४ देश-काल वातावरण का बाहरी रूप है । 
वातावरण मानसिक भी हो सकता है । आदमी जिस प्रकार के समाज में रहता हे 
बैसा ही वह काम भी करने लग जाता है। प्राकृतिक चित्रण भी उददीपन रूप से पात्रों 
की मानसिक स्थिति या मूड ( (0०० ) को निश्चित करने में सहायक होते हैं । 
प्रकृति और पातओं की मानसिक स्थिति का सामंजस्य पाठक पर अच्छा प्रभाव डालता 
है और उपन्यास में काोव्यत्व भी ले आता है, जेसे किसी के मरते समय दीपक का 
बुक जाना, सूर्य का अस्त हो जाना अथवा घड़ी का बंद हो जाना वातावरण में 
अनुकूलता उत्पन्न कर शब्दों को एक विशेष शक्ति प्रदान कर देता है |!" 


१. काव्य के रूप ( डा० गुलाबराय ), पृ० १८७ । 


[ ध्थ |] 
देश-काल के भेद 


देश-काल को प्रायः वातावरण का वाह्य रूप या प्रकार कहा जाता है । इस 
दृष्टि से इसके जो भेद किये जाते हैं, वे निम्नलिखित हैं-- 


१, सामाजिक 
२. प्राकृतिक तथा 
३, ऐतिहासिक 


प्रथम के अंतर्गत प्राय: सामाजिक दशा का यथाथ चित्रण किया जाता है | 
इसमें यह बताया जाता है कि किसी काल विशेष में किसी विशि2 समाज में कौन- 
कौन सी परिस्थितियाँ थीं। सामाजिक जीवन से संबंध रखने वाले सभी वर्णन, वेश- 
भूषा, भाषा, रीति-रिवाज, सामाजिक वर्ग, शिक्षा, संस्कृति, व्यापार आदि इसके 
अंतर्गत आते हैं । इस प्रकार के चित्रणों में मुख्य रूप से तीन बातें ध्यान में रखना 
आवश्यक है-.. 

--पहली यह कि इन विभिन्न वनों में उपन्यासकार अपनी उपेक्षा प्रकट 
न करे, अर्थात्‌ इनके चित्रण में सूक्ष्मता प्रदर्शित करे। वह जितना सूर्तम दृष्टि 
सम्पन्न होगा, उतनी ही गहनता से उनका विश्लेषण प्रस्तुत करने में सफल होगा । 

-दँसरी यह कि समाज की दशा का जो वरोन किया जाय, वह यथाथ हो 
ओर उसमें अस्वाभाविकता या कृत्रिमता न आने पाये । 

--तीसरी यह कि उपयु क्त दोनों विशेषताओं के साथ ही उसे अपनी वर्णन- 
शैली में अधिक से अधिक प्रभावात्मकता लाने का प्रयत्न करना चाहिए, अन्यथा वे 
वणन नीरस हो जायेंगे और उनमें कोई आकर्षण न रहेगा | 


द्वितीय अर्थात्‌ प्राकृतिक के अंतर्गत कभी-कभी उपन्यासकार अपनी कथा के 
पात्रों के सुख-दुख के साथ प्रकृति की समता-बिषमता को बंड़े नाटकीय ढंग से प्रस्तुत 
करता है । इससे घटना की प्रभावात्मकता में वृद्धि होती है और वाताबरण की 
अनुकूलता भी साथ्थक होती है। इस प्रकार के चित्रणों के प्राय: निम्नलिखित दो 
मुख्य उदद श्य हे,ते हैं... 

“पहला, कथानक के श्रवाह में योग देते हुए उसमें अपेक्षाकृत अधिक 
मामिकता समावेशित करना । 
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--दूसरा, भिन्न-भिन्न पात्रों के चरित्रों की विशेषताओं को अधिक स्पष्टता 
प्रदान करना। 
तृतीय अर्थात्‌ ऐतिहासिक की आवश्यकता प्राय: ऐतिहासिक उपन्‍्यासों में हो 
होती है | ऐतिहासिक उपन्यासों में देश-काल के विषय म॑ अधिक सतर्क रहना पड़ता 
है। इस दृष्टि से उसमें मुख्य बात यह देखी जातो है कि कहीं काल-दोष न आने 
पाये तथा साथ ही कोई बणेन इतिहास-विरुद्ध भी न हो जाय | 


देश-काल और स्थानीय रंग 


स्थानीय रंग से सामान्यतया “लोकल कलर” से तात्पर्य समभा जाता है । 
स्थानीय रंग का महत्व दो कारणों से बढ़ जाता है | एक तो यह कि इसके होने से 
उपन्यास में प्रभावात्मकता आ जाती हे, तथा दूसरे यह कि उसकी ऋृश्िमता नष्ट 
हो जाती है और स्वाभाविकता बढ़ जाती है। ये ही कुछ कारण हैं जिनके लिए 
उपन्यासों में स्थानीय रंग देना आवश्यक समभा जाता है। स्थानीय रंग ऐतिहासिक, 
राजनेतिक तथा सामाजिक उपन्यासों में समान रूप से महत्व रखता है । 


जो आलोचक उपन्यासों में स्थानीय रंगों की बहुलता का विरोध करते हैं, 
उनका यह विचार होता हे कि उनके कारण वह काफी बोभिल बन जाता है एवं 
उसका प्रचार अधिक नहीं हो पाता। उनकी यह धारणा होती है कि उसमें प्रस्तुत की 
गयी स्थानीय विशेषताएँ म्व॒त: उसकी सीमा निर्धारित कर देती हैं और वह 
उपन्यास किन्हीं विशेष क्षेत्रीय वर्गों का ही अधिक मनोरंजन कर सकने योग्य होता 
है । अन्य उपन्यासों की अपेक्षा इसीलिए इसका क्षेत्र संकुचित हो जाता है । वाम्तव 
में प्राकृतिक भिन्नता जहाँ एक ओर मानव-हृदय में नवीनता के प्रति आकर्षण 
उत्पन्न करने में सहायक होती है, वहाँ दूसरी ओर उसके समावेश से कोई ऋति एक 
विशेष समाज की वस्तु बनकर रह जाती हे और सबको समान रूप से ग्राह्म नहीं 
हो पाती । 


देश-काल और विविध वर्णानों की सीमाएँ 

निष्कर्ष रूप में यह कद्दा जा सकता है. कि देश-काल के संबंध में सबसे बड़ी 
बात यह है कि वह संतुलित और आनुपातिक हो। यह एक भिन्न बात है कि 
विविध विषयों से संबंध रखने वाले बर्णंन कहाँ तक इसके उपयुक्त होते हैं । परंतु 
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इस प्रकार के वर्णनों को अनिवार्य रूप में रं।चकता से युक्त होना चाहिए क्योंकि ये 
रोचक हैं.ने पर लेखक की सूच््म दृष्टि सम्पन्नता और मनोरम चित्रण-च्षमता का 
परिचय पाठकों को देते हैं, परंतु रोचक न होने पर कथा-प्रवाह में बाधक भी सिद्ध 


हो सकते हैं । 
(५ ) शली 

शैली के गुण 

शैली के द्वारा उपन्यासकार अपनी कृति को अधिक्र आकषेक और प्रभाव- 
शाली ढंग से प्रस्तुत करता है। उपन्यासकार जिस ढंग से अपने विचार और भावनाओं 
को अभिव्यक्ति देता है, उसी को शैली कहते हैं । आधुनिक उपन्यासों की सफलता 
बहुत कुछ उसकी शैली पर ही निर्भर करती है | शैली के गुण निम्नलिखित हो 
सकते हैं-- 
( क ) सरलता-- 

सरलता शैली का सर्वप्रथम गुण है । सदेव सरल शेली हो उपन्यास को 
सफल बनाती है । शैली की क्लिष्टता उपन्यास का एक दोष है, जो उसे स्वम्राह्म 
नहीं बनने देता | 
( ख ) रोचकता--- 

यह शैली का दूसरा गुण हे। उपन्यास का विषय और कथा कैसी भी 
आकपक क्यों न हो, यद्‌ उसकी शैली में रोचक्ता न होगी, तो बहुत कम पाठकों में 
इतना धय होगा कि वे उसका पारायण कर सकें । 
( ग ) प्रवाहपूर्णता-- 

यह शैली का तीसरा गुण है। जो शैली प्रवाह से पूर्ण होगी, बही पाठकों को 
अपने रस में बहा ले जाने में समथ होगी। प्रवाहमयता का गुण उसमें सभी तत्वों 
के उचित संतुलन से आता हे । 


शेली के प्रकार 
सामान्यत: उपन्यासों की नीचे लिखी शैलियाँ होती हैं-- 
( क ) वर्णनात्मक शैली-- 
यह उपन्यास-लेखन में प्रयुक्त होने वाली प्रमुख शैली है | इसमें उपन्यासकार 
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तृतीय पुरुष के रूप में कथा को विस्तार देता हैं । जो कुछ वह लिखना चाह्दता है, 
उसे वर्णनात्मक शैली भें लिखता ह । 
वर्णनात्मक शैली के गुण-- 

( ) उपन्यासकार की स्वक्षता-- 

इसमें उपन्यासकार ४क स्वज्ष के रूप में सामने आता है । कं।ई भी विषय 
उसकी पहुँच के बाहर नहीं होता । 
(3 ) प्रत्येक पात्र की भावनाओं की अभिव्यक्ति-. 

इसमें चू कि उपन्यासकार एक सृधष्टा के रूप में आता है, स्वयं कोई पात्र 
नहीं होता, इसलिए वह उपन्यास के प्रत्येक पात्र की भावनाओं को अभिव्यक्ति दे 
सकता हे । इस शैली का विस्तारक्षेत्र बहुत अधिक है । 
बरणनात्मक शैली के दोष-- 


(। ) प्रभावहीनता--- 

वर्णनात्मक शैली उपन्यास की सर्वाधिक प्रचलित शैली है । परंतु इस शैली 
की सफलता उपन्यास के श्रन्य तत्वों के सफलतापूर्वक निर्वाह पर निर्भर करती है। 
साथ ही, सीधे-सादे वर्णनों से पाठक और लेखक के बीच में भावात्मक एकता बहुत 
कम स्थापित हो पाती हे, क्योंकि पाठक केवल एक दर्शाक की भाँति सारी कथा को 
प्रष्ठों पर देखता चला जाता है, प्रत्यक्ष रूप भें अपने आपको किसी पातञ्र या लेखक 
से सम्बद्ध नहीं पाता । 
(॥ ) चमत्कारहीनता--- ह 

वर्णानात्मक शैली सामान्यतम उपन्यास-शैली है, अत: इसमें कोई नवीनता 
या चामत्कारिकता की सृष्टि करना बहुत कठिन होता है। उसमें कोई आकर्षण 
नहीं मालूम होता, क्‍योंकि यह पाठकों को सहज रूप से चिर-परिचित प्रतीत 
होती है । 
( ख ) आत्मकथात्मकशैली--- 

जब उपन्यासकार किसी उपन्यास के प्रमुख पात्र या पात्री, अथवा अन्य 


किसी पाञ्म या पात्री का स्थान ग्रहण करके प्रथम पुरुष की ओर से कथा का वर्णन 
करता है, तब उस शैली को आत्मकथात्मक शैली कह्दा जाता है । 
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आत्मकथात्मक शैली के गुण-- 
( ) पाठक से नेकट्य-- 
इस शैली में चूँकि उपन्यासकार स्वयं एक चरित्र होता हे, अतः वह पाठक 
के समक्ष इस प्रकार से कथा को रखता है कि वह कथाकार से एक प्रकार की 
निकटता की भावना का अनुभव करने लगता हे । 


€॥ ) प्रभावपूर्णता--- 

यह शैली अन्य शैलियों की अपेक्षा अ्रधिक प्रभावपूर्ण होती है । क्योंकि इसमें 
उपन्यास का वह पात्र, जो कथा कहता है, पाठक पर प्रत्यक्ष रूप में अपना प्रभाव 
डालने में समथ होता है । 
( ॥ * भावमयता-- 

यह शैली उपन्यास की अन्य शैलियों की अपेक्षा अधिक भावमय हे ती है, 
क्योंकि इसमें पात्रों को इस बात का पूरे अवसर मिलता हे कि वे अपने भावों 
में बहें और पाठकों की सहानुभूति प्राप्त करने का प्रयत्न करें | चूंकि इसमें वे पाठक 
के प्रति प्रत्यक्ष सम्बे,धन करते हैं, इसलि० उन्हें इस प्रयत्न में सफलता प्राप्त होती है । 
आत्मकथात्मक शेली के दोष-- 
(  ) सीसा-संकोच--- 

इस शैली का सबसे बड़ा दोष है इसकी सीमाएँ | वह पात्र जो अपनी कथा 
कह रहा है, किसी भी दूसरे पात्र के विषय में अधिकारपूत्रक कोई बात नहीं कह 
सकता । यही नहीं, वह किसी भी ऐसी घटना का वर्णन नहीं कर सकता, जहाँ 
उसकी उपस्थिति न हो और प्रत्येक स्थल पर उसका प्रवेश स्वभावत: असम्भव 
होता है । 
( ॥ ) अपूर्ण चरित्र-चित्र ए-- 

आत्मकथात्मक शैली में उपन्यासकार एक पात्र के विषय में तो इतनी अधिक 
बातें कह सकता है कि सम्भव है और कुछ कहने को ही न रह जाय, परंतु अन्य 
किसी भी पात्र के विषय में उससे अधिक कुछ भी नहीं कह सकता, जितनी पाठक 
भी जानता हे । इसीलिए इसमें कथा कहने वाले पात्र का चरिज्न-चित्रण तो बहुत 
प्रभावशाली होता द्वे, परंतु अन्य पात्रों का चित्रण अपूर्ण रह जाता है। 


[ १०३१ ] 
(ग ) पत्मात्मक शैली-- 
इस शैली में उपन्यासकार सम्पूर्ण कथा को पत्रों के रूप में प्रस्तुत करता 
है । इस शैली के नीचे लिखे रूप हो सकते हैं--. 


(4 ) एक पात्म के पत्र-- 
इसमें सम्पूर्ण कथा केवल एक पाज्न के पत्रों के रूप में प्रस्तुत की जाती है । 


(॥ ) दो पाओं के पत्र-- 
इसमें दो पात्रों के पत्रोत्तर के रूप में कथा प्रस्तुत की जातो हे । 


(॥ ) दो से अधिक पाज्रों के पत्र-- 

इसमें दो से अधिक पात्रों के पत्रोत्तर के रूप में कथा प्रस्तुत की जाती है । 
यह पत्नोत्तर एक क्रम से भी हो सकता है और क्रम-रहित भी | 
पत्मात्मक शैली के गुण--- 
( ) चमत्कार-सृष्टि-- 

यह शैली अपेक्षाकृत कम प्रचलित है । इसीलिए इसमें चमत्कार-सृष्टि की 
सम्भावना अधिक रहती हैं । 


(॥ ) सफल चरिज्र-चित्रण--- 
इस शैली में जितने भी पातओं के पत्र होंगे, वे अपने हृदय की बात खोलकर 
कह सकेंगे, जो अन्य शैलियों में सम्भव नहीं है । 


( ॥ ) कथात्मक ठोसपन-- 

इस शैली का एक गुण यह भो है कि इसमें कथा अपने ठोस रूप में उभरकर 
आती है, और अनावश्यक तथा आडम्बरपूर्ण अंश निकल जाते हैं । 
पञ्नात्मक शैली के दोष--- 


( ) घटना-संगठन का अभाव--- 
इस शैली में चू कि प्रत्येक पात्र एक प्रकार से आप बीती सुनाने लगता है, 
अत: उसमें घटनाओं का संगठन-संयोजन भली प्रकार नहीं हो पाता । 


(॥ ) कथा-निर्वाह की सीमाएँ- 
इस शैली में कथा का निर्वाह करना बहुत कठिन काम है, क्योंकि बिना 
पूर्व-निश्चित योजना के इस शैली की सफलता कठिन द्वे । 
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( ध ) डायरी-शैली-- 

उपन्यास-रचना की चौथी शैली डायरी-शैली है । इस शैली के नीचे लिखे 
रूप हो सकते हैं-- 
(3 ) एक पात्र की डायरी-- 

इसमें कथा एक पाञ् की डायरी के रूप में प्रस्तुत की जाती हे । 
(॥ ) दो पात्रों की डायरी--- 

इसमें कथा दो पात्रों की डायरी के रूप में प्रस्तुत की जाती है । 
(॥ » दो से अधिक पात्रों की डायरी-- 

इसमें कथा दो से अधिक पात्रों की डायरी या डायरी के अंशों के रूप में 
प्रस्तुत की जाती है । द 

चूँ कि डायरी-शेली का पत्रात्मक शैली से बहुत अंशों में साम्य है, अतः 
इसके गुण और दोष पत्रात्मक शैली की ही भाँति हैं । 
( क ) मिश्रित शैली--- 
.._ - अपन्यास-रचना की पाँचवीं शैली मिश्रित शैली हे । इस शैली में वर्शनात्मक- 
शैली, आत्मकथात्मक शैली, पत्रात्मक शैली तथा डायरी-शैली का मिश्रण रहता है 
ओर इनमें से दो या उससे अधिक शैलियों का एक साथ प्रयोग किया जाता है। 
सीमा-विस्तार की दृष्टि से इसकी सम्भावना ही सबपते-अधिऊ हैं। 
मिश्रित शैली के गुण-- 
( ) ज्षेत्र-विस्तार-- 

इस शैली में उपन्यासकार चू कि अन्य सभी शैलियों का श्रयोग कर सकता 
है, अतः उसके लिए बहुत छूट रहती है और वह विविध शैलियों की सीमाओं के 
अनुसार उन्हें प्रयुक्त करता है । 
(४ ) चामत्कारिकता-- 

इस शैली में चमत्कार सृष्टि की सम्भावनाएँ अन्य सभी शैलियों की अपेक्षा 
अधिक है, क्योंकि यह सदैव नवीनतर शैली हो सकती है । 
मिश्रित शैली के दोष--- 
( ) अप्रौढ़ता-- 

चू कि इस शैली में किसी भी शैली की ओर पूरा ध्यान नहीं दिया जा सकता 
अत: कृति अप्रौढ़ रह जाती है । 
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( ४ ) शैलियों की खिचड़ी-- 
चू कि इस शैली में अन्य सभी शैलियों का मिश्रण होता है अत: यह उनकी 
खिचड़ी-सी मालूम पड़ती हे और इसमें कलात्मकता नहीं आ पाती । 


निष्कप रूप में यह कहा जा सकता है कि शैली का महत्व इसलिए अधिक 
है कि इसी के माध्यम से उपन्यासकार अपनी कृति में प्रभावात्मकता उत्पन्न करता 
है तथा उसे आकषक बनाता है | आधुनिक उपन्यासों में शैली की दृष्टि से काफी 
नवीनता मिलती हे | आधुनिक थुग में उपन्यास साहित्य के समृद्ध और उन्नत हे।ने 
का एक कारण बह भी है कि शैली के क्षेत्र में उसने बढुुत प्रगति की है । 


(६ ) उद्देश्य 


उपन्यास आधुनिक युग में, साहित्य के सभी अंगों में, अभिव्यक्ति का सबसे 
सशक्त माध्यम माना जाता हे । इस दृष्टि से उसकी समता अन्य कोई साहित्यांग 
नहीं कर सकता । वास्तव में उपन्यासकार अपनी कृति में किसी विशिष्ट दृष्टिकोण 
का सहारा लेता है और उसके आधार पर मानव-जीवन का मूल्यांकन करते 
हुए अपने जीवन-दर्शन का स्पष्टीकरण करता है । वह मनुष्य के जीवन 
के विविध पहलुओं को गहराई से देखने-परखने की चेट्टा करता है। इस संबंध 
में एक महत्वपूर्ण बात यह भी है. कि उपन्यास में अभिव्यक्त विचारों को उसके 
दृष्टिकोण की पृष्ठभूमि में रखकर ही समझा जा सकता है। अर्थात्‌ यह समभना 
भूल हो सकती है कि उसमें जो कुछ भी और जहाँ कहीं भी कहा गया है, वह 
उस लेखक का अपना विचार या मान्यता है । यही एक कारण है जिसके लिए 
कभी-कभी यह समभना कठिन हो जाता है कि किसी कृति में लेखक की अपनी 
मान्यताएँ तथा स्थापनाएँ क्या हैं। बहुधा ऐसा हे,ता है कि कथा के नायक के 
मांध्यम से लेखक अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है तथा अन्य पात्रों द्वारा 
उन्हीं के खंडन-मंडन का प्रयत्न करता है । निश्चय ही यह बौद्धिक क्षेत्र में एक नयी 
विचारधारा होती है, यदि लेखक वास्तव में महान्‌ कलाकार है, अन्यथा ये कृतियाँ 
सामान्य रूप से मनोरंजन की वस्तु समझी जाती हैं और थोड़े ही समय में उनका 
जीवन समाप्त हो जाता है । इसीलिए अनेक आधुनिक आलोचकों के मत के अनुसार 
जीवन-दर्शन से रहित उपन्यास, कुल मिलाकर, एक अशक्त कृति कही जायगी । 
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वास्तव में बात यह है कि जहाँ एक ओर उपन्यास का प्रचार-प्रसार आधुनिक युग में 
बढ़ गया है, वहाँ उसके उत्तरदायित्व भी कुछ बढ़ गये हैं । यही कारण हे कि आज 
उपन्यास को केवल एक मनोरंजन के साधन के रूप में ही पाठक नहीं प्रहण और 
स्वीकार करना चाहते। वे एक प्रखर और स्पष्ट जीवन-दर्शन की माँग करते हैं । 
कोई भी ऐसा कलाकार, जो गहन दृष्टि सम्पन्न नहीं है, इस माँग की पूर्ति नहीं 
कर सकता | उपन्यास की इस कसौटी पर खरे-खोटे को आँकना ही इस बात 
का परिचायक है कि अब सस्ते उपन्यासों का कोई महत्व नहीं होता। यही नहीं, 
उनका प्रचार थोड़े समय तक भी नहीं रह पाता, तथा बहुत अल्पकाल में 
ही वे नष्ट हो जाते हैं या साहित्यिक दृष्टि से महत्वहीन हो जाते हैं । 


गुलाबराय जी ने उपन्यास के तत्वों पर विचार करते हुए निष्कर्ष रूप में 
लिखा हे---“उपन्यास साहित्य के वततमान विकास ने इन तत्वों की परम्परा बहुत 
अंश में निरथंक-सी कर दी है । अब न तो कथानक में व्यवस्था और #ंखला का 
पहला-सा मान रहा हे और न चरित्र-चित्रण में संगति और सम्बद्धता का आग्रह 
है । मनुष्य क्षणिक मनोदशाओं ( ४००१५ ) का समूह-सा दिखायी देता है और 
अवचेतना का द्वार खुल जाने से मानसिक जीवन और भी संकुल हो गया है। वह 
व्यवस्था में अव्यवस्था उत्पन्न कर देता है | यह विधा नितान्त नियमहीन तो नहीं 
है, किंतु एक गतिशील वस्तु को नियमों में बाँधना कठिन है । पिछले नियमों और 
तत्वों में बहुत कुछ सार है । विद्यार्थियों को उनका जानना आवश्यक है, किंतु उन 
सबको पत्थर की लकीर समभ लेना या उनके आंशिक अ्रभाव के कारण किसी 
कथाऋृति को निद्य ठहरा देना कलाकार के साथ अन्याय होगा । नये कलाकारों को 
सहृदयता-पूवंक समभने की आवश्यकता हे ।”* 


उपन्यास के उद्दं श्य पर विचार करते हुए डा० श्यामसुन्दर दास ने लिखा 
है, “उपन्यासों में मुख्यत: यही दिखिलाया जाता है कि पुरुषों और स्त्रियों के विचार 
भाव और पारस्परिक सम्बंध केसे हैँ, वे किन-किन कारणों अथवा प्रवुत्तियों से प्रेरित 
होकर केसे-केसे काय॑ करते हैं; अपने प्रयत्नों में वे किस प्रकार सफल अथवा विफल 
हैं.ते हैं; और इन सबके फलस्वरूप उनमें कैसे-केसे मनोविकार श्रादि उत्पन्न होते 


१. 'ब्य के रूप' ( डो० गुलाबराय ), पृष्ठ १९५ । 
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हैं। उपन्यास लेखक का जीवन के किसी एक अथवा अनेक अंगों के साथ बहुत ही 
घनिष्ठ सम्बन्ध होता है; इसलिग किसी न किसी रूप में यह प्रकट करना उसका 
कतंव्य हो जाता है कि जीवन के साधारण और असाधारण सभी व्यापारों का उस 
पर क्या और कैसा प्रभाव पड़ा है। कुछ विशेष सिद्धान्तों अथवा विचारों के 
प्रतिपादन के उद्द श्य से तो बहुत ही कम उपन्यास लिखे जाते हैं, पर सभी उपन्यासों 
में कुछ न कुछ विशेष विचार अथवा सिद्धांत आप से आप आ जाते हैं ।?" 


हेनरो जेम्स के विचार के अनुसार “उपन्यास के अस्तित्व का एक मात्र कारण 
यही है कि बह जीवन का प्रतिनिधित्व करने का प्रयत्न करता है। जब वह इस 
प्रयत्न को त्याग देता है, उसी प्रयत्न को जिसे हम चित्रकार के टाट ( पटुबे का 
बना हुआ एक मोटा कपड़ा ) पर देखते हैं, तब वह एक विलक्षण स्थिति पर आ 
जाता है । ( चित्रकार के ) चित्र से यह आशा नहीं की जाती कि वह स्वयं को 
इतना सामान्य कर देगा कि भुला दिया जाय । और चित्रकार की कला तथा 
उपन्यासकार की कला में, जहाँ तक में समता हूँ, पूर्ण समानता है । उन ( दोनों ) 
की प्रेरणा समान है, उनकी प्रणाली ( विभिन्न प्रकार के द्वव्यों का प्रयोग करने की ) 
समान है. एवं उनकी सफलता भी समान है | वे एक-दूसरे से सीख सकते हैं तथा 
एक-दूसरे की व्यवस्था एवं रक्षा कर सकते हैं | उनके कारण समान हैं तथा एक 
का सम्मान दूसरे का सम्मान है ।”* 


आधुनिक युग से पूर्व उपन्यास को केवल सनोरंजन का एक साधन समभा 
जाता था और उसका उह्ं श्य केवल जी बहलाना मात्र था। इससे यह भी स्पष्ट है 
कि जीवन-दर्शन की विवेचना करना उपन्यास का काम नहीं होता था और न ही 
कोई उससे उसकी आशा करता था । परंतु आज किसी भी श्रेष्ठ उपन्यास के विषय 
में ऐसा नहीं कहा जा सकता । वास्तव में उपन्यास से जीवन-दर्शन की आशा तभी 
की जा सकती है, जब उसके लेखक में विचारशीलता और विवेक का अभाव न 
हो | लेकिन जीवन-दर्शन होने से यह आशय न समभना चाहिए कि उपन्यास में 


१. 'साहित्यालोचन' ( डा० द्यामसुन्दर दास ), प्रष्ठ १७५ | 
२. “आधुनिक साहित्य! ( प्रतापनारायण टंडन ), 'हेनरी जेम्स के उपन्यास-कला 
पर विचार', शीषंक निबन्ध, पृष्ठ ३४ । 


[ .शव्य |] 
केवल दार्शनिक सिद्धांतों या जीवन के गूढ़ तत्वों की ही विवेचना होनी चाहिए । 
यदि कोई उपन्यास इस दृष्टिकोण से लिखा जायगा, तो निस्संदेह वह इन सारी 
विशेषताओं के बावजूद एक शुष्क और अरोचक कृति होगी । सामान्य रूप से यह 
कहा जा सकता है कि इनका समावेश उपन्यास में केवल उसी सीमा तक होना चाहिए, 
जिस सीमा तक वे उसकी गुरुता की वद्धि कर सकें, तथा साथ ही उपन्यासकार 
के जीवन-दर्शन को स्पष्ट करने में सहायक हो मर्के । 


कथानक के अभाव में उपन्यास की रचना सन्दिग्ध हे 

किसी उपन्यास की रचना विविध मानव-व्यापारों और घटनाओं के आधार 
पर की जाती है। इनके अभाव में किसी सप्राण उपन्यास की रचना सन्दिग्ध हो 
सकती हे | श्री पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी ने उपन्यास में इसी तत्व की साज-सँवार 
को आवश्यक बताया है। उन्होंने लिखा हे कि कथा में मानव-चरित्र का विकास 
प्रदर्शित किया जाता हे । और चूँ कि उसका सफल प्रदर्शन ही मुख्य बात है, अत: 
इस तत्व का महत्व सर्वोपरि है ।' डा० भगीरथ मिश्र ने भी कथानक की अनिवाय॑ता 
सिद्ध करते हुए लिखा हे---यद्यपि आधुनिक काल में कथानक का महत्व कम समभा 
जाता हे, पर यह उपन्यास का मूल है । उपन्यास में व्याप्त कुतूहल का तत्व कथानक 
के सहारे ही विकास पाता है । उपन्यास का समग्र रूप कथानक के ढाँचे पर ही 
विकसित होता हे। कथानक का चुनाव और निर्माण उपन्यासकार की प्रमुख विजय 
है और लेखन के कौशल का संकेत इसमें मिल जाता है। कथानक के समस्त अंगों 
का सुदर संगठन, घटनाओं का समुचित विन्यास उपन्यास को संदर बनाने के लिए 
आवश्यक होता है | यह धारणा अआ्रान्त है. कि उपन्यास में कथानक का कोई महत्व 
नहीं, या सामान्य कथानक को भी वर्णन-कौशल द्वारा उत्तम बनाया जा सकता है। 
क्योंकि यदि वर्णशन-कौशल के साथ कथानक की उत्कृष्टता भी मिल जाय तो मणि- 
कांचन योग होगा ।”* इसी प्रकार श्री श्याम जोशी ने कथानक को उपन्यास का मूल 
बताते हुए लिखा है, “उपन्यास का जो अस्थि-पंजर है वह कथानक ही है | यह 
कथानक ही वह मूल आधार है जिस पर उपन्यास का भव्य भवन खड़ा किया जाता 
है | अत: जब तक यह आधार पुष्ट न होगा, इस पर खड़ा किया गया भवन भी दृढ़ 


१. दे० 'साहित्य परिचय, पृष्ठ ६२ । 
२. 'काव्यशात्र' ( डा० भगीरथ मिश्र ), पृष्ठ 5५३५ 
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नहीं बन सकता। यदि यह आधार ही समतल न हुआ और उसके बीच में संधियाँ 
रह गयीं, तो भवन के खण्ड-खरड़ हो जाने की सम्भावना है |!" 


कथानक-तत्व की प्रधानता के कारण ही इसके चुनाव को एक महत्वपूर्ण कार्य 
समभा जाता है । क्योंकि सामान्यतः जिस उपन्यास का कथानक जितना सुगठित 
आर ठे।स होता है, वह उतना ही राहत्वपूर्ण बन जाता है । परंतु यह बात ध्यान में 
रखनी चाहिए कि अनिवाय रूप से यह आवश्यक नहीं है कि यदि किसी उपन्यास 
का कथानक टोस है तो वह उपन्यास निश्चय ही श्रेष्ठ और सफल होगा; और यदि 
किसी उपन्यास का कथानक ठोस नहीं है, तो वह श्रेष्ठ और सफल कृति नहीं हो . 
सकता । वास्तव में किसी उपन्यास की सफलता उसके रचयिता की प्रतिभा और 
क्षमता पर ही निर्भर हैं । यदि उसमें योग्यता हे तो वह किसी अशक्त कथानक को 
लेकर भी एक महत्वपूर्ण कृति की सूट कर सकता है और यदि उसमें प्रतिभा का 
अभाव 6 तो वह अच्छे से अच्छे कथानक का भी भली भाँति उपयोग कर सकने में 
असमर्थ रहेगा। परंतु प्रत्येक स्थिति में कथानक की अनिवायता को अस्वीकार नहीं 
किया जा सकता | 
उपन्यास के तत्वों में कथानक की प्रधानता के कारण 


सामान्य रूप से उपन्यास के छे मुख्य तत्व माने जाते हैं--- ( १ ) कथावस्तु, 
(२ ) पात्र या चरित्र-चित्रण, ( ३ ) कथोपकथन, ( ४ ) देश-काल, ( ५ ) शैली तथा 
(६ ) उद्देश्य । परंतु कुछ विद्वान इन छे तत्वों से अलग एक सातवाँ तत्व “रस” 
अथवा “भाव” भी मानते हैं ।* कोई उपन्यासकार इन विभिन्न तत्वों को दृष्टि में 
रखकर ही अपनी कृति को अधिक प्रभावशाली बना सकता है ; किंतु इसका यह 
तात्पये नहीं है. कि यदि इनमें से किसी तत्व पर अधिक और किसी पर कम बल 


१. “उपन्यास सिद्धांत' (श्री श्याम जोशी ), पृष्ठ ९१ | 

२. डाक्टर द्यामसुन्दर दास ने 'साहित्यालोचन', डाक्टर गुलाबराय ने “काव्य के 
रूप' तथा डाक्टर हजारीप्रसाद द्विवेदी ने साहित्य का साथी” नामक अपनी पुस्तकों में 
उपन्यास के इन्हीं तत्वों को मुख्यता दी है। यों कुछ लोग---उदाहरण के लिए 'उपन्यास- 
सिद्धांत' नामक पुस्तक के लेखक श्री श्याम जोशी---इनसे अलग एक सातवाँ तत्व 'काव्यत्व' 
भी मानते हैं। परन्तु प्रमुखता सभी ने उपयुक्त छे तत्वों को ही दी है । 
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दिया गया हो, तो उपन्यास-लेखक अपनी कृति को सशक्त नहीं बना सकता | वास्तव 
में कई उपन्यासकार अंपनी रुचि और क्षमता के अनुसार इनमें से प्रत्येक पर अथवा 
केवल कुछ की ओर विशेष ध्यान देकर भी अपनी कृति को महत्वपूर्ण बना 
सकता है | 

यहाँ यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आधुनिक युग के पूर्व तक प्राय: 
सभी आलोचक एकमत होकर उपन्यास के कथानक-तत्व को ही प्रधान मानते थे । 
आज भी इसे उपन्यास का सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है । 
डा० हजारीग्रसाद द्विवेदी ने कथा-साहित्य में इस तत्व को अनिवायंता बताते हुए 
लिखा हे. “४ उपन्यास या कहानी, और कुछ हो या न हो, एक कहानी या 
कथा जरूर है । कहानी या कथा में जो बातें आवश्यक हैं, वे उनमें अवश्य होनी 
चाहिए। कोई उपन्यास ( या छोटी कहानी ) सफल है या नहीं, इस बात की प्रथम 
कसौटी यह है कि कहानी कहने वाले ने कहानी ठीक-ठीक सुनायी है या नहीं-- 
अनावश्यक बातों को तूल तो नहीं दिया है, जहॉ-जहाँ कहानी अधिक ममस्पर्शी हो 
सकती थी वहाँ-वहाँ उसने उसे उचित रीति से सम्हाला है या नहीं, छोटी-छोटी बातों 
में हो उलभकर तो नहीं रह गया, प्रसंगवश आयी हुई घटना का इतना अधिक वर्णन 
तो नहीं करने लगा जिससे पाठक का जी ही ऊब जाय, और सौ बात की एक बात 
यह कि वह शुरू से अंत तक सुनने वाले को उत्सुकता जाग्रत रखने के नाकामयाब 
तो नहीं रहा | कहानीपन इस साहित्य की प्रथम शत हे ।?* 


वास्तव में उपन्यास के तत्वों में कथानक की प्रधानता का कारण यही है कि 
इसके अभाव में न केवल उपन्यास की रचना नहीं हो सकती, बल्कि उपन्यास एक 
कथा-कृति ही नहीं बन सकता । उपन्यास के जो दायित्व हैं, उनका निर्वाह भी आधार 
रूप से इसी तत्व पर निर्भर होता है । विशेष रूप से आजकल उपन्यास के जिस 
दायित्व पर बल दिया जाता है, वह है मानव-जीवन की व्याख्या तथा मानवीय 
हॉ2कोण पर आधारित दर्शन । स्पष्ट हे कि इसका निर्वाह तब तक सम्भव नहीं है, 
जब तक एक विस्टृत कथानक की प्रष्ठभूमि न हो। यही कारण है कि कथानक को 
उपन्यास के अन्य तत्वों की अपेक्षा अधिक महत्व दिया जाता है । 


१. साहित्य का साथी” (ढा० हजारीप्रसाद द्विवेदी), पृष्ठ ४२ । 


अध्याय रे 


हेन्दी उपन्यास के प्रेरणा-लोत तथा कथा-शिल्प के आदि रूप 


प्राचीन भारतीय कथा-साहित्य 


प्राचीन भारतीय कथा-साहित्य के अंतर्गत जो-जो कथाएँ आती हैं, थे प्रायः 
निम्नलिखित युगों की हैं और इन्हीं के साहित्य पर आधारित हैं-.- 
( क ) वैदिक कथाएँ 
( ख ) संस्कृत कथाएँ 
( ग ) पालि कथाएँ 
( घ ) प्राकृत कथाएँ 
( डः ) अपश्र'श कथाएँ 
ऋग्वेद में जो कथाएँ मिली बतायी जाती हैं, वे कथाद न होकर कथाओं के 
बीज हैं । वास्तव में यह मंत्रों का संकलन है, जिसमें कथोपकथन का होना ही 
कथा का मूल कहा जा सकता हे. । इन्हें संवाद-सूत्र भी कहा जाता है । विद्वानों का 
अनुमान है कि कथा-साहित्य का मूल उद्गम-स्रोत ये ही सूत्र हैं । 
प्राचीन साहित्य में अनेक उपदेशात्मक आख्यानों के मूल भी मिलते हैं । 
उदाहरण के लिए “अपाला” आदि की कथा का नाम लिया जा सकता है । लेकिन 
यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि जो कथाएँ अपने बीज रूप में ऋग्वेद में मिलती 
हैं, वे ही परवर्ती साहित्य में किचित्‌ विस्तार से उपलब्ध होती हैं। “निरुक्त' में 
इन कथाओं के मूल आधार को बताने का प्रयत्न किया गया है । 
जैसा कि ऊपर कहा गया है, ऋग्वेद को ही आधुनिक कथा-साहित्य का 
डद्‌्गम-स्थल माना जाता है। इस संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह ध्यान 
में रखने की है कि प्रायः सभी परवर्ती आख्यान ऋग्वेद में बीज रूप में उपलब्ध 
हैं । इनका विस्तार से वर्णन “उपनिषद्‌”, “निरुक्त', “बृहदंबता', “कात्यायन 
सर्बानुक्रमणी” तथा पुराण आदि में मिलता है। अपाला, हरिश्चंद्र, उबंशी-पुरूरबा 
श्रादि की कथां इसी कोटि में आती हैं । 
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उपनिददों का कथा-साहित्य 


उपनिषदों में जिन कथाओं के संकेत मिलते हैं, वे प्रायः धामिक हैं। इन 
कथाओं की स्वेप्रथभम उल्लेखनीय विशेषता यह है कि उनमें उपदेशात्मकता 
अधिक मिलती है | ये कथाएँ बहुत मनोरंजक हैं, तथा विविध 
प्रश्नों, और शंकाओं के उत्तर तथा समाधान के रूप में स्थान-स्थान पर 
समावेशित हुई हैं । इन कथाओं में देवताओं की शक्ति-परीक्षा),' 'नचिकेता का 
साहस” * ,“सत्यकाम और गो-सेवा”३, “याक्षवल्क्यथ और गार्गी?*, श्वेतकेतु और 
उद्दालक'", “अश्विनी कुमार और गुरु दध्यंग”*, 'सुकेशा'*, तथा 'महाशल्य शौनक 
ओऔर अंगिरा!< आदि कथाओं के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं | 


पुराणों का कथा-माहित्य 


ऊपर कहा गया है कि वेदों तथा उपनिषदों में जो कथा-साहित्य के बीज- 
रूप मिलते हैं, वे आधुनिक कथा-साहित्य का मूल स्रोत माने जाते हैं। परन्तु इस 
कथन से यह आशय न समभना चाहिए कि बे किन्हीं युगीन विकसित कथा- 
तत्वों का परिचय दे सकने में समर्थ हैं। वास्तव में वेद या उपनिषद्‌ कथा-साहित्य 
के अंतर्गत जिन कथाओं का उल्लेख किया जाता है, बे प्रायः मूल रूप में ही 
प्रहण की जानी चाहिए | वे उस भावी कथा-साहित्य का मूल आधार हैं, जो उनकी 
प्रेरणा से आगे चलऋर सर्जित हुआ। परवर्ती काल में उन्हीं के आधार पर अनेक 
पौराणिक कथाओं की भी सृष्टि हुई। इन्हीं कथाओं के बृहत्‌ संकलनों के आधार 
पर ही 'रामायण” तथा “महाभारत” की भी रचना हुईं। इन महाकाव्यों में जो 


'केनोपसिषद्‌' । 

'कठोपनिषद्‌' । है 
'छान्दोग्य उपनिषद्‌' । 

वही । 

'बृहदा रण्यक । 

तैत्तिरीय' । 

'प्रदनोपनिषद्‌ । 

'मुण्डकोपनिषद्‌' । 


री &छ 4 रू ॥ ९ 4७ (० ७ 
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कथाएँ आयी हैं, उनमें से बहुत-सी अपने प्रारम्भिक रूप में पहले से ही उपलब्ध थीं । 
परंतु कल्पना के आधार पर उन्हें अधिक विस्तार दिया गया तथा इन म्रंथों में 
उनको विस्तृत रूप में संग्रहीत किया गया । 
इन कथाओं के सामान्य रूप से दो भेद किये जा सकते हैं--- 
( क ) मूल कथाएं । 
( ख ) प्रासंगिक कथाएं । के 
इनमें से अधिकांश मूल-कथार्ड इनके आधार-म्रंथों में मिलती हैं। परंतु 

प्रासंगिक कथाओं के विषय में यह बात नहीं कही जा सकती। इनमें कल्पना का 
पर्याप्त सम्मिश्रण है। ये प्रासंगिक कथा इन ग्रंथों में दो उद्द श्यों से समाविष्ट 
हुई हैं। पहला उद्द श्य है कथा में चमत्कार सृष्टि करना तथा दूसरा उद्देश्य है 
कथा की पुष्टि । 


पुराणों के विषय तथा काल-क्रम 


पुराणों का भारतीय सभ्यता और संस्कृति के विकास की दृष्टि से बहुत 
अधिक महत्व है | हिंदू-धर्मं का मूल आधार भी इन्हीं पुराणों को माना जाता 
है। पुराण को 'पुराणमाख्यानम”? अथांत्‌ पुराना आख्यान कहा जाता है। ऐसा माना 
जाता है कि पुराणों की अत्यधिक प्राचीनता के कारण ही उन्हें यह संज्ञा दी 
गयी है । प्राचीन आख्यानों की प्रधानता ही पुराणों में रही भी हे । इस दृष्टि से 
पुराणों का महत्व निविवाद हे । 
महापुराणों ' में पुराण का लक्षण इस प्रकार दिया गया हे--- 
सर्गश्नबप्रतिसगंश्व बंशो मन्वन्तराणि च। 
वंशानुचरितं चेव पुराणं पच्च लक्षणम्‌ ॥* 
सामान्य रूप से पुराण-साहित्य को लगभग पाँच सौ ई० पू० का माना 
जाता है। अनेक प्रमाणों से यह सिद्ध होता हे कि-- 


१. मत्स्य, चिष्णु तथा ब्रह्माण्ड आदि महापुराण । 
२. अर्थात्‌ सृष्टि, सृष्टि का विस्तार, लय तथा पुनः सृष्टि, सृष्टि बंशावली, 
मन्वन्तर तथा वंशानुचरित--ये ही पाँच पुराणों के विषय हैं । 
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--पुराणों को रचना शंकराचार्य कुमारिल भट्ट तथा बाण भट्ट आदि से पूब 
हो चुकी थी। 

--पुराणों की रचना के विषय में गुप्तकाल के बाद की रचना का जो विचार 
है, वह निराधार है । 

--पुराणों का अधिकांश महाभारत से भी प्राचीनतर है । 

इस प्रकार यह स्वीकार किया जाता है कि पुराण वैदिक काल में मौजूद थे । 
वे कम से कम ६०० ई० पू० रचे गये थे। यों बीच-बीच में उनमें और भी 
संबर्दधन किये जाते रहे और उनका वतेमान स्वरूप गुप्तकाल तक निर्धारित हो 
गया था । 


पुराणों का महत्व 


पुराणों का स्‍थान अनेक दृष्टियों से भारतीय साहित्य में विशिष्ट है। 
श्री बलदेव उपाध्याय के अनुसार 'धामिक दृष्टि से पुराण वेदविहित धर्म का सरल 
सुबोध भाषा में वर्णन करता है । जब वेदों की भाषा सवेसाधारण के समझने लायक 
नहीं रह गयी तब उनके तत्वों को जनता तक पहुँचाने के लिये पुराण बनाये गये । 
पुराणों का सामाजिक महत्व भी कम नहीं है | उस समय के भारतीय समाज का 
स्वरूप हमें पुराण के प्रष्ठों में ही उपलब्ध होता है। पुराणों में प्राचीन इतिहास 
प्रामाणिक रूप से भरा हुआ हे, ऐसी धारणा तो अब अंग्रेजी पढ़े-लिखे विद्वानों की 
भी होने लगी है । पुराण में दिये गये इतिहास की पुष्टि शिलालेखों से, मुद्राओं से 
आर विदेशियों के यात्रा-विवरणों से पर्याप्त मात्रा में होने लगी है। अतः विद्वान 
ऐतिहासिकों का कथन है कि यह पूरी सामग्री प्रामाणिक तथा उपादेय है ।”" 


रामायण 


मह॒पषिं वाल्मीकि द्वारा प्रणीत 'रायायण”* को आदि काव्य माना जाता है। 


१. दे, 'संस्कृत साहित्य का इतिहास' (श्री बलदेव उपाध्याय), प्रृष्ठ ५६ । 
२. 'रामायण!' के संबंध में त्रिविक्रम भट्ट ने लिखा है---- 

सदृषणापि निर्दोषा सरवरापि सुकोमला । 

नमस्तस्म॑ कृता येन रम्या रामायणी कथा ॥। 
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ऐसा कहा जाता है कि किसी व्यात्र के द्वारा घायल पड़े क्रौवःच के पास क्रौूची को 
करुण विलाप करते देखकर उनके मुंह से स्वतः यह श्लोक निकल गया--- 
“मा निषाद प्रतिष्ठां वव्मगम: शाश्वती: समा: । 
यत्‌ क्रोब्चमिथुनादेकमबधी:  काममोहितम्‌ ॥* 

कहा जाता है कि स्वयं ब्रञमा ने यह श्लोक सुनकर उनसे “रामायण” की रचना 
करने को कहा था और उन्हीं की प्रेरणा से इसकी रचना हुई । “रामायण” एक बृहत्‌ 
ग्रंथ है, जिसमें चौबीस हजार श्लोक हैं। आजकल इसके कई संस्करण उपलब्ध 
हैं । इनकी प्रामाशिकता के विषय में विद्वानों में मतभेद है । 

“रामायण” का रचना-काल भी विवाद का विषय है । उपलब्ध प्रमाणों के 
आधार पर यह कहा जाता है कि 'रामायण” की रचना ठृतीय शताब्दी ई० पू० के 
लगभग हुई होगी । 'रामायण” के गौरव और महत्व के विषय में श्री बलदेव उपाध्याय 
ने लिखा है--वाल्मीकि का यह महाकाव्य प्रथ्वी तल को विदीर्ण कर उगने वाले उस 
विराट_ बट-बृक्त के समान है, जो अपनी शीतल छाया से भारत के समस्त मानवों 
को आश्रय देता हुआ प्रकृति की विशिष्ट विभूति के समान अपना मस्तक ऊपर 
उठाये हुए खड़ा है । महाकाव्य प्रधानतया वीर-रस प्रधान हुआ करते हैं, जिनमें युद्ध 
का घोष, विजय-दुन्दुभि का गजन तथा सैनिकों का तज॑न मानवों के हृदय में उत्सःह 
तथा स्फूर्ति उत्पन्न किया करते हैं, परन्तु रामायण का माहात्म्य वीररस के प्रदर्शन 
में नहीं है। किसी देव-चरित्र के वन में भी रामायण का गौरव नहीं है; क्‍योंकि 
महर्षि वाल्मीकि ने जब आदशे गुणों से मण्डित किसी व्यक्ति का परिचय पूछा, तब 
नारद जी ने एक मानव को ही उन अनुपम गुणों का भाजन बतलाया--“तैयु कः 
श्रयतां नरः।! यह नर-चरित्र का ही कीत॑न है । भारतीय साहित्य-जीवन का 
विस्तृत चित्रण रामायण का मुख्य उद्देश्य प्रतीत हो रहा है। आदर्श पिता, 
आदर्श माता, आदर्श श्राता, आदर्श पति, आदर्श पत्नी--आदि जितने आदर्शों 
को इस अनुपम महाकाव्य में आदि कवि की शब्द-तूलिका ने खींचा है वे सब 
ग्रह धर्म के पट पर ही चित्रित किये गये हैं ।”* 


१, अर्थात हे निषाद, तुमने काम से मोहित इस पक्षी के प्राण लिये हैं, अतः 
तुम्हें सदा के लिए प्रतिष्ठा न प्राप्त हो ।' 
२ संस्कृत साहित्य का इततिहास' ( भ्री बलदेव उपाध्याय ), पृष्ठ ७७॥ 


|. अर 
महाभारत 


महाभारत!” का महत्व भारतीय ग्रन्थों में इतना अधिक है कि इसे पाँचवा 
वेद तक कहा जाता है | “महाभारत” की अमनैक कथाओं-उपकथाओं के आधार पर 
ही परवर्तोी साहित्यकारों ने अनेक महत्वपूर्ण कृतियों की रचना की ।' स्वयं व्यास 
जी ने लिखा है-.. 
धर्में छाथे|ँ च कामे च मोक्षे च भरतर्षम। 
यदिहास्ति तद॒न्यत्र यन्नेहास्ति न ततू क्‍्वचित ॥* 
महाभारत” के विविध अंशों को अलग से स्वतंत्र ग्रन्थों के रूप में भी प्रका- 
शित किया गया, जिन्हें बहुत प्रसिद्ध मिली। इस महान ग्रंथ की रचना के विषय 
में व्यास जी ने लिखा हे--- 
त्रिभिवंयें: सदोत्थायी कृष्णद्ैपायनो मुनि: । 
महाभारतमाख्यानं कतवानिदमुत्तमम ॥९ 
महाभारत” के रचना-काल के विषय में भी विद्वानों में मतेक््य नहीं है । उप- 
लब्ध प्रमाण के आधार पर यह कहा जाता है कि इसकी रचना ई. पू, ७०० के 
लगभग हुई होगी । “महाभारत” में अठारह पत्र हैं।४ इन्हीं पर्वो' में विविध प्रसंग 
व कथा आयी हैं। इसमें कुछ ऐसी भी कथाएँ हैं, जिनका मूल कथा से परोक्ष 
सम्बन्ध है| ऐसी कथाओं में दुष्यन्त और शकुन्तला की कथा, मत्स्यावतार की 
कथा, राम की कथा, राजा शिवि की कथा, साविज्री-सत्यवान की कथा तथा राजा नल 
आदि की कथाएं विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । 


१. श्र्थात्‌ जो कुछ इस ग्रन्थ में है, वह अन्यत्र भी है, किल्तु इसमें जो नहीं 
है, वह कहीं नही है । 
२, 'महाभारत--आदि पर्व । 
३. इत्िहासोत्त मादस्मा जायन्ते कव्रि-बुद्धयः । 
पञ्चम्य इब भूतेम्यों लोकसंविधयस्रयः ॥॥ 
५ > >८ 
इंद कविवरं: सर्वराख्यानमुपजीव्यते । 
उदय प्रेप्सुमिमृत्ययाभिजात इवेदवरः ॥ 
४, आदि, सभा, वन, विराट, उद्योग, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, सोप्तिक, स्त्री, 
शान्ति, अनुशासन, अद्वमेघ, आश्रमवासी, मौसल, महाप्रस्थानिक तथा स्वर्गा रोहण । 
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महाभारत का मानवता के लिए संदेश निम्नलिखित श्लोक में देखा जा 
सकता हे-- 
ऊद्धव॑ बाहुविरौम्येष, न च कश्चित्‌ श्ूणोति मे। 
धर्मादर्थश्व कामश्च, स॒ किमर्थ न सेव्यते ॥ 
महाभारत की शिक्षा को स्पष्ट करते हुए श्री बलदेव उपाध्याय ने कहां है “कि 
भारत॑;य संस्कृति आजंव-ऋजुभाव-स्पष्ट कथन तथा सीधे आचरण को ही मानव 
जीवन में नितान्त महत्व देती है। वह जिम्ह मार्ग--टेढ़ा रास्ता--मनस्यन्यत 
वचस्यन्यत्‌ को मृत्यु का रूप बतलाती है तथा प्राणियों को उसके मानने से सदा 
दूर भागने का उपदेश देती है-- 
सव॑ निद्मय॑ मसृत्युपदमाजंवं॑ ब्रग्मण: पदम। 
एतावान ज्ञान विषय: कि प्रलाप: करिष्यति ॥ 
( आश्व० ११४ ) 
काल के चक्र से कोई बच नहीं सकता। पाण्डवों की विषम तथा समृद्ध 
दशाओं के आले,चक की दृष्टि में काल की महिमा अपरिमेय हे । काल ही कभी 
बलवान बनता है और कभी दुबंल । वही जगन्‌ को अपनी इच्छा से प्रसता है। 
इसी चक्र के भीतर यह समग्र विश्व अपनी सत्ता धारण किये हुए है। यह देव- 
निर्मित मार्ग है जिसे लाख चेष्टा करने पर भी कोई पलट नहीं सकता। मानव- 
जीवन का श्र यस्कर मार्ग है धर्म का आश्रय लेकर आत्म-विजय करना |!" 


रामायण ओर महाभारत की प्राचीनता 


“रामायण” और “महाभारत” की प्राचीनता के विषय में प्राय: दो प्रकार के 
मतों का प्रचार अधिक है । इनमें से विद्वानों का प्रथम वर्ग यह कहता है कि रामायण! 
ओर “महाभारत” इतने प्राचीन प्रन्थ हैं कि यदि उनमें परवर्तो युग का कोई विवरण 
या उल्लेख मिलता है, तो उसे प्रज्षिप्त ही मानना चाहिए । विद्वानों के दूसरे वर्ग 
का यह अनुमान है कि “रामायण” और “महाभारत! के थोड़े अंशों को प्राचीन भी 


१. 'मंस्कृत साहित्य का इतिहास' ( श्री बलदेव उपाध्याय ), पृष्ठ ९७-९८ | 
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'कहा जा सकता है। परन्तु जब इनका सम्पादन किया गया होगा, तब इनमें 
और भी अनेक बातें समाविष्ट कर दी गयी दोंगी। 


श्रीमद्भागवत ; विषय और महत्व 
श्रीमद्भागवत में ग्रन्थ के विषय और उहं श्य को बताते हुए लिखा गया है--- 
कथा इमास्ते कथिता महीपसाँ 
विताय लोकेषु यश: परेयुषाम | 
विज्ञान-वैराग्य-विवत्ञया. विभो 
वचोविभूतीन तु॒पारमाथ्यंम्‌ ॥ 
--भाग० १२।३।१४ 
प्रसिद्ध विद्वान डाक्टर भण्डारकर का अनुमान है कि अधिक से अधिक 
इसका रचना-काल नवीं शताब्दी का हे ।' इसका महत्व कहते हुए विद्वानों ने लिखा 
है कि श्रीमद्भागवत्‌ पारिडत्य की कसौटी हे । उसे सभी श्रुतियों का सार, महा- 
भारत का तात्पय निर्णायक और ब्रञ्ससूत्रों का भाष्य माना जाता है। परवर्ती- 
कृष्ण-काव्य की रचना की मूल प्रेरणा कवियों को श्रीमद्भागवत से ही मिली । 


जातक-कथाएँ 


बुद्ध-बचन का जिन नो भागों में वर्गीकरण किया गया हे, उनमें से जातक 
भी एक है । जातक का महत्व इन सबसे अधिक है--प्रसिद्धि की दृष्टि से भी तथा 
प्राचीनता को दृष्टि से भी । 


जातक” का अ्रथ 

श्री भदन्‍्तआनन्द कौसल्यायन ने “जातक' शब्द का अर्थ इस अकार स्पष्ट 
किया हे-.“जातक' शब्द का अर्थ हे जन्म-सम्बन्धी | पिकासवाद के अनुसार एक 
' फूल को विकसित होने के लिए, उस पुष्प की जाति बिशेष कें अस्तित्व में आने में 
लाखों वर्ष लग जाते दें। तब क्‍या कोई भी प्राणी साठ या सत्तर, अधिक से अधिक 


१, एढंग्राबरंआ' ( 9: फ्राक्ञावेश्ाएबा ), 
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सौ बषं के जीवन से बुद्ध बन सकता है ? उसे इस उद्द श्य की पूर्ति के लिए अनेक 
जन्म धारण करने ही होंगे। गौतम बुद्ध को भी धारण करने पड़े। बुद्ध होने से 
पूर्व अपने सब पिछले जन्मों तथा अंतिम जन्म में उनकी संज्ञा बोधिसत्व रही । 
बोधि का अर्थ बुद्धत्त और सत्व का अर्थ प्राणी--बुद्धत्व के लिए प्रयत्नशील 
प्राणी |! 
जातक-साहित्य का रचना-काल 

जातक-साहित्य की रचना का काल पाँचवीं शताब्दी ई० पू० से लेकर पहली 
शताब्दी ई० पू० तक माना जाता है। जातक-कथाओं से तात्पयं जन्म-विषयक 
कथाओं से समभा जाता हे। इन कथाओं में उन जन्मों का विवरण है, जो 
गौतम बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त करने के पूर्व ग्रहण करने पड़े । इन जन्मों की संख्या 
पाँच सौ सेंतालिस मानी जाती है। ये कथाएं बौद्धों के धार्मिक साहित्य के अंतर्गत 
आती हैं । 


जातक-कथाओं का पू्ववर्तों कथा-साहित्य से मुख्य अंतर 

जातक-कथाओं से पूर्व का जो कथा-साहित्य उपलब्ध हैं, वह प्राय: संकेत, 
संवाद या किसी संदर्भ में प्रासंगिक रूप में आया है। साथ ही, पौराणिक कथा- 
साहित्य के अतिरिक्त उसमें कोई विशेष क्रम-बद्धता या कलात्मक पूर्णता भी नहीं 
मिलती है। परंतु जातक-कथा-साहित्य में, इस दृष्टि से, पूब॑वर्ती कथा-साहित्य से 
पर्याप्त अंतर मिलता है। इसमें समस्त कथाओं में एक प्रकार की पारस्परिक क्रम- 
बद्धता-सी मिलतो है, जिससे कथाओं का सूत्र बंँधा रहता है। यों यह बात ध्यान 
में रखनी चाहिए कि इन कथाओं का स्रोत भी--अन्‍न्य सम्पूर्ण कथा-साहित्य की 
ही भाँति--ऋग्वेद आदि हैं। 


जातक-कथाओं के विषय 

श्री भदन्‍्तआनंद कौसल्यायन के शब्दों में--“जातक में केवल भगवान बुद्ध 
फे पूर्व जन्मों से संबंध रखने वाली गाथाएं भर हैं। जातक अट्ठकथा में अद्वकथा 
सहित असल जातक कथाएं आरम्भ होने से पहले निदान कथा नाम का एक लम्बा 
उपोदघात है। इस निदान-कथा में सिद्धाथे गौतम बुद्ध के जीवन-चरित्र के साथ 


१. “जातक' प्रथम खण्ड ( संपादक श्री भदस्तआमन्द कौसल्यायन ), पृष्ठ १२। 
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उनके पूर्व के २७ बुद्धों का भी जीवन-चरित्र हैे। यह्‌ सारा का सारा बुद्ध वंस से 
लिया प्रतीत होता है | ''जातक की अद्ट कथा तीन भागों में विभक्त है--(१) दूरे 
निदान, (२) अविदूरे निदान, (३) सन्तिके निदान |“ ““बोधिसत्व ने जब सुमेध 
तपस्वी का जन्म ग्रहण कर भगवान दीपझह्डर के चरणों में जीवन समर्पित किया, 
उस समय से लेकर वेस्सन्तर का शरीर छोड़ तुषित स्वर्ग लोक में उत्पन्न होने तक 
की कथा दूरे-निदान कही जाती है। तुषित-लोक से च्युत होकर महामाया देवी के 
गर्भ से उत्पन्न हो'''“बोध गया में बुद्धत्व प्राप्त करने तक की कथा अविदूरे-निदान 
कही जाती हे। जहाँ-जहाँ भगवान बुद्ध ने बिहार करते समय कोई जातक कही, 
उन स्थानों का जो उल्लेख है, वह संतिके-निदान है ।”' 

जातक-कथाओं में से 'खरादिय जातक” नामक एक कथा उदाहरण के लिए 
यहाँ दी जा रही हे-- 

“अट्ट खुरे खरादिये” यह गाथा, बुद्ध ने जेत वन में विहार करते समय, एक 
कटु भाषी भिक्षु के सम्बन्ध में कही । 

क. वतं॑मान कथा 

वह कदठुभाषी भिकछ (किसी का ) उपदेश न ग्रहण करता था। बुद्ध ने 
उससे पूछा--“भिक्तु ! क्या तू सचमुच कटठुभाषी ( हे ), ( किसी का ) उपदेश नहीं 
ग्रहण करता ?? 

“भगवान्‌ ! यह (बात) सच हे ।” 

बुद्ध ने, “पहले भी तू ने कठुभाषिता के कारण, परिडतों का उपदेश नहीं 
ग्रहण किया; और पाश से बँधकर, अपने प्राणों का नाश किया” कह अतीत कथा 
सुनाई । 

ख., अतीत कथा 

“पूष॑ समय में, वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करते समय, बोधिसत्व 
मृग की ये,नि में पेदा हो, मग-गण के साथ जंगल में रहते थे। ( एक दिन ) 
उनकी बहन ने उन्हें हरिण-पुत्र दिखाकर कहा--“भाई ! यह तुम्हारा भांजा है । 


१, जातक' प्रथम खण्ड (संपादक श्री भदंतआनंद कौसल्यायन', प्रष्ठ १६-१७ । 
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इसे मृग-माया सिखाओ।” यह कह ( उसे म्ग-पुत्र ) सौंपा। उसने भांजे को 
कहा--अमुक्कं समय पर आकर सीख्ना। वह कहे हुए समय पर न आया । जैसे 
एक दिन, उसी प्रकार सात दिनों तक, सात उपदेशों ( --आज्ञाओं ) का उल्लंघन 
कर, वह मृग-माया बिना सीखे ही चरता हुआ पाश में बँधघ गया। माता ने भाई 
से आकर पूछा--क्यों भाई ! तू ने भांजे को सग-माया सिखा दी थी १” बोधिसत्व 
ने, “उस बात न मानने वाले का सोच मत कर, तेरे पुत्र ने मृग माया नहीं सीखी”” 
कह; अब भी उसे सिखाने का अनिच्छुक ही हो, यह गाथा कही-- 
अट्टखुर खरादिये ! मिगं बद्ढातिवह्लिनं । 
सत्तहि कलाहति ककन्त॑ न ते ओ बदिन्तुस्सहे ॥ 

[ है खरादिये ! बट्लातिवड्क, सात कलाओं ( -- उपदेशों ) का उल्लंघन करने 
वाले, उस मग को मेरी उपदेश देने की रुचि (-:रणा ) नहीं । ] 

सो शिकारी, उस पाश में बँधे हुए कटुभाषी म्रग को मारकर, मांस लेकर 
चला गया। 

बुद्ध ने भी, “मिक्षु ! तू केवल अब ही कठुभाषी नहीं हे, पहले भी कटु- 
भाषी ही रहा ।”--यह धर्म-देशना लाकर, मेल मिला, जातक का सारांश निकाल 
दिखाया। 

उस समय का भांजा म्ग ( अब का ) कटुभाषी भिक्तु था। बहन (अब की) 
उत्पल-बर्णा ( भिक्कलुकी ) थी। लेकिन उपदेश देने वाला मृग तो में ही था ।”* 
जातक-कथाओं का प्रसार-विस्तार और परवर्ती कथा-साहित्य पर प्रभाव 

गौतम बुद्ध के पूर्व जीवन-बिवरण के आधार पर लिखी गयी इन जातक 
कथाओं का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। ये कथाएँ इतनी रोचक और ममं-स्पर्शो हैं 
कि परवर्ती कथा-साहित्य पर जितना प्रभाव इनका पड़ा, उतना किसी साहित्य का 
नहीं । इस दृष्टि से इनका महत्व कितना अधिक हे, यह सहज ही समभा 
जा सकता है | 


अनुमान लगाया जाता हे कि जब हूण लोग पूर्व यूरोप में गये तो अपने 


१, दे, 'जातक', प्रथम खण्ड (संपादक श्री भदंतआनंद कौसल्यायन), पृष्ठ २०७-८-९ । 
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साथ कुछ जातक-कथाएं भी ले गये। यह अनुमान इसलिए लगाया जाता है 
क्‍योंकि सलाब लोगों में ऐसी बहुत सी कथार्ड प्रचलित हैं, जिनका मूल जातक- 
कथाओं में ही माना जाता है । इस दृष्टि से जातक - साहित्य संसार में 
अद्वितीय है । 


“अरबी के 'कलेला दमना” की तरह यह ग्रन्थ लोगों को बहुत प्रिय हुआ और 
इसका प्रचार भी बहुत हुआ । अनेक यूरोपिय भाषाओं में इसका अनुवाद किया 
गया। यह प्रंथ लातीनी, फ्रेंच, इटालियन, स्पेनिश, जम॑न, ऑँग्रे जी, स्वेडिश और 
डच में प्राप्य हे । १२०४ में आइसलैण्ड को भाषा में भी इनका अनुवाद हुआ; और 
फिलिपाइन द्वीप में जो स्पने-बोली बोली जाती है, उस तक में यह प्रकाशित हो 
चुका है | “कितने आश्वय की बात प्रतीत हैं।ने पर भी यह सत्य है कि सन्त 
जोसफत के रूप में भगवान बुद्ध आज़ सारे रोमन कैथोलिक ईसाइयों द्वारा स्वीकृत 
हैं, आहत हैं और पूजे जा रहे हैं| इन जातक-कथाओं के प्रसार और प्रभाव 
की कथा अन्त प्रतीत होती है। एक इटालियन विद्वान ने सिद्ध किया है किताब 
उल्‌ सिन्दबाद की अनेक कथाओं का और अलिफ लैला (8७७ 'टप्रं्ठ)05) 
की अनेक कथाओं का भी मूल-स्थान जातक-कथाएंँ ही हैं ।?* 


पृहत्कथा 


विद्वानों ने बृहत्कथा” का प्राचीन संस्क्रत कथा-साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान 
बताया है ।' इसका रचना-काल ई० पू० छठवीं शताब्दी माना गया है। सर्वप्रथम 
इसकी रचना ई० पू० पहली शताब्दी में गुणादय नाम के किसी विद्वान ने पैशाची 
भाषा में की थी। यह ग्रंथ अप्राप्य हे। श्री भदनन्‍्तआनंद कौसल्यायन ने “बुहत्कथा” 


१, जातक, प्रथम खण्ड, पृ. ३० | 
२ वाणभट््‌ट, दण्डी तथा सुबन्धु ने 'वृहत्कथा' की प्रश्चंसा क्रमशः इस प्रकार 
की है--- 
(क) समुद्रीपितकन्दर्पा कृत गौंरी प्रसाधना । 
हरलीलेव नो कस्य विस्मयाय वृहत्कथा ।। 
(ख) भूतभाषामयीं प्राहुंरद मृतार्था वृहत्कथाम्‌ । 
(ग) वहत्थालम्बरिव सालभंजिका निवहैः । 
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का आदि-लखोत जातक-कथा-साहित्य को ही माना है ।' उनका अनुमान है कि “ईसा 
की प्रथम शताब्दी में आन्ध्र राजाओं के समय गुणाढ्य नाम के किसी पर्डित ने 
पेशाची भाषा" में बृहत्कथा! नाम का एक ग्रंथ लिखा था। “” यह गुणादूय 
कौन थे, कहना कठिन है । इनकी “वृहत्कथा” एकदम अप्राप्य है। अब तक किसी के 
देखने में नहीं आयी । इससे नहीं कहा जा सकता कि वह 'वृहत्कथा' कितनी बृहत्‌ थी 
ओर उसमें क्या-क्या था । बाण के “हर्षचरित” में, दण्डी के “कात्यादर्श” में, क्षेमेन्द्र की 
धवृहत्कथा मख़्नरी” में और सोमदेव के “कथा-सरित्सागर” में उसका प्रमाण है । 
सोमदेव ने, जो कि एक बौद्ध था, अपना “कथा-सरित्सागर” “वृहत्कथा? से ही सामग्री 
लेकर लिखा और सोमदेव के कथा-सरित्सागर” में अनेक जातक-कथाएँ विद्यमान 
हैं। इससे अनुमान होता हे कि “बहत्कथा! का आदि स्रोत जातक-कथाएं ही 
रही होंगी ।?३ 


शुक सप्तति 


शुक सप्तति” रोचक कथाओं का संग्रह हे, जिसमें एक शुक अपने स्वामी के 
विदेश यात्रा पर प्रस्थान करने के पश्चात्‌ अपनी स्वामिनी का मन मनोरंजक कथाओं 
से बहलाता है, जो पति की अनुपस्थिति में अन्य पुरुषों के प्रति आकृष्ट होने लगी 
थी । इसका रचना-काल घारहवीं शताब्दी का है । 


पंचतंत्र 
“पंचतंत्र” की गणना भारत के प्राचीन लोक-कथा-साहित्य के अंतर्गत की जाती 
है। ये कथा< पर्डित विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गयी थीं। इनका संकलन पाँच भागों 


में किया जाने के कारण ही इनके संग्रह को “पंचतंत्र” कहा जाता है । ये कथाएँ चूँ कि 
एक विशिष्ट उद्द श्य से लिखी गयी थीं अत: प्राचीन भारतीय नीति शास्त्र के सैद्गांतिक 


१. जातक! ( सम्पादक, श्री भदन्‍्तआनन्द कौस्ल्यापन ) प्रथम खण्ड, पृष्ठ २७ । 

२. “भारतभूमि और उसके निवासी” नामक ग्रन्थ के रचयिता का अनुमान है कि 
पैशाची भाषा या तो दरदी की पृव॑ंज भाषा थीया उज्जन के निकट की कोई बोली । 
देखिए, उक्त ग्रंथ, पृष्ठ २०६ । 

३. जातक पृष्ठ २७। 
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परिचय की दृष्टि से भी इनका महत्व है। संसार की प्राय: सभी प्रतुख भाषाओं में 
इसके अनुवाद हो चुके हैं । प्रसिद्ध यूरोरीय बिद्वानों--सछर बिलियम जोंस"' तथा 
प्रोफेसर मूरले* ने इनकी प्रशंसा करते हुए इनके महत्व को स्वीकार किया है । इने 
कथाओं का मूल स्रोत जातक-कथा-साहित्य हे । इन दोनों में मुख्य भेद यही है कि 
जातक-कथा< जन-साधारण के लिए लिखी गयीं थी और “पंचतंत्र” की कथार्ड इस 
उद्देश्य से नहीं । इसकी रचना केवल राजकुमारों को शिक्षा देने के उ््दं श्य से की गयी 
थी। 'पंचतंत्र' के आमुख में कहा गया हे--“दक्षिण देश के एक प्रांत में महिला रोप्य 
नाम का नगर था। वहाँ एक महादानी, प्रतापी राजा अमरशक्ति रहता था। उसके 
अनंत धन था ; रत्नों की अपार राशि थी ; किंतु उसके पुत्र बिल्कुल जड़ बुद्धि थे । 
तीनों पुत्रों--बहुशक्ति, उपशक्ति, अनंतशक्ति--के हें,ते हुए भी वह सुखी न था। तीनों 
अविनीत, उच्छल्लल और मूरतर थे। 

'राजा ने अपने मन्त्रियों को बुलाकर पुत्रों की शिक्षा के सम्बंध में अपनी चिंता 
प्रकट की । राजा के राज्य में उस समय ४०० वृत्ति-भोगी शिक्षक थे । उनमें से एक 
भी ऐसा नहीं था जो राज-पुत्रों को उचित शिक्षा दे सकता। अंत में राजा की चिता 
को दूर करने के लिए सुमति नाम के मंत्री ने सकल शास्त्र-पारंगत आचाय॑ विष्णु शर्मा 
को बुलाकर राज-पुत्रों का शिक्षक नियुक्त करने की सलाह दी । 

'राजा ने विष्णु शर्मा को बुलाकर कहा कि यदि आप इन पुत्रों को शीघ्र ही 
राजनीतिज्ञ बना देंगे तो में आपको १०० गाँव इनाम में दूँगा । विष्णु शर्मा ने हँसकर 
उत्तर दिया--“महाराज ! में अपनी विद्या को बेचता नहीं हूँ । इनाम की मुमे इच्छा 


९. परफला (फोट सावइतठ०8) फिाफशशबडाब, ० इसशंटा ती 
जिया25, 35 एटा [682ए८व, 8204 6 406९8 ० ४४ीतफश।॥7779,. 37८ 
पर 08 एट०परातपि, | ॥600 (6 ॥09४ बाठंटत( 20]6९९४०४ ० 3900- 
शप८8 77 ॥6 ४०]0,/ 

2. (६ ९८ण7ा८8 ६0 पड वणा 8 थ7 .9]80८ शाव एंगाट8 28 & 
पाब्रापढों छ छएणीदवार् जॉ506070, ग्राशुण॥आटत दा0ठप््टा0पा एए पी कटॉ- 
शांणा ० 0७8 998८९८ थावे धर॥८,,,.....९ए९८ए #ि०6 ठ शएशादांब्रा।8 . ०7 
87] फट 3एण6व 40 गणना लाक्चाबटांटा, एी0पथापे ए८थ3 220, 
शाला एबाॉटव 07 0टब ३८०06९70 ० 07 72070 40 (2 
लि >टाए वृष०९वत 70७9 | काप्राली) 6. ॥8 #णा८९,! 
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नहीं है । आपने आदर से बुलाकर आदेश दिया है, इसलिए छ: महीने में ही में 
आपके पुत्रों को राजनीतिज्ञ बना दूँगा। यदि में इसमें सफल न हुआ तो अपना नाम 
बदल डालूँगा ।' 

“आचाय का आश्वासन पाकर राजा ने अपने पुत्रों का शिक्षण-भार उन पर 
डाल दिया और निश्चिन्त हो गया। विष्णु शर्मा ने उनकी शिक्षा के लिए अनेक 
कथाएँ बनाई। उन कथाओं द्वारा ही उन्हें राजनीति और व्यवहार-नीति की शिक्षा 
दी। 7 7 राजपुत्र इन कथाओं को सुनकर छ: महीने में ही पूरे राजनीतिक्ञ 
बन गये |!" 


हितोपदेश 


'पंचतंत्र! की ही भाँति “(हितोपदेश” की गणना भी प्राचीन भारतीय लोक- 
साहित्य के अंतगंत की जाती है | इसके लेखक नारायण पर्डित थे । विश्व-साहित्य 
में पशु-पक्तियों विषयक कथाओं का प्रारम्भ “हितोपदेश' के द्वारा ही हुआ | “पंचतंत्र” 
ओर “हितोपदेश” की रचना का मूल उद्द श्य एक ही था--अथांत्‌ राजकुमारों को राज- 
नीति और व्यवहार-नीति की शिक्षा देना ।* “हितोपदेश” के द्वितीय खण्ड में से एक 
लघु कथा उदाहरण के लिए यहाँ दी जा रही हे- 
युक्ति से काम लो-- 

उत्पन्नेष्वपि कार्येपु मतियंस्थ न होयते | 

संकट उत्पन्न हें।ने पर भी जिसकी बुद्धि विचलित नहीं होती, वह कार में 
सफल हो जाता है । 

किसी बुक्त पर एक कौआ सपत्नीक रहता था। वह बहुत पुराना ब॒क्त था। 
उसके खोखले में एक सपे भी रहने लगा। एक बार कौए के बच्चों को साँप ने खा 
लिया । कौए और उसको पत्नी को इस घटना से बहुत दुःख हुआ । पर वे सप॑ का 
का कुछ बिगाड़ न सके, क्योंकि वह उनसे अधिक बलवान था। 


कुछ समय बाद कौए की पत्नी फिर से गर्भवती हुई और कौए से बोली: 


१, 'पंचतंत्र--संपादक, भ्री सत्यकाम विद्यालंकार । 
२. 'हितोपदेश', (भाषान्तरकार---भ्री आनन्द), भूमिका । 


[ श्रंघध | 
स्वामो, अब हमें शीघ्र ही यह वक्ष छोड़ देना चाहिए। क्योंकि मुमे ऐसा 
प्रत त होता है कि पुत्रों के जन्म लेते ही यह दुष्ट उन्हें अवश्य खा जायेगा। मुमे 
तो अभी से उनकी रक्षा की चिंता सता रही है । शास्त्रों में कहा भी है-- 


ससर्पे च य्रृहे वास: मृत्युरेव न संशय: । 
सर्प वाले गृह में रहना मृत्यु का आह्यान करने के बराबर हे । 


कौआ : तुम भय मत करो । अभी तक तो में उसके अपराधों को क्षमा करता 
आया हूँ, पर इस बार में कभी भी क्षमा नहीं करने का । 


काकी हँसते हुए बोली : उससे आप लड़ेंगे? आपको नहीं मालूम सर्प कितना 
बलवान होता हे । 

कौआ : ऐसी शंका करना व्यथ॑ हे। बुद्धि-बल से बड़े-से-बड़े शत्रु पर भी विजय 
प्राप की जा सकती है। यदि तुम्हें विश्वास न हो तो सुनो में तुम्हें सिंह और 
खरगोश की कहानी सुनाता हूँ । 

काकी : सुनाइए ।" 

सामान्य रूप से यह कहा जा सकता है कि खड़ी बोली हिंदी गद्य के विकास 
के साथ ही उपन्यास-साहित्य का भी विकास हुआ | हिन्दी साहित्य के इतिहास की 
प्रारम्भिक शताब्दियों में गद्य का अभाव होने के कारण और केवल पद्म का ही 
प्रचलन होने के कारण कथा-साहित्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया था। 
लन्नीसवीं शताब्दी में, जब गद्य का अधिकाधिक प्रचार होने लगा, तब उपन्यास के 
विकास के लक्षण दिखायी देने लगे | इसका कारण यह है कि उन्नीसवीं शताब्दी के 
प्रारम्भ में ही पाश्वात्य सभ्यता का प्रभाव भारतवर्ष पर पड़ने लगा था और इस 
शदाब्दी के अंत तक वह बहुत ही व्यापक रूप धारण कर चुका था। यह कहने की 
आवश्यकता नहीं दै कि इस काल में भारतवषे में विदेशी साहित्य-धाराओं की लहरें 
फैलीं और उन्होंने यहाँ के साहित्य को उसी अनुपात में प्रभावित किया | थों तो यह 
प्रभाव किसी एक साहित्यांग तक सीमित नहीं रहा, लेकिन उसके प्रभाव के फल- 
स्वरूप जो सबसे बड़ी बात हुईं, वह यह कि पाश्चात्य साहित्य के उपन्यास तथा 


१ दे० 'हितोपदेश” ( भाषास्तरकार--शभ्री आनन्द ), पृष्ठ, ७००७१ । 
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नाटक आदि के प्रभाव के फलस्वरूप हिंदी में भी इनका आविर्भाव हुआ ओ 
इन्होंने आश्वय जनक गति से उन्नति की। ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाय तो नाटः 
का आविर्भाव आवुनिक उपन्यास से पहले हुआ । परन्तु स विषय में यह बा 
ध्यान में रखने की है कि इन दोनों साहित्यांगों ने प्रारम्भ में कुछ समय तक समा 
रूप से प्रगति की, परंतु बाद में उपन्यास की प्रतिद्वंद्विता में नाटक की लोकप्रियर 
घट गयी और धीरे-धीरे उस क्षेत्र में उत्साह की कमी का अनुभव किया जाने लगा 


उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भिक पद्चीस वर्षों में जो कथा-साहित्य विषय 
पुस्तकें मिलती हैं, उनमें “रानी केतकी की कहानी? (सैय्यद इंशा अल्ला खाँ), (सिंहास 
बत्तीसी', “बैताल पव्वीसीः 'माधवानल कामकन्दला”, “'शकुन्तला! और 'प्रेमसागर 
( लल्लू लाल ), नासिकेतोपाख्यान ( सदल मिश्र ) तथा गोरा-बादल की कथ 
( जटमल ) आदि उल्लेखनीय हैं। यहाँ हम इन्हीं रचनाओं पर विचार करते हु' 
उनमें कथा-शिल्प के रूपों का अध्ययन करने का प्रयत्न करंगे । 


( उदयमान चरित या ) रानी केतकी की कहानी 


हिंदी उपन्यास के विकास के इस युग में 'र।नी केतकी की कहानी” का महर 
सर्वाधिक है । इसके लेखक सेयद इंशा अल्ला खाँ ये | खड़ी बोली के गद्य-साहित्य « 
इतिहास में इंशाअल्ला खाँ का महत्वपूर्ण स्थान है | वह अरबी-फारसी के परिडत थे 
उन्होंने इन्हीं की विविध शैलियों को मिश्रित कर उसी के आधार पर इस कहार 
की रचना की थी। इस कहानी में रचना-काल नहीं लिखा गया है । यह अनुमा 
लगाया जाता हे कि इसकी रचना सन्‌ १८०० और १८०४ के बीच में हु 
होगी |" 


१ निम्नलिखित ग्रन्थों में इसका रचनानकाल इस प्रकार माना गया है--- 
(क) आचाय॑ रामचन्द्र शुक्ल कृत "हिंदी साहित्य का इतिहास---संवत्‌ १८५५-६० 
(ख) डा लक्ष्मीसागर वाष्णेय कृत “आधुनिक हिंदी साहित्य---सनू १८६००-१८०३ 
(ग) डा, लक्ष्मीसागर वाष्णेंथ "आधुनिक हिन्दी साहित्य की भूमिका'---सन्‌ १८० ०-१८० 
(घ) डा. लक्ष्मीनारायण लाल कृत “हिन्दी कहानियों की छिल्प-विधि का विकास'-- 
सन्‌ १८००-१८१० । 
(ड) श्री शिवनारायण श्रीवास्तव कृत हिन्दी उपन्यास” संवत्‌ १८५६-६५ । 


[ १३० |] 

इस कहानी की रचना खाँ साहब ने लखनऊ में की थी। उनके पूव॑ज समर- 
कंद के निवासी थे। बाद में ये लोग दिल्ली में आकर रहने लगे थे, जहाँ शाही 
दरबार में उन्हें धन और सम्मान दोनों मिले। उनके पिता शाही हकीम थे और 
उनका नाम माशा उल्लाह खाँ था। किन्हीं कारणों से उन्हें बाद में दिल्‍ली छोड़ 
कर मुशिद्‌॒बाद आना पड़ा, जहाँ इंशा अल्ला खाँ का जन्म हुआ | इंशा अल्ला खाँ 
बचपन से ही साहित्य में रुचि रखते थे और प्रतिभावान भी थे। बाद में वह फिर 
शाह आलम के दरबार में दिल्‍ली चले आये । उनमें तथा बादशाह में फिर घनिष्ठता 
हो गथी। वह द्रबार में बादशाह को कविता के अतिरिक्त छोटी-छोटी मनोर॑जक 
कहानियाँ भी सुनाया करते शे। परंतु आधिक दृष्टि से वहाँ इंशा अल्ला खाँ को 
बहुत असुविधा थी। अतः वह दिल्ली छोड़कर लखनऊ में नवाब आसफुदौला 
के. दरबार में आ गये। यहाँ दरबार में उन्हें धन भी मिला और सम्मान भी। 
परन्तु एक बार किसी बात पर असंतुष्ट हं.कर उन्होंने दरबार छोड़ दिया। अपने 
लखनऊ-प्रवास में ही उन्होंने “रानी केतकी की कहानी” लिखी थी । इस कहानी को 
लिखने के पीछे उनका उद श्य था कि एक ऐसी कहानी लिखी जाय जिसमें हिन्दी 
छुट और किसी बोली का पुट न मिले तथा हिन्द्वीपन भी न निकले और भाखापन 
भी न हो ।"--“एक दिन बेठे-बेठे यह बात अपने ध्यान में चढ्दी कि कोई 
कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें द्िन्दवी छुट और किसी बोली का पुट न मिले, तब 
जाके मेरा जी फूल की कली के रूप में खिले। बाहर की बोली और गँवारो कुछ 
उसके बीच में न हो ।''' अपने मिलने वालों में से एक कोई बड़े पढ़े-लिखे, 
पुराने धुराने, डाँग, बूढ़े घाध यह खटराग लाये''और लगे कहने, यह बात होदे 
दिखायी नहीं देती । हिन्दवीपन भी न निकले और भाखापन भी न हो। बस, 
जैसे भले लोग--अच्छों से अ्रच्छे---आपस में बोलते चालते हैं ज्यों का त्यों बही 
सब डौल रहे और छाँव किसी की न हो। यह नहीं होने का । 

इस कहानी का संक्षेप इस प्रकार है--राजा सूरजभान और रानी लच्ष्मीवास के 


एक पुत्र था, कुंवर उदयभान | वह धीरे-धीरे युवावस्था को प्राप्त हो रहा था। एक 
दिन उसने एक हरिणी देखी और उसके पीछे अपना धोड़ा दौड़ा दिया। उसका 


?, यह वह कहानी है कि जिसमें हिन्दी छूट | 
और न किसी बोली का मेल है न पुट ॥। 


[ १३१ ] 

पीछा करते-करते वह एक ऐसे बगीचे में जा पहुँचा जहाँ चालीस-पचास युवती 
स्त्रियाँ फूला भूल रही थीं। वहीं पर रानी केतकाी को देखकर वह उसके प्रति 
आकर्षित हो गया। रात में जब वह बहीं सो गया तो रानी केतकी अपनी सहेली 
मदनबान को लेकर वहाँ आयी । वहीं पर वार्तालाप होने पर उदयभान को यह ज्ञात 
हुआ कि वह राजा जगत प्रकाश की पुत्री है और उसकी माता का नाम रानी काम- 
लता है। वहीं दोनों ने अपना गठ-बंधन कर लिया और अपनी अँगूठियाँ भी परि- 
बतित कर लीं। रात्रि के पिछले पहर रानी केतकी अपनी सहेलियों के साथ वापस 
चली गयी और उदयभान भी अपने घर वापस आ गया | घर आने पर वह बहुत 
उदास रहने लगा। यह सूचना जब उसके माता-पिता तक पहुँची, तो उन्होंने इसका 
कारण जानना चाहा और उसने सब हाल लिखकर उन्हें सूचित कर दिया। उन्होंने 
पुत्र को आश्वासन दिया कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारा विवाह रानी केतकी 
से ही करा देंगे । यदि किसी ने इसमें असहमति प्रकट की, तो हम बलपूबंक उसे ले 
आयेंगे । 


जब रानी केतकी के पिता के पास विवाह का संदेश पहुँचा तो उन्होंने अस्बी 
कार कर दिया । फलस्वरूप उन पर आक्रमण कर दिया गया । घोर युद्ध होने लगा | 
रानी केतकी यह देखकर बहुत रोयी । कुँबर उदयभान ने उसे संदेशा भिजवाया कि 
इधर इन दोनों राजाओं को लड़ने दो, उधर हम तुम दोनों भाग चलें । रानी केतकी ने 
इस पत्र का उत्तर उसे भेज दिया। इधर राजा जगत प्रकाश ने अपने ऊपर आयी 
महान्‌ विपत्ति को देखकर अपने गुरु को याद किया। गुरु आये और उन्होंने राजा 
की प्राथना सुनकर राजा सूरजभान, रानी लक्ष्मीवास और कुँवर उदयभान को हरिण- 
हरिणी बनाकर जंगल में छोड़ दिया। गुरुदेव ने राजा जगतप्रकाश को बाधम्बर 
और भभूत दी और बताया कि इसका एक बाल फूँक देने पर में तुरन्त आ जाऊँगा 
ओर भभूत आँख में लगाने से तुम अदृश्य हो जाओगे। रानी केतकी ने एक दिन 
बहाना बताकर अपनी माता से भभूत ले लिया और अदृश्य होकर उदयभान को 
खोजने चल दी। राजा जगतप्रकाश ने पुत्री को गायब पा फिर गुरु को याद 
किया। उन्होंने राजा सूरजभान, उसकी रानी तथा उसके कुँवर को फिर से मनुष्य 
बना दिया और फिर रानी केतकी का विवाह कुंबर उदयभान के साथ धूम-धाम के 
साथ कर दिया गया। 


[ ११२ | 
लन्लू लाल जी और उनकी कृतियाँ 


लल्लू लाल जी ( संबत्‌ १८२०-१८८२ ) गुजराती ब्रा प्रण थे और आगरे में 
निवास करते थे। यह संस्क्ृत और उद्‌ भाषादँ जानते थे । संवत्‌ १८३० में इन्होंने 
प्रेमसागर”'* की रचना की थी। इनकी भाषा में उदू, अरबी, फारसी तथा तुरकी 
के शब्द भी मिलते हैं, यद्यपि उन्होंने ऐसे शब्दों का अधिकाधिक बहिष्कार करने 
का प्रयत्न किया हे । 

आधुनिक युग के प्रारम्भिक वर्षों में जिन कथाकारों का नाम आता है, 
उनमें लल्लूलाल जी की निम्नलिखित ऋतियों का भी ऐतिहासिक दृष्टि से महत्व हे-- 

(१) सिंहासन बत्तीसी* 

(२) बेताल पत्मीसी३ 

(३) माधवानल कामकन्दला* 

(४) शकुन्तला" 

(५) प्र मसागर 

उपयुक्त कृतियों में, जैसा कि उनके शीषकों से स्पष्ट है “सिंहासन घत्तीसी” 
ओर “बेताल पश्चीसीः कहानियों के संकलन हैं और ये प्राचीन कहानी-परम्परा से 
प्रभावित हैं | स्रोत की दृष्टि से इन्हें संस्क्रत के 'बेतालपंचर्विशति”? तथा “सिंहासन 
द्वा+शिका” का रूपान्तर कहा जा सकता हे। 'प्रंससागर! की कथा श्रीमद्भागवत 
पर आधारित कही जाती है। कुछ विद्वानों: ने उनकी (माधव विलास” नामक 
कथा-कृति का भी उल्लेख किया हे । 
सिंहासन बत्तीसी ( सन्‌ १८०१ )-- 

यह रचना देवनागरी लिपि में सन १८०१ में अनुवादित हुईं । इसका प्रणयन 


१. 'हिन्दी साहित्य का इतिहास' (आचाय॑ रामचन्द्र शुक्ल), पृष्ठ ४२१ । 
२. वही । 
३. वही । 
४. वही । 
५. वही 
६. 'माधवविलास' और 'सभाविलास' नामक ब्रजभाषा पद्म के संग्रह प्रंथ भी इन्होंने 
प्रकाशित किये थे---'आचाये शुक्ल ( हिन्दी साहित्य का इतिहास), पृष्ठ ४२१ ॥ 


[ १३१३ ] 


सबसे पहले संस्क्रत भाषा में हुआ था। फिर यह ब्रज भाषा में अनुवादित की गयी 
और अन्त में लल्लू लाल जी के द्वारा इसका अनुवाद देवनागरी लिपि में किया 
गया ।" 

इस पुस्तक में बत्तीस कथा संग्रहीत हैं। ये कथाएं राजा विक्रमादित्य के 
सिंहासन में जटित बत्तीस पुतलियाँ अलग-अलग सुनाती हैं। वह सिंहासन देवराज 
इन्द्र द्वारा राजा विक्रमादित्य को प्रदान किया सया था। जब राजा विक्रमादित्य की 
मृत्यु हो गयी, तब वह सिंहासन स्वत: प्रथ्वी में समा गया था। उस सिंहासन में 
बत्तीस पुतलियाँ जड़ी हुई थीं। जब राजा भोज को वह सिंहासन प्राप्त हुआ तो 
उन्होंने उस पर आसन जमाना चाहा । इस पर उन बत्तीस पुतलियों ने बारी-बारी 
से उन्हें राजा विक्रमादित्य से सम्बन्धित अनेक कथाएं सुनायीं और उनके सिंहासन 
पर बैठने का निषेध किया । 


बताल पश्चीसी ( सन १८०१ )-- 
इस रचना का अनुवाद लल्लूलाल जी द्वारा सन्‌ १८०१ में हुआ। परन्तु 
उनके पहले इसका अनुवाद संस्कृत से ब्रजभाषा में किया जा चुका था।* 


जैसा कि इसके शीषक से स्पष्ट है, इसमें एक बेताल द्वारा सुनायी गयी 
पद्चीस कथाएं संग्रहीत हैं। चौबोस कथाएं समस्याओं को जन्म देने वाली हैं, परंतु 
पश्चीसवीं कथा से एक भेद खें,ला जाता है, और पुस्तक की समाप्ति हो जाती है । 
कथा का सिलसिला इस प्रकार से आरम्भ होता हे कि एक बार एक पाखण्डी राजा 
विक्रमादित्य को धोखा देने के उद्द श्य से एक चाल खेलता हे । वह उनसे कहता है 
आप अमुक पेड़ पर लटके हुए शव को मेरे पास लाइए, आपका कल्याण होगा | 
राजा जाकर शव को उतार लेते हैं, परन्तु जब वह उसे लेकर चलने लगते हैं, तो 
रास्ते में उस शव के अन्दर बैठा हुआ बैताल उनसे कहता है कि आप मार्ग भर मौन 
प्रहण किये रहें, अन्यथा में फिर पेड़ पर चला जाऊँगा। राजा विक्रमादित्य उसकी 
बात स्वीकार कर लेते हैं। इस प्रकार चौबीस बार होता हे कि वह मार्ग में उन्हें 
कोई कथा सुनाता और कथा के श्रन्त में उनके सामने कोई प्रश्न समस्या के रूप में 


१. गार्सा द तासी का मत उपयुक्त ही है । 
२. गार्सा द तासी | 
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रख देता। राजा जवाब देते और वह फिर जाकर पेड़ से लटक जाता । परन्तु 
पत्नीसवीं बार इस प्रकार की कोई बात नहीं होती, बल्कि वह बेताल उस पाखंडी 
का भेद उन पर स्पष्ट कर देता है । 


प्रेमसागर-- 

प्रेमसागर” की रचना के विषय में आचाय॑ रामचंद्र शुक्त ने लिखा हे--“संवत्‌ 
१८६० में कलकत्ते के फोट बिलियम कालेज के अध्यापक जान गिल क्राइस्ट के 
आदेश से इन्होंने खड़ी बोली गगद्म में 'प्रेमसागर” लिखा, जिसमें भागवत दुशम स्कंघ 
की कथा वर्णन की गयी है ।”' कुछ लोगों का अनुमान है कि 'प्रेमसागर” भागवत के 
दशम स्कन्ध का अक्षरश: अनुवाद है । वास्तव में यह धारणा मिथ्या है | इसमें 
उस अध्याय की कथा को ही वर्शित किया गया हे, परंतु अनूदित नहीं । इसमें 
उसकी समस्त कथाएं आ गयी हैं, जो शुकदेव ने राजा परीक्षित को सुनायी थीं । 


प्रेमसागर! की भाषा पर विचार करते हुए, आचाय॑े शुक्ल ने लिखा है-- 
हल लल्लूलाल की भाषा ऋष्णोपासक व्यासों की-सी व्रज-रंजित खड़ी बोली दे । 
'संमुख जाय”, 'सिर नाय”, “सोई'”, “भई!, 'कीजे', “निरख', 'लीजौ” ऐसे शब्द बराबर 
प्रयुक्त हुए हैं। अकबर के स्मय में गद्ग कवि ने जैसी खड़ी बोली लिखी थी, वैसी 
ही खड़ी बोली लल्लूलाल ने भी लिखी। दोनों की भाषाओं में अंतर इतना ही है कि 
गड्ढ ने इधर-उधर फारसी-अरबी के प्रचलित शब्द भी रखे हैं पर लल्लूलाल जी ने 
ऐसे शब्द बचाये हैं। भाषा की सजावट भी '्रेमसागर में पूरी हे । विरामों पर 
तुकबन्दी के अतिरिक्त वर्णानों में वाक्य भी बड़े-बड़े आये हैं और अनुप्रास भी यत्र- 
तत्र हैं | मुहावरों का प्रयें गे कम है । सारांश यह कि लललूलाल जी का काज्याभास 
गद्य भक्तों की कथा-वबारत्तां के काम का ही अधिकतर है ; न नित्य-व्यवहार के अनुकूल 
है, न सम्बद्ध विचार-धारा के योग्य ।?* 


प्रेमसागर” लल्लूनाल जी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध रचना है । 
इसकी रचना उददं श्य और विषय आदि के सम्बंध में भूमिका के रूप में लिखा 
गया हे. ऐक समें व्यासदेव कृत श्रीमत भागवत के दशम स्कन्ध की कथा 


१. 'हिन्दी साहित्य का इतिहास” पृष्ठ ४१९। 
२. वही, प्रृष्ठ ४२० । 
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को चतुरभुज मिश्र ने दोहे चौपाई में त्रजभाषा किया सो पाठशाला के लिये 
श्री महा राजाधिराज सकलगुन निधान पुन्यवान महाजानमार को इस वलिजली 
गवरनर जनरल प्रतापी के राज में औ श्रीयुत गुन गाहक गुनियन सुखदायक जान 
गिलकिरिस्त महाशय की आज्ञा से--संत्रत्‌ १८६० में श्री लल्लूलाल जी कवि ने 
विसका सार ले--यामिनी भाषा छोड़--दिल्‍ली आगरे की खड़ी बोली में कह नाम 
प्रेमसागर धरा |?" 


उपयुक्त उद्धरण से यह स्पष्ट है कि 'प्रेमसागर” पूर्णतः: “्रीमद्भागवत' 
पर आधारित है और कम से कम उसकी कथावस्तु और विषय आदि में कोई नवीनता 
नहीं है ।* वास्तव में इस ग्रंथ की महत्ता केवल भाषा की दृष्टि से ही है और इसी 
कारण से इसका महत्व भी ऐतिहासिक है । 


माधो-बिलास 3 

इसकी रचना लल्लूलाल जी ने सन्‌ १८२१ में की थी । इस ग्रन्थ की रचना 
उन्होंने अपनी इच्छा से की थी, श्रन्य प्रणीत ग्रन्थों की भाँति फोट बिलियम कालेज 
के अधिकारियों की इच्छानुसार नहीं। इसीलिए इस ग्रन्थ की चर्चा बहुत से ग्रन्थों 
में नद्दीं मिलती । यों गार्सा द तासी,४ प्रियसंन," शिवसिंह सेंगर६५ तथा मिश्र 
बंघुओं* ने इसका उल्लेख किया है । 


१ 'प्रेममागर', संस्करण १८०३, भूमिका, पृष्ठ २ ! 

२ डाक्टर लक्ष्मीसागर वाष्णेय ने लिखा है--'खड़ी बोली हिन्दी गद्य साहित्य के 
विषय-विस्तार की दृष्टि से ही उसमें नवीनता का अभाव नहीं है, वरन्‌ रोचकता की दृष्टि 
से भी उसका अच्छा स्वागत हुआ प्रतीत नहीं होता, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के अत्यंत 
प्रतिभाशाली कमंचा री मेजर स्लीमेन के मतानुसार 'शिटा] 59827 48 एल[5 (८ 
708 '४८०780772८ 000 ॥ (८ ५४०070. इसी प्रकार १८४६ के 'कलकत्ता रिव्यू! 
में एक समीक्षक का उसके बारे में कहना है, “............९ 8प०]९८९ प्राधाएटा' 45 & 
एटक्ला।307८ 270 ८ 0]ट88 ॥९एध५तणा ० प्र द्रा0ठप्रा$ ण दिलं॥व9,,..' 


३. 'माधव विलास' । 
४. गार्सा द तासी ने इसका उल्लेख 'इस्त्वार द ला लितरेच्योर हिंदुई ऐ, ऐंढुस्तानी' 
में किया है । 


४. ग्रिय्सन ने भी दि माड़ने वर्नाक्यूलर लिटरेचर आफ हिन्दुस्तान” में इसका 
उल्लेख किया है । 
६ 'शिवसिह सरोज । 


७. 'मिश्रबन्धु विनोद' । 
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लल्खूनाल जी ने इसकी रचना-भाषा आदि के विषय में लिखाहे--- 
श्री गुरेव के चरण कमल कौ ध्यान धर क्रिया योग सार ग्रंथ तें माधव सुलोचन 
की कथा निकारी श्री लल्लू जी लाल कवि ब्राअ॒ण गुजराती सहख अवदीच आगरे 
बारे ने दक्ति युक्ति करि गद्य पद्म ब्रजभाषा में ग्रंथ बनाय माधव-सुलोचना की कथा 
यामें है यासों याकौ नाम माधव बिलास राख्यो अरू निज छापे घर में छपवायो 
संवत्‌ १८१४७ आश्वन मास में इति | 


इस रचना में गद्य और पद्म दोनों का प्रयोग किया गया है। उदाहरण 
के लिए- 


(१ ) देखत ही मगन द्वार। 
मनौ परथौ बज् प्रहार ॥ 
सुधि बुद्धि सब ही जाय । 
गुण आपनों न सुहाय ।॥। 
( + ) बहु बकत गाल बजाय । 
भयभॉति-भाँति बताय॥ 
जोइ डरतु वाहि डराय ॥ 
आदि पद्मांश गद्य के बीच में स्थान-स्थान पर प्रयुक्त हुए हैं । 
माधव-विलास की कथा और शिल्प 


इस कथा का प्रारम्भ लालध्वज नाम के एक राजा के अपने दरबार में एक 
रे + 
गुसाईं से पूछे गये इस प्रश्न से होता है. कि संसार में सार क्या है और उसे कैसे 
जाना जा सकता है। इस प्रश्न के बाद गुसाई जी उसका उत्तर देते हैं । 


लालध्वज के एक पुत्र होता हे। वह एक बार शिकार खेलने जाता है और 
चन्द्रकला पर मोहित हो जाता है, जो बहुबीर की पत्नी थी । चंद्रकला उसे सममा- 
बुफाकर राजकुमारी सुलोचना के पास भेजती हे और उसे राजकुमारी के रूप-गुण 
के विषय में बताती है । किसी प्रकार वह जाकर उस राजकुमारी से मिलता है, 
किंतु सेवक के धीखा देने के कारण विरह-यातमा सहता है । बड़ी कठिनाइयों 
के बाद दोनों का मिलन होता है और उस सेवक को दण्ड मिलता है । 


अन्त में यह भी बताया जाता है कि इस कथा का पाठ करने से मनुष्य 
संसार में छला नहीं जायगा और गाहंस्थ्य जीवन में सुखी होगा । 
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जैसा कि उपयुक्त कथा से स्पष्ट है, इसका प्रारंभ एक प्रश्न और उत्तर से 
होता है। यह प्रश्ने,त्तर अधिकांशत: पद्य में है । प्रारम्भ में लेखक ने यह संवाद 
प्रस्तुत करने के पश्चात्‌ मुख्य कथा वर्णित की है। कथा-संगठन के आधार पर यह 
ग्रंथ “रानी केतकी की कहानी” को परम्परा में आता है । 


माधव विलास” से गद्य का एक उदाहरण यहाँ दिया जा रहा है-../' 
कितेक व पाछें एक समय माधव नरपति बहुतेक ले,ग साथ ले आखेट कौ गयौ। 
बन में जाय बाघ चीता अरना वराह हरिन चीतल साबर आदि जीव अनेक अहेर 
किये अरु जिन जिनने जो जो चाहे सो सो लिये। जब अहेर करि ह्वांते बगद्यौ तब 
नगर के निकट आय कहा देखतु हे कि एक स्त्री पन्द्रह सोलह बरष की । स्याम घटा से 
केस । पारी मानौ मरऊत मणि की टाटी । चोटी लांबी कारी सटकारी जेसे पन्नग की 
नारी । मांग मोतियन में संवारी । भाल चंद कौ सौ भाग | तिलक लाल जानो पीतम 
कौ सुहाग । भौंहें बांकी मन मोहें। श्रवण दोऊ सोप से सोहें। दृगन के आगे 
कंबल मीन मृग खंजन कहा । नासिका को देखि तिल फूल और कीर लज्जित महा । 
वाके मुख चंद को पेखि पूर्णमा कौ चन्द्र कलंकी भयौ | दांत की पांत लखि दाड़िस 
कौ हियौ दरक गयौ। ग्रीवा की सुन्दरता निरख कपोत कुलमलाय । कुचन की कठोरता 
हेरि सरोज कली सरोवर में गिरी जाय । कटि की क्रषता देखि केहरी ने बन बास 
लियौ | जांघ की चिंकनाई लखि कदली ने कपूर खा लियौ । जाके कर पद की कोमल 
ताके आगे पद्म की पदवी कछ न है | 


नासिकेतोपाख्यान 

जासिकेतोपाख्यान” के रचयिता सदल मिश्र बिहार के निवासी थे। फोट 
विलियम कालेज के अधिकारियों फी इच्छानुसार ही इन्होंने संस्कृत से “नासिकेतो- 
पाख्यान! का अनुवाद सन्‌ १८०३ में किया था।' इनकी भाषा इनके समकालीन 
अन्य लेखकों की अपेक्षा अधिक व्यावहारिक होने के कारण कलापूर्ण है । इस ग्रंथ 
में चंद्रावली की कथा का वर्णन किया गया है । संक्षेप में, इसकी कथा इस प्रकार है. 


राज़ जनमेजय से मुनि वैशम्पायन कहते हैं कि ब्रह्मा के पुत्र मुनि उद्दालक 
के आश्रम पर एक बार मुनि पिप्पलाद का आगमन हुआ । उन्होंने उनसे कहा कि 


१. सदल मिश्र द्वारा अनुवादित 'नासिकेतोपाख्यान! (सम्पा०-- डा० दयामघुन्दर दास) । 


[ शशेथ |] 

तुम्हारा यह जप तप बिना भार्या और पुत्र के निरभंक हे | अपनी बूढ़ी अवस्था देखकर 
उन्होंने सोचा कि इस आयु में कोई उनसे अपनी कन्या का विवाह नहीं करेगा : 
इसलिए वह ब्रआ के पास गये । उन्होंने उन्हें आशीर्ताद दिया और राज रघु की 
कन्या चन्द्रावती से उनका विवाह हुआ | उसने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका 
नाम नाक से जन्म होने के कारण नासिकेत रखा गया । 

एक बार नासिकेत बन में फलादि लेने गया और वहों सौ बषे तक समाधिस्थ 
रहने के बाद वापत आया । लौटने पर पिता से विवाद हुआ और उन्होंने पुत्र को 
यमलोक सिधारने का शाप दिया | पहले पुत्र इससे भयभीत हुआ पर बाद में योग 
की शक्ति से यम के पास पहुँच गया । परन्तु उसकी माँ को रोते देख मुनि ने पुत्र 
को वापस बुलाना चाहा, पर वह उन्हें समफाकर फिर वहाँ पहुँच गया । वहाँ से वह 
यमराज से वरदान प्राप्त करके वापस लौट आया । उसके लौटने पर सबने कौतूहल 
से यमलोक के विषय में जानकारी प्राप्त करने की इच्छा की । उससे सब कुछ सुनने 
के बाद वे लौट गये और धार्मिक जीवन व्यतीत करने लगे। 

जैसा कि उपयुक्त कथा से स्पष्ट है, “नासिकेतोपाख्यान' की कथा वर्णनात्मक 
शैली में लिखी गयी है । इस कथा के स्थूल रूप से दो भाग हैं जिन्हें एक क्षीण सूत्र 
से सम्बद्ध किया गया है। ये कथा-खंड नासिकेत के जन्म तथा उसके यमले,क-प्रयाण 
तक सीमित हैं । इनके बीच में एक संधि हे, जिसका आधार उसका वन-प्रवास है । 
अलौकिक तथा चामत्कारिक तत्वों के योग से इसकी कथा में रोचकता आ गयी हे, 
ओर गठन की दृष्टि से वह सफल भी हे। 


गोरा-बादल की कथा-- 

१८८१ में जटमल लिखित “गोरा बादल री बात” का खड़ी बोली में अनुवाद 
हुआ । जटमल ने इसकी रचना संबत्‌ १६२० में की थी । कुछ लोग इसका रचना- 
काल १६२४ भो मानते हैं। परन्तु आचाये शुक्ल ने ऊपर वाले मत की ही पुष्टि 
की है | उनका अनुमान है कि संवत्‌ १८८१ में किसी ने इस ग्रंथ का खड़ी बे,ली में 
अनुवाद किया, जिसे जटमल ने राजस्थानी पद्मों में संबत्‌ १६२० में लिखा था ।" 
कुछ लोगों ने इसकी अन्य प्रतियों का भी उल्लेख किया है ।* 


१ 'हिंदी साहित्य का इतिहास” ( आचाय॑ रामचंद्र शुक्ल ), पृष्ठ ४२३ | 
२, दे० ना० प्र० प० भाग २३ में ओझा जी का 'गोरा बादल की बात' शीर्षक 
लेख, पृष्ठ ४०२ । 
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इसकी कथा का आधार एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना है । मुगल शासक 
अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। यहाँ के गेरा और बादल नामक दो 
वीरों ने अ्रत्यन्त साहस से उसका सामना किथा और अन्त में वीरगति को प्राप्त 
हुए। इस ऐतिहासिक कथा में काल्पनिक और चामत्कारिक तत्वों का अधिकता से 
समावेश हुआ हे । 


आलोच्य कृतियों में कथा-शिल्प के रूप : सिंहावलोकन 


इस अध्याय में हमने उन कृतियों की चर्चा की हे, जो मूल रूप से हिन्दी 
उपन्यास के प्रेरणा-सत्रोत हैं | वास्तव में जिस आदि कथा-साहित्य और उसकी विविध 
विकसित धाराओं का प्रभाव परवर्तो विकास-युगों में लक्षित होता हे, उनमें उपयु क्त 
ही विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। यों तो इन सभी कृतियों का महत्व या तो 
ऐतिहासिक दृष्टि से हे या भाषा की दृष्टि से ; साहित्यिकता तथा कलात्मकता 
की दृष्टि से नहीं । परन्तु यह एक महत्वपूर्ण बात है कि उपयुक्त कथा-कृतियों ने 
कथा-परम्परा की कड़ी के रूप में न केवल भावी कथा साहित्य को भूमि दी, वरन्‌ 
एक ज्ञीण सूत्र-रेखा से उसे सम्बद्ध भी किया। साथ ही, शिल्प की दृष्टि से 
अत्यधिक महत्वपूर्ण न हें ने पर भी उसने इस क्षेत्र में भावी कथा-साहित्य को 
प्रभावित किया । इस कथा-साहित्य में बस्तु-विषय तथा उसके निर्धारण की 
टष्टि से जो विशेषताएँ पायी जाती हैं, उन्हें निष्कपे रूप में यहाँ लिखा जा 
रहा हे- 
( क ) धारमिक-पौराणिक-- 

इस वर्ग में सर्वप्रथम वैदिक कालीन साहित्य आता है। इसमें कथा-रचना 
का आधार संवादात्मक तत्व हैं | वास्तव में तत्कालीन समय की धार्मिक आस्था और 
संस्कारजन्य मान्यताए ही इनमें मिलती हैं | इनकी रचना के पीछे धार्मिक प्रचार का 
उद्दं श्य था। ये वैदिक मन्त्र तथा स्तुति आदि के परिवर्तित रूप थे। विषय-बस्तु की 
दृष्टि से व्यावहारिकता से इनका कोई सम्बन्ध नहीं है। इनमें उपदेशात्मकता का 
स्वर मुखरित हो उठा है, क्‍योंकि इनके पू्॑-रूपों श्रर्थात्‌ सूत्रों की रचना विविध 
धार्मिक आचार्यों एवं उनके शिष्यों के बीच हुए वार्तालाप के आधार पर हुई थी। 
परवर्ती युग में जब इन सूत्रों की व्यास्या की दिशा में प्रयत्न करते हुए उन्हें 
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पल्‍लवित करने की चेष्टा हुई, तब उनमें उपदेशात्मकता का तत्व भी समावेशित हो 
गया। संवादात्मक शैली में लिखे गये इन आख्यातों के विषय कोई गूढ़ दाशेनिक 
तत्व नहीं हैं। रोचक शैली में लिखे गये ये आख्यान धार्मिक हैं और इनमें विविध 
शंकाओं के समाधान और प्रश्नों के उत्तर के रूप में अनेक तात्विक विषयों का 
उल्लेख किया गया है । 


इस वर्ग में परवर्ती युग की केवल दो क्ृतियों का उल्लेख किया जा सकता 
है--( १ ) प्रेमसागर' और (२ ) 'नासिकेतोपाख्यान! | जहाँ तक 'प्रेमसागरः की 
कथावस्तु का सम्बन्ध हे, उसके विस्तार से उल्लेख की यहाँ आवश्यकता नहीं है, 
क्योंकि पीछे यह कहा जा चुका हे वह “श्रीमदभागवत'” के दशम स्कन्ध का अक्षरश: 
अनुवाद है। इस कथा में धामिक और पौराणिक तत्वों की ही प्रमुखता हे और 
आदर्श रूप में इनका समन्वय हुआ हे । 

ध'ासिकेतोपाख्यान' की कथा धार्मिक-भावना प्रधान है, जिसका आधार 
पौराणिक है । तत्व रूप में इस ग्रंथ में यह निर्देशित किया गया है कि संसार में 
जप-तप तथा धार्मिक जीवन व्यतीत करने का महत्व अवश्य है, परन्तु इसके साथ ही 
मनुष्य वो सांसारिक कतंव्यों की भी पूर्णतः: उपेक्षा नहीं करनी चाहिये । यदि वह 
ऐसा करता है तो 'उसके लोक ओर परलोक दोनों बिगड़ते हैं। उसका मनुष्य-जीवन 
तो निररथक होता ही हे, साथ ही मृत्यु के पश्चात्‌ मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं होती । 
इसमें भारतीय मोक्ष विषयक धारणा का ससरर्थन हे कि बिना पुत्रोत्पत्ति के मनुष्य 
को मोक्ष नहों मिल सकता। दूसरा तत्व सांसारिक जीवन के एक मर्यादित और 
सनन्‍्तुलित रूप के निर्धारण का है । परलोक तभी सुधरेगा, जब मनुष्य अपने जीवन 
में धार्मिकता की भावना की उपेक्षा नहीं करेगा और अपने सांसारिक कतंव्यों से भी 
विमुख नहों होगा । 
( ख ) नीति प्रधान-- 

इस वर्ग में अधिकांशत: बौद्ध-साहित्य की गणना की जा सकती है। परवर्ती 
युगों के कथा-साहित्य को बौद्ध-साहित्य ने रूप-विकास की दृष्टि से बहुत प्रभावित किया 
है। जैसा कि हम कह आये हैं, बौद्ध कथा-साहित्य संकेत, संवाद आदि रूपों में लघु 
आकार लिये हुए मिलता है । जहाँ तक पारस्परिक क्रम-बद्धता का प्रश्न है, उसके 
तारतम्य का निर्वाह प्रासंगिक विषयों की कथाओं द्वारा हुआ है । परंतु उद्गम की 
दृष्टि से परम्परानुकूल होते हुए भी यह प्राचीन कथा-परम्परा में नहीं आता; क्योंकि 
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विषय-वस्तु की दृष्टि से इनका मूल वे ही कथा: होने पर भी शिल्प की दृष्टि से दोनों 
में विभिन्नता है । साथ ही, आकार में लघुता होने के कारण इनमें कथा का वह 
बिखराव नहीं देख पड़ता, जो पूत्रवर्ती भिन्न प्रवृत्तियों के कथा-साहित्य में मिलता है । 


जैसा कि अभी हमने कहा, मौलिक सूत्रता के कारण बौद्ध तथा अबौद्ध कथा- 
साहित्य एक ही परम्परा में आते हैं। अवश्य आगे इनमें भिन्नता मिलती है, परन्तु 
प्रारम्भिक रूपों में यह भेद नहीं पाया जाता; क्योंकि मूल रूप से इनकी प्रष्ठभूमि 
में कथा का एक सूत्र तत्व रूप में विद्यमान था । आगे चलकर उसे विविध स्थानों और 
सम्प्रदायों द्वारा विविध रूपों में ग्रहण किया गया। फिर वे अपने सम्प्रदाय द्वारा 
निधांरित स्वरूप के अनुसार ही पहचानी जाने लगीं। उनका परवर्ती रूप उनके 
साम्प्रदायिक तत्वों के सन्दर्भ में मान्यता-प्राप्त हुआ । 

जातक कथा-साहित्य के अंतगंत जितनी भी कथा: आती हैं, उनमें शि.ल्प 
की दृष्टि से अलग विशेषताएं मिलती हैं। प्राय: प्रत्येक जातक कथा चार भागों में 
विभक्त होती हे--प्रथम भाग पद्चुपन्न व॒त्थु, द्वितीय भाग अतीत वत्थु, तृतीय भाग 
अत्थ वण्णना तथा चतुर्थ भाग समोधान । पहले से वतंमान कथा का संकेत द्वोता है, 
अर्थात्‌ बुद्ध के जीवन-काल की कोई घटना का; दूसरे से किसी प्रासंगिक परन्तु 
पूब-जन्म की घटना का, तीसरे से इन्हीं की व्याख्या और चौथे में स्पटीकरण के रूप 
में कोई कथन होता हे | | 

बृहत्कथा, जह॒त्कथा श्लोक, वहत्कथा मंजरी और कथा-सरित्सागर में कथा- 
वर्णन शैली विशिष्ट है | इनमें कथा-शिल्प की दृष्टि से जो विशेषताएं मिलती हैं, 
उनमें सर्वप्रथम यह हे कि इस थुग के अन्य कथा-प्रन्थों में अनावश्यक रूप से 
प्रासंगिक कथाएं तथा विवरण भरकर जो बिखराव उत्पन्न कर दिया जाता था, 
उसका पूर्णत: अभाव है। इसी के फलस्वरूप इनमें कुछ अन्य विशेषताएं भी आ 
गयी हैं, जैसे कथा का सुसंगठित होना, कथा-चक्र का मूल सूत्र पर केन्द्रित रहना, 
क्योंकि मूल कथा पर अनावश्यक दबाव नहीं पड़ा है। कथा की एकता, उसकी 
केन्द्रगतता, गठन आदि की दृष्टि से इन कथाओं का महत्व इस युग के कथा-साहित्य 
में विशिष्ट है । 

इस युग के कथा-साहित्य में जो प्रवृत्तियाँ बहुलता से मिलती हैं, उनमें एक 
यह है कि जो बृहत्‌ कथाएं उपलब्ध होती हैं, वे अनेक प्रकार की और विविध विषयों 
की असंख्य छोटी-छोटी कथाओं का संग्रह मात्र हैं। एक-सूत्रता के तत्व इनमें बहुत 
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क्षीण हैं, जिसके कारण उनका अभाव श्रतीत होता है । इस श्रवृत्ति को इस युग के 
कथा-साहित्य की सर्वत्रपम और सर्वप्रमुख शिल्प-गत विशेषता कहा जा सकता है । 
इस दृटि से देखने पर प्रतीत होगा कि 'शुक सप्तति! आदि की कोटि में आने वाली 
रचनाएँ भिन्न तत्वों के विद्यमान होने का आभास देती हैं, क्योंकि उनकी कथा में 
कथानक-तत्व की एकता की रक्षा की जा सकी हे । 
(ग ) लोक-तत्व-प्रधान--- 

'पपंचतंत्र! की गणना भारत के प्राचीन लोक-कथा-साहित्य के अंतंगत की 
जाती है। इसका शिल्प रूप इसलिए भिन्न है क्‍योंकि इसकी रचना सो श्य की 
गयी और इसका अंत इस दृष्टि से निष्कर्षात्मक होना आवश्यक था। ठीक इसी 
उददं श्य से “हितोपदेश” की रचना भी की गयी थी। हाँ, दोनों में प्रमुख भेद यह हे 
कि जहाँ सभी जातकों के आरम्भ में वाराणसी में किसी ब्रह्मदत्त नाम के राजा के 
राज्य करने की बात अवश्य आती हे, वहाँ इस प्रकार का कोई पू्व-निर्धारित कथा- 
क्रम “हितोपदेश” की कथाओं में नहीं मिलता, यद्यपि निष्कर्षात्मक अंत की दृष्टि से 
दोनों समान हैं | 
(घ ) ऐतिहासिक-.- 

इस युग की कथा-कृतियों में केवल “गोरा बादल की कथा” ही एक ऐसी है, 
जिसकी कथावस्तु का आधार ऐतिहासिक हे । इतिहास में मुगल सम्राट अलाउद्दीन 
का चित्तौड़ पर आक्रमण एक प्रसिद्ध घटना है । उसके आक्रमण के समय चित्तौड़ 
के गोरा तथा बादल नाम के दो वीरों ने साहस के साथ उनका सामना किया और 
जन्मभूमि के गं।रव की रक्षा के लिये अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। इसी कथा 
को इस कृति में ऐतिहासिक तथ्यों को प्रठ्ठभूमि लेकर प्रस्तुत किया गया है । 

(  ) कल्पनात्मक-- 

इस थुग की जिन कथा-ऋतियों की कथाबस्तु पूर्णंत: कल्पनात्मक है, अथवा 
जिनतें कल्पना-तत्व का आधिक्य हे, उनमें “रानी केतकी की कहानी”, “सिंहासन 
बत्तीसी” तथा “बैताल पद्चीसी? आदि हैं । 

“रानी केतकी की कहानी” का साहित्यिक दृष्टि से भले ही महत्व न हो, परन्तु 
परम्परागत विषय-वस्तु और शिल्प की दृष्टि से इसमें कुछ उल्लेखनीय तत्व मिलते 
हैं। वास्तव में इस प्रारम्भिक युग के कथा-साहित्य में, भले ही बह किसी भी रूप में 
उपलब्ध होता द्वो, कुछ परम्परागत कथा-तत्व स्पष्ट रूप से पाये जाते हैं। उदाहरण 
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के लिए इस युग के जो अन्य गद्यकार थे, उन्होंने रीतिकालीन विषय-परम्परा से 
प्रभावित हं.ते 60 भी अपनी रचनाओं में यथासम्भव उसकी छाप न आने दी । 

अधिकांशत: उन्होंने परम्परागत धार्मिक विषयों पर लिखा है, और इस दृष्टि से यह 
व्यथ॑ ही होगा कि उनकी रचनाओं में किन्हीं ऐसे तत्वों को ढू ढ़ने की चेष्टा की 
जाय, जिन्हें युग की प्रवृत्तियों की दृष्टि से नवीनतर कहा जाता हे । 

स्पष्ट हे कि 'रानी केतकी की कहानो! का महत्व उपयुक्त पृष्ठभूमि 

में सहसा बढ़ जाता है । हम पूब के अध्यायों में यह कह आये हैं कि 
मध्यकालीन साहित्य पर जो प्राचीन युग के कथा-सूत्रों का प्रभाव किन्हीं भी रूपों में 
पड़ा था, उसके फलस्वरूप उसमें कई साहित्यिक धारा समानान्‍्तर प्रवाहित हुई 
थीं। इनमें से एक थी मध्यकालीन प्रेम-गाथा की परम्परा । मध्यकालीन युग में एक 
विशिष्ट कथा-प्रवृत्ति के रूप में इसे स्वीकार किया जाता हे और इस दृष्टि से इसका 
महत्व स्ंमान्य है। परन्तु ध्यान देने की बात यह है कि आधुनिक युग तक आते- 
आते उसका क्रम जो टूट जाता है, तो वह फिर कहीं किसी साहित्यिक धारा से 
सम्बद्ध होता नहीं दिखायी देता । 


आधुनिक युग में उसे अवश्य फिर उसी परम्परा से सम्बद्ध होकर विकास 
को प्राप्त होना चाहिए था। परन्तु लेखकों की इस और से उदासीनता या अन्य 
किन्हीं कारणों से ऐसा नहीं हुआ लगता । इस प्रारम्भिक युग में भी, जब गद्य की 
भाषा धीरे-धीरे सुनिश्चित-सी हो रही थी, लेखकों ने इस ओर ध्यान न देकर धार्मिक 
विषयों से सम्बंध रखने वाले साहित्य का ही प्रणयन किया, यह आश्चर्य की ही बात 
है। ऐसी स्थिति में भी यदि कोई धार्मिक उददं श्य से अलग लौकिक श्शंगारिक 
भावना को ही आधार बनाकर इस प्रकार की किसी प्रेम-कथा का सृजन करे, तो यह 
साधारण बात नहीं कही जानी चाहिए, क्योंकि सजनात्मक प्रक्रिया की दृष्टि से इस 
प्रकार का प्रवृत्ति-विद्रोह असामान्य कार्य ही माना जाना चाहिए। 


अब आधुनिक कथा-साहित्य में प्रवुत्ति-प्रवत्तेन की दृष्टि से इसका महत्व 
देखना चाहिए। जैसा कि इसकी कथा से स्पष्ट हे, इसमें अस्वाभाविक, अलौकिक . 
और चामत्कारिक तत्वों का समावेश भी है। मूल रूप से इस प्रकार के तत्वों का 
प्रवेश प्रासंगिक रूप से किया गया है तथा इनके समावेश का एकमात्र उद्द श्य कथा को 
मनोरज्ञक बनाना है। एक दृष्टि से यह भी कहा जा सकता है कि यदि इसमें इनका 
समावेश न होता, तो शायद इसका वह रूप और महत्व न रह जाता, जो शआआज है । 
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ऊपर के विविरण से जो निष्कष निकलते हैं, उन्हें संक्षेप में इस प्रकार रखा 
जा सकता हे--- 

(१ )--इस कथा - कृति में परम्परागत कथा - सूत्र अवशिष्ट रूप में 
विद्यमान हैं । 

(२ )--यह प्रेम - कथा - परम्परा में आने वाली इस युग की सर्वप्रथम 
कथा-कृति है। 

(३ )--यह शुद्ध श्शंगारिक पक्ष के लौकिक आधार को लेकर लिखी गयी है, 
जिसके पीछे कोई धार्मिक उह्दं श्य नहीं । 

( ४ )--यह परवर्ती युगों में चामत्कारिक कथा-तत्वों की प्रवतंक कृति हे । 

( ५४ )--इ्स युग की यह ऐसी कथा-कृति है. जिसका प्रारम्भ और अन्त पद्म 
से होता हे जैसे प्रारम्भ--- 

यह वह कहानी हे कि जिसमें हिन्दी छुट । 
ओर न किसी बोली का मेल है न पुट ॥ 
ओर अन्त--. 
जी लगा कर केबड़े में केककी का जी खिला। 
सच हे दोनों के जियों को अब किसी की क्या पड़ी । 
आदि पद्मांश आते हैं तथा कहानी के मध्य में भी-- 
रानो को बहुत सी बेकली थी, कब सूझती कुछ बुरी भली थी । 
चुपके चुपके कराहती थी, जीना अपना न चाहती थी॥ 
के छा गई टंडी सॉँस भाड़ों में । 
. पड़ गयी कूक सी पहाड़ों में ॥। 

आदि पद्मांशों का प्रयोग किया गया हे । ध्यान देने की बात यह हे'कि आगे 
चलकर इसी परम्परा के प्रभाव स्वरूप भारतेन्दु युगीन उपन्यास में भी ऐसे 
अनेक पद्म मिलते हैं, जिनसे उनका प्रत्येक अध्याय प्रारम्भ होता है | 

परन्तु 'रानी केतकी की कहानी” के कथा-रूप का प्रभाव आगे चलकर सीधे 
भारतेन्दु युग में ही उपन्यासों में दिखायी देता हे, यह भी कहना उचित नहीं है । 
वास्तव में इसी युग में आगे चल कर “माधव-विलास” में उसके कथा-रूप का प्रभाव 
मिलता है । “रानी केतकी की कहानी” में जब तक दोनों राजाओं में युद्ध नहीं. होता, 
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तब तक तो कथा अपने स्वाभाविक रूप में प्रवाहित होती रहती है, और उसका 
विकास उसी के अनुरूप होता है; परन्तु जब दोनों राजाओं में युद्ध आरम्भ हो 
जाता है, तब कथाकार को अपनी कथा में रोचकता बनाये रखने के लिए; तथा साथ 
ही उसमें आवश्यक गतिशीलता लाने के लिए कुछ ऐसे अलौकिक तत्वों का 
समन्वय करना पड़ता है, जो उस युग की कथा-तत्ब विषयक विशेषताओं को देखते 
हुए कोई आश्वयेजनक बात नहीं कही जा सकती। उस स्थल विशेष पर जब कथा 
में एक मोड़-सा आ जाता है, तब उसमें चमत्कार उत्पन्न करने के लिए लेखक 
कहता हे कि राजा जगतश्रकाश का कोई गुरु था, जो द्विमालय पर्वत पर निवास 
करता था। राजा जगत प्रकाश अपने आपको महान विपत्ति में अनुभव करके अपने 
गुरु का स्मरण करता हे, जैसा वह अपने पर विपत्ति आने पर सामान्यत: करता 
था। गुरु की सहायता से उसकी विजय इसलिए होती हे, क्‍योंकि गुरु विपक्षी 
दल के राजा, रानी व कुंवर को ही हरिण॒-हरिणी बना देता हे और बे जंगल में 
विचरण करते हैं। यों यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि इस कथा की रचना द्वारा 
कथाकार ने सबप्रचलित धार्मिक-साहित्य की प्रवृत्ति से अलग कोई रचना करने का 
सबंप्रथम प्रयास किया था । 


लल्लू लाल कृत 'माधव-विलास” भी विषय-वस्तु में कल्पनात्मकता की दृष्टि 
से इस युग की एक उल्लेखनीय रचना है। इसमें जो मूल कथा के सामान्य तत्व 
हैं, उन पर स्वभावत: ही युगीन प्रवृत्तियों की छाया दृष्टिगेचर होती है। परन्तु 
यह ध्यान देने की बात है कि इस कृति में इन सामान्य बातों से श्रलग भी बहुत 
कुछ है । और वह यह है कि अब तक इस युग की जिन कथा-कतियों का उल्लेख 
किया गया है, उनमें मूल कथा-तत्व तो अवश्य विद्यमान हैं, और एक दृष्टि से उनके 
एकमात्र ऐतिहासिक महत्व का यही कारण भी हे; परन्तु जहाँ तक अन्य कथा-तत्वों 
के समावेशित होने का प्रश्न हे, यह कहना अनुचित न होगा कि उनका उसमें पूर्ण 
अभाव है । यदि कुछ विद्वान्‌ इसी दृष्टिकोश को अपने अध्ययन का आधार बनाकर 
इन कथा-कऋृतियों की उपेक्षा करते हैं, तो वे भी इसी अभाव को सर्वप्रथम ध्यान 
में रखते हैं। परन्तु जब कथा-शिल्प के क्रमिक बिकास के श्रध्ययन के दृष्टिकोण से 
किसी कृति पर विचार किया जाता है, तब स्वभावतः ही कुछ ऐसी बातें सामने आती 
हैं, जिनका उपेक्षा महीं की जा सकती । 


इसकी कथा में मध्य थुगीन काव्य-परम्परा की प्रेम-गाथाओं का प्रभाव है। 
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उदाहरण के लिए राजकुमार माधव चन्द्रकला की सलाह से दिव्यत्रन्ती पुरी जाता 
है। वहाँ उसे सुलोचना राजकुमारी अपनी मालिन के द्वारा सूचना भिजवाती है कि 
में मन्दिर में आऊँगी और वहाँ पर अपना हाथ ऊपर करूँगी, तभी तुम मुमे खींच 
लेना । अपहरण की यह प्रणाली निश्चित रूप से कृष्ण-रुक्मिणी प्रसंग से प्रभावित 
है। यह प्रसिद्ध कथानक मध्य युगीन काव्य में अनेक रूपों में अनेक कवियों द्वारा 
प्रस्तुत किया गया है। यहाँ उसमें इतना अन्तर अवश्य मिलता है कि रुक्मिणी 
ने प्रारम्भ में ही कृष्ण को सूचना भेजी थी और बह उसी आमन्त्रण पर आये थे, 
परन्तु यहाँ पर जब राजकुमार माधव दिव्यवन्ती नगरी पहुँच गया, तब राजकुमारी 
सुलोचना ने उसे यह सूचना भेजी । 

कथानक का अंतिम अंश भी मध्य युगीन प्रेम-गाथा परम्परा से सम्बद्ध प्रतीत 
होता है, जिसमें अपने सेवक के विश्वासघात के कारण राजकुमार माधव को सुलो- 
चना का वियोग सहन करना पड़ता हे । एकरूपता की दृष्टि से यह मलिक मुहम्मद 
जायसी के 'पह्मावत” के निकट है। इसी प्रकार उपसंहार उपदेशात्मक हो गया है, 
जिसमें यह कहा गया है कि जो कोई इस कथा का पारायण करेगा, वह कभी भी 
किसी से धोखा नहीं उठायगा और साथ ही उसे अपने गाहेस्थ्य जीवन में भी सुख 
मिलेगा । 

प्राचीन कथा साहित्य का शिल्प की दृष्टि से अध्ययन करते समय यह बात 
ध्यान में रखनो चाहिए कि इस युग की शिल्पगत विशेषताओं को विशिष्ट क्ृतियों के 
संदर्भ में देखना तो ठीक है, परन्तु प्रवृत्तितत रचना-विकास की दृष्टि से नहीं। 
इसका कारण यह हे कि एक तो इस थुग के अनेक कथा-म्रंथों की रचना-तिथि के 
विषय में विद्वानों में मतभेद हे और दूसरे प्रक्षित्त अंशों के विषय में भी उनमें 
मतेक्‍्य नहीं हे । यों इस रचना-काल तथा प्रक्षिप्त अंशों की प्रामाणिकता के विवाद 
से हमारे विषय का विशेष सम्घन्ध नहीं हे, परन्तु इतना स्वीकार करना होगा कि 
यदि इस विषय में, इनमें रचना-काल सम्बन्धी वैभिन्‍्न्य है, तो यह मान लेना उचित 
न होगा कि इनमें पायी जाने वाली विशेषताएं भी किसी एक काल की ही हैं। 
वास्तव में यह एक महत्वपूर्ण तथ्य हे कि प्राचीन कथा-साहित्य ने परवर्ती युगों के 
साहित्य को प्रभावित किया, परन्तु इसके साथ ही साथ, जैसा कि हम आगे देखेंगे, 
कथा-शिल्प का विकास, प्रत्येक नवीन थुग में, उसके समानान्तर ही, स्वतन्त्र रूप से 
भी हुआ है। 


अध्याय ४ 


हिंदी उपन्यास का उद्भव ओर प्रारम्भिक विकास तथा 
उसमें कथा-शिल्प का स्वरूप 


आधुनिक युग की एष्ठभमि 


ऐतिहासिक पृष्ठभूमि -- 


जब किसी देश अथवा राष्ट्र का शासन-सूत्र एक शक्ति के पास से दूसरी 
शक्ति अथवा एक जाति के हाथ से निकलकर दूसरी जाति के हाथ में जाता हे, तब 
उस देश में अनेक परिवतंन होते हैं। ये परिवतंन, विशेष रूप से, वहाँ के ज़न-जीवन, 
समाज, राजनीति. संस्कृति तथा साहित्य के क्षेत्र में होते हैं, और अपेक्ताकृत - उन्हें 
ही अधिक प्रभावित करते हैं। भारतवर्ष को एक लम्बे समय तक विदेशी शासन 
में रहना पड़ा है । जब हिन्दू राजाओं के हाथ से राजसत्ता निकलकर मुगलों के हाथ 
में गयी, तो यहाँ जो परिवर्तन इसके फलस्वरूप हुए, बे स्वाभाविक थे | इस नयी 
अवस्था में हमें तब तक रहना पड़ा, जब तक मुगल-साम्राज्य का पतन न हुआ, और 
भारत का शासन-सूत्र एक अन्य विदेशी जाति--अँग्रेजों के. हाथ में न चला गया। 


यद्यपि अग्रेजों से पहले यहाँ पुतंगाली, डच और फ्रांसीसी भी आ चुके थे 
ओर विभिन्न स्थानों पर वे अपनी शक्तियाँ केन्द्रित भी कर चुके थे, परन्तु चूँकि 
उन्हें श्रेंग्रेज जाति की प्रतिदवंद्विता में अधिक सफलता न मिल सकी, वे अपनी जड़ 
न जमा सके । अंग्रेजों का आगमन जहाँगीर के समय हुआ था। उन्होंने बम्बई, 
मद्रास और कलकत्ते में अपने व्यापारिक केन्द्र स्थापित किये और अपनी शक्ति की 
वृद्धि की ओर अधिक ध्यान दिया। उन्होंने भारतीय राज्यों के पारस्परिक ट्वेष से 
लाभ उठाने की इच्छा से यहाँ की राजनीति में भाग लेना प्रारम्भ किया। धीरे- 
धीरे अपनी कूटनीति की सफलता के कारण बह भारतीय राजनीति का एक प्रमुख 
अग बन गये और उन्होंने अपनी शक्ति भी काफी बढ़ा ली । 


सन्‌ १७४७ में पलासी का थुद्ध हुआ, जिसमें अँग्रेज विजयी हुए। अब 
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उनका बंगाल पर पूर्ण अधिकार हो गया। इसके कुछ वर्षों बाद, सन्‌ १७६४ में, 
बक्सर की लड़ाई हुई और अवध पर भी अंग्रेजों का प्रभुत्व हो गया। बक्सर के 
युद्ध के बाद लगभग एक वर्ष के अन्दर ईस्ट इंडिया कम्पनी को बिहार की दीवानी 
मिल गयी | इस प्रकार सन्‌ १८४६ में जब अंग्रेजों ने द्वितीय सिख थुद्ध में विजय 
प्राप्त की, तब तक प्राय: समस्त भारतवर्ष पर उनका अधिकार हो चुका था। इस 
समय तक अधिकांश देशी राज्यों का पतन हो चुका था। परस्पर युद्ध करते रहने के 
कारण उनकी शक्ति छिन्न-भिन्न हो चुकी थी और उनमें अग्रेजों से युद्ध करने का 
उत्साह भी न शेष था। 


ऐसी कठिन परिस्थिति में ला्ड डलहोजी भारत आये |" उनकी नीति से 
भारतीय राज्यों में अत्यधिक असन्तोष फैला। अब तक अँग्रेजों की शासन-नीति 
की कुटिलता से भारतीय जनता परिचित हो चुकी थी। साथ ही उनके ईसाई 
मिशनरियों द्वारा किये जाने वाले धमं-प्रचार के प्रति भी उसमें तीत्र विरोध की 
भावना थी । यहाँ के सामाजिक जीवन पर अँग्रेजों की छाप पड़ चुकी थी। अंग्रेज 
शासकों द्वारा किये हुए सामाजिक सुधार प्राय: भारतीय धममं के अनुकूल न होते 
थे। अत: भारतीय जनता में यह संरेह बढ़ता जाता था कि अग्रेज उसे धम-श्रष्ट 
करना चाहते हैं। इन सब बातों का परिणाम यह हुआ कि भारतीयों के हृदय में 
अऑँ4ंजों के प्रति विद्रोह की भावना बढ़ती गयी। यहाँ के कुछ प्रमुख जन-नायकों ने. 
ऐसे संशयास्पद समय से लाभ उठाकर जनता का नेतृत्व किया और उसे विद्रोह 
की प्रेरणा दी । विद्रोह की यह अग्नि सन्‌ १८५७ के गदर के रूप में भड़की, जिसने 
अपनी प्रचण्डता से एक बार अग्रेजी साम्राज्य को भी हिला दिया। 


लाडें डलहौजी के बाद, सन्‌ १८५६ में, लाडे कैनिंग भारत के गवनर-जनरल 
होकर आये। वह ईस्ट-इंडिया-कम्पनी के अंतिम गवरनर-जनरल थे । भारत में 
आने के एक ही वर्ष के अंदर उन्हें १८५७ की भयंकर क्रांति का सामना करना 
पड़ा । यद्यपि बह एक योग्य और ईमानदार शासक थे, किंतु वह भारतीय जनता में 
उत्पन्न हुए असंतोष को न दूर कर सके | इस समय तक जनता के हृदय में राजनेतिक 
चेतना का उदय हो चुका था। अपनी सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक स्थिति 


१. जनवरी, १८४८ । 
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में हीनता का प्रमुख कारण उसे परतंत्रता ही जान पड़ती थी। इसी असंतोष के 
फलस्वरूप सन्‌ १८५७ की सशस्त्र क्रांति हुई। कुछ लोगों का विचार है कि यह 
एक आकस्मिक घटना थी | किंतु वास्तव में बात कुछ और ही थी। यह वह भयंकर 
ज्वाला थी, जिसकी चिनगारी बहुत पहले से सुलग रही थी। इस क्रांति का 
वास्तविक उहं श्य भारत से अप्रेजी राज्य का उन्मूलन करना था। कुछ अन्य लोग 
उसे एक सैनिक विद्रोह मात्र मानते हैं। ऐसे ले,गों की धारणा है कि इसके मूल में 
चर्बयुक्त कारतूस ही प्रधान कारण था। किंतु अब ये विचार निराधार सिद्ध हो 
चुके हैं। अब यह सब्॑सम्मति से स्वीकार किया जा चुका हे कि यह देश की 
स्वतंत्रता-प्राप्ति के लिए किया गया एक ऐसा विश्लव था, जिसमें समाज के विविध 
वर्गों ने प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से भाग लिया था ।" 


इस अवसर पर ऑग्रेजों ने धैयेी, साहस और चतुराई से काम लिया। इस 
विद्रोह को दबाने में उन्होंने दमन-नीति का अनुसरण किया। विद्रोहियों के साथ 
अत्यंत निर्दयता का व्यवहार किया गया। एक वर्ष तक कठोरतापूर्बक दमन और 
अत्याचार करते रहने पर, सन्‌ १८५८ में, उन्हें इस विद्रोह को शांत करने में 
सफलता भिली। किंतु इस विद्रोह ने ईस्ट-इंडिया-कम्पनी का अंत कर दिया। 
सन्‌ १८४८ के नये कानून के अनुसार भारतीय शासन इ'“ग्लेंड के राजछत्र के अधीन 
ही गया । 


इस परिवतंन के साथ ही साथ यहाँ की विचारधारा पर पाश्चात्य प्रभाव 
बढ़ना आरम्भ हो गया । यहाँ की जनता के--विशेष रूप से अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोगों 
के--सामाजिक विचारों में परिवर्तन होने लगा | अब तक भारतीय शासन- 
नीति कम्पनी का गवनर-जनरल निर्धारित करता था, किंतु अब यह काये इ“ग्लैंड में 
हेने लगा। वहाँ एक सेक्रेटरी आफ स्टेट फार इंडिया नियुक्त किया गया और 
उसकी सहायता के लिए एक इ'डिया-कॉंसिल भी बनायी गयी। यद्यपि ऐसा होना 
भारत के हित में कुछ हृद तक लाभप्रद सिद्ध हुआ--क्योंकि इससे कम से कम 
एक उत्तरदायी शासन की नींव पड़ी और शासन संबंधी अनेक सुधार हुए--किंतु 
साथ ही भारत की आधिक दशा भी क्रमश: खराब होती गयी । 


१. “भारत का इतिहास” ( डा० ईहवरी प्रसाद ), भष्ग २, पृष्ठ ३९३। 
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उसी समय से भारत में एक नया युग-सा आरम्भ हुआ। यहाँ अँगरेजी 
सरकार ने रेल, तार, डाक, नहरों, सड़कों आदि के निर्माण की ओर विशेष ध्यान 
दिया। इससे यातायात में तो सुविधा हुई ही, साथ ही अन्य भी अनेक लाभ 
हुए । देश की औद्योगिक स्थिति में सुधार हुआ और विज्ञान की उन्नति हुई । दूरी 
की समस्या इस प्रकार हल हो जाने से साहित्यिक, सांस्क्रतिक विचारों का आदान- 
प्रदान भी पहले की अपेक्षा अधिक सरल हो गया। देश की साहित्यिक उन्नति 
में ये बातें कई अन्य प्रकार से भी सहायक सिद्ध हुईं। भारत और इंगलैंड के 
बीच समुद्री मार्गों से यात्रा करना सुविधाजनक हो जाने तथा भारतीयों में प्रचलित 
समुद्र-यात्रा पर सामाजिक प्रतिबंध शिथिल हो जाने पर इस देश से यूरोपीय 
देशों, विशेष रूप से इंगलेंड के, संबंध बढ़ते चले गये । ऐसी दशा में यह स्वाभाविक 
था कि वहाँ के विज्ञान और साहित्य का हम पर प्रभाव पड़ता। कुछ पाश्चात्य 
विद्वानों ने भी भारतीय सभ्यता, संस्कृति, साहित्य और कला में रुचि दिखायी 
ओर उसके संबंध में अधिक ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा उनमें बढ़ी। कुछ लोगों ने 
इस दिशा में अध्ययन करना आरम्भ किया, जिसके फलस्वरूप अन्य लोगों का 

ध्यान भी इस ओर आकर्षित हुआ | 


भारत में मुगलों के शासन-काल में ही हिंदू धर्म के नियमों में शिथिलता 
आने लगी थी। मुगल वंश के अंतिम बादशाहों, विशेष रूप से औरंगजेब की 
धामिक कट्टरता और हिंदू धर्म के प्रति असहिष्णुता के फलस्वरूप इस धर्म पर 
अनेक आघात हुए | ब्राअण लोग धरम के तत्व, ज्ञान आदि को भूल कर, अज्ञानवश 
दान लेने में ही अपने धर्म की इतिश्री समझने लगे। अज्ञानी और अशिक्षित 
जनता भी अन्धविश्वासों में पड़कर धर्म-विमुख हो रही थी। जाति की दुबंलता 
अर प्राशशून्यता के कारण सामाजिक कुरीतियाँ बढ़ रही थीं। सती-प्रथा, बाल- 
विवाह, बाल-हत्या आदि प्रथार्द अब तक बन्द न हो पायी थीं। जातियाँ और 
उपजातियों की बहुलता के कारण संगठन होना असम्भव-सा था । 

ऐसे समय में जब कि धामिक स्थिति इतनी शोचनीय थी, भारत में ईसाई 
मिशनरियों का अगमन हुआ। उन्नीसबीं शताब्दी के मध्य तक भारत में ईसाई 
धम॑-प्रचारकों का कार्य॑ काफी तेजी से होने लगा था। ये धर्म-प्रचारक उन लोगों 
की हर तरह से सहायता करने को तेयार रहते थे, जो ईसाई-धम स्वीकार कर लेते 
थे। इसी समय ब्रह्मसमाज तथा आयं-समाज के धार्मिक आन्दोलनों में तेजी 
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आने का प्रयत्न हुआ । इन दोनों धामिक आन्दोलनों से, कम से कम, इतना लाभ 
अवश्य हुआ कि ईसाई धरम-प्रचारकों के मार्ग में अनेक बाधा आयीं और उनका 
प्रचार एक सीमा तक रुक-सा गया । 


राजनेतिक पृष्ठ भूमि-- 


भारतवषं में राष्ट्रीय की भावनाओं का समुचित विकास उन्नीसवीं शताब्दी 
से हुआ । मुगलकाल में देश में अनेक छोटे-बड़े राज्य थे, जो अपने स्वार्थ के लिए 
परस्पर युद्ध करते रहते थे | अंभेजी शासन के स्थापित हो जाने पर देश के प्राय: सभी 
राज्य धीरे-धीरे अ्ंग्र जों के अधीन हो गये । इस प्रकार देश में राजनेतिक एकता की 
स्थापना हुई | सम्पूर्ण देश में शासन-प्रणाली तथा शिक्षा-पद्धति प्रायः एक-सी थी। 
यातायात की सुविधाएँ बढ़ने के साथ ही साथ देश में राष्ट्रीय एकता भी बढ़ने लगी । 
विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई और उच्च शित्ञा का प्रचार बढ़ा । धार्मिक आंदोलनों 
ने भी नव-जागृति उत्पन्न करने में योग दिया । ईश्वरचंद विद्यासागर, स्वामी रामकृष्ण 
परमहंस, स्वामी विवेकानन्द जैसे महापुरुषों ने अपने विचारों का जनता में प्रचार 
किया और इस प्रकार नवीन विचारधारा का प्रभाव जनता पर बढ़ता गया।... 


सन्‌ १८८४ में श्री ह्मम के प्रयत्न से बम्बई में इश्यिन नेशनल कांग्रेस की 
स्थापना हुई।'" प्रारंभ में कांग्रेस का भाव, सरकार के प्रति, मेत्री का था, किंतु 
सन्‌ १८८६ के बाद से सरकार कांग्रेस को संदेह की दृष्टि देखने लगी । इस समय 
तक कांग्रेस में प्राय: मध्यम श्रेणी की शिक्षित जनता थी, मुसलमानों का सहयोग 
इसे नहीं मिला था। सन्‌ १८६० में सरकार द्वारा घोषणा की गई कि कोई भी 
सरकारी कमेचारी कांग्रेस में भाग न ले सकेगा | इस घोषणा से कांग्रेस में बहुत 
असन्ते.ष फेला और उसने सरकार की तीत्र आलोचना की । इस समय तक कांग्रेस 
में मुसलमान भी काफी संख्या में सम्मिलित हो चुके ५, यद्यपि सर सेयद अहमद 
खाँ जेसे लोग कांग्र स के विरेधधी थे और इसी उहं श्य से सन्‌ १८८८ में “अपर इंडिया 
एसोसिएशन” की स्थांपना कर चुके थे। 

इस समय तक कांग्रेस का आन्दलन लगभग देश-व्यापी हो चुका था। 


१. “भारत का दतिहास' ( डा० ईदवरी प्रसाद ), भाग २, पृष्ठ ५११ । 
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इसी काल में, महाराष्ट्र में श्री बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रीय आन्दोलन को एक 
नया रूप दिया। उन्होंने अपना “केसरी” नामक प्रसिद्ध पत्र निकाला तथा उसके 
माध्यम से सरकारी नीति की कड़ी आलोचना करने लगे। सन्‌ १८६६ में बम्बई 
और पूना में प्लेग के प्रकोप से हजारों आदमी मर गये । सरकार इस समय जनता 
की विशेष सहायता न कर सकी । इसकी भी तीत्र आलोचना की गयी । सन्‌ १८६७ में 
दो आागण युवकों को एक अंग्रेज का वध करने के अपराध में फॉसी पर चढ़ा दिया 
गया। इससे सारे देश में सनसनी फेो | 


अब तक कांग्रेस में दो दल बन चुके थे---नरम दल ( माडरेट्स ) और 
गरम दल ( एक्सट्रीमिस्ट्स )। गरम दल के नेता बाल गंगाधर तिलक, लाला 
लाजपत राय, विपित चन्द पाल तथा अरविन्द घोष आदि थे । नरम दल के नेताओं 
में दादाभाई नौरोजी, सर फीरोजशाह मेहता, गे,पालक्ृष्ण गोखले तथा मदनमोहन 
मालवीय आदि प्रमुख थे । सन २६०६ में कांग्रेस का कलकत्ते में अधिवेशन हुआ । 
इसके सभापति दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी ने स्वराज्य प्राप्ति को 
कांग्रेस का लक्ष्य बताया। बहिष्कार का प्रस्ताव पास हुआ। इस समय गरम दल 
का प्रभाव बढ़ रहा था। वह राज-भक्ति का दिखावा छोड़कर सीधे स्वराज्य की माँग 
करने के पक्त में था और नरम दल शान्ति पूर्वक स्वराज्य की माँग करना चाहता था | 
बह अपनी काय-प्रणाली में परिववन नहीं करना चाहता था । 


सन्‌ १६०७ में सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में दोनों 
दलों में मतभेद श्रधिक बढ़ गया, अत: अधिवेशन भंग कर दिया गया। अब दोनों 
दल अलग-अलग हो गये। सन्‌ १६०७-८ में बंगाल में सशस्त्र क्रान्ति की चेष्टाएँ 
होने लगीं। अंग्रेज अधिकारियों पर बम फेके जाने लगे और अनेक गुप्त संस्थाएं 
बनीं । सरकार ने कठोरता से स्थिति का सामना किया । अनेक प्रमुख नेताओं को जेल 
भिजवा दिया गया | सन्‌ १६१४ में प्रथम महायुद्ध प्रारम्भ हो गया। भारत की ओर 
से अ्रंश्रेजी सरकार की पूर्ण रूप से सहायता की गयी। सन्‌ १६१६ में लखनऊ में 
कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जिसमें गरम और नरम दल के नेताओं में समभौता 
कराने का प्रयत्न हुआ। हिन्दू और मुसलमानों में मेल कराने के उद्देश्य से कांग्रेस 
ओऔर लीग की सम्मिलित बैठक भी हुई । 


सन्‌ १६१६ में बालगद्भाधर तिलक की मृत्यु हो गयी। श्रव तक देश की 
राजनेतिक दशा श्रत्यन्त शोचनीय हो चली थी। दक्षिणी अफ्रीका में श्रान्दोलन 
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चलाते रहने के कारण महात्मा गाँधी अब तक काफी प्रसिद्ध हो चुके थे । अब उन्होंने 
राजनीति के क्षेत्र में पदापंण किया। उनकी लोक-प्रियता ने उन्हें बहुत शीघ्र 'राष्ट्र- 
पिता? बना दिया और प्रायः इस समय के बाद से राष्ट्रीय आन्दोलन का संचालन 
उन्हीं के द्वारा होता रहा। उनके सिद्धान्तों का कांत्रेस, जनता और सरकार पर 
काफी प्रभाव पड़ा और वह अन्त तक अपने सिद्धान्तों पर दृढ़ रहे । 


सामाजिक पृष्ठभूमि 


भारत में अंग्रेजी शासन प्रारम्भ होते-होते मुगल शासकों की शक्ति क्षीण हो 
चुकी थी । शिक्षा की कमी तथा तत्कालीन समाज की दशा भी इस पतन का बहुत 
समा तक कारण थे। विलास-प्रियता तथा अत्यधिक मद्पान ने अधिकारियों को 
पतन के गढ़े में गिरा दिया था। समाज के प्रत्येक वर्ग में अंधविश्वास, अशिक्षा 
तथा कुरेतियाँ आदि फैली हुई थीं, जो उसकी उन्नति में सब प्रकार से बाधक थीं | 
जनता का ज्योतिष आदि पर विश्वास था, श्रतः अज्ञानी एवं अपढ़ लोगों ने उसे 
ठगने का एक रास्ता यह भी अपना लिया था। धार्मिक अन्धविश्वास ने जनता की 
उन्नति के मार्ग बन्द कर दिये थे । चरित्र-हीनता तत्कालीन समाज का मुख्य दुगु ण 
था। मठ तथा अन्य धार्मिक स्थान व्यभिचार के बड़े-बड़े अईट बन चुके थे और 
लोग अन्धे बनकर नरक में गिरते जाते थे। अनेक पाखंडी जातियों से भी लोगों 
को घृणा थी। दास-प्रथा का प्रचार था। जनता में नेतिकता की कमी थी | देश की 
बौद्धिकता भी नष्ट हो चुकी थी । 


शासकों में अधिकांश विलास-प्रिय होते थे । उच्च बर्ग के ले,गों में तड़क- 
भड़क तथा ऐश्वर्य-प्रद्शन की भावना व्याप्त थी। ये लोग भड़कीले तथा कीमती 
बस्तों का उपयोग करते थे। इनके भोजन में नशीली बस्तुओं तथा उत्तेजक पदार्थों 
की बहुलता रहती थी । इनके उपयोग में लाये जाने वाले बत॑न भी कीमती होते थे । 


इस युग में जहाँआरा, रोशनआरा, जेबुन्निसा, चाँद बीबी, तारा बाई 
तथा नूरजहोँ आदि अनेक इतिहास-प्रसिद्ध ख्त्रियाँ हुईं | इन स्त्रियों की ख्याति चाहे 
जिन कारणों से रही हो, परन्तु इस तथ्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि 
वस्कालीन भारतीय महिला समाज में कोई उल्लेखनीय विशेषता न थी। ख््रियों में 
अशिक्षा, अज्ञान तथा अन्धविश्वास ही अपेक्षाकृत अधिक होने का कारण संभवत: 
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उनकी पढें की प्रथा तथा रुढ़िवादिता थी। इस दृष्टि से जीजा बाई आदि कुछ 
खतरियाँ आदशे नारियाँ कही जा सकती हैं । 


आधुनिक युग में नव-जागरण 


सांस्कृतिक ज्षेत्र में 


आधुनिक भारतीय संस्कृति साधारणत: दो भागों में बॉँटी जा सकती हे । 
संस्कृति का पहला भाग वह है, जो सावंभौम कहा जा सकता है | यह क्‍योंकि 
अधिक व्यापक है, अत: विभिन्न देशों और विभिन्न युगों में भी व्यवहाय हे | यह 
परिवर्तंन-सापेक्ष नहीं है। और संस्कृति का दूसरा भाग वह है जो विशेष रूप से 
केवल भारतवर्ष के ही सामाजिक आदशशों पर आधारित है अत: केवल यहीं व्यवहाय॑ 
है, अन्यत्र वह परिवतंन-सापेज्ष समका जा सकता है । पहले भाग के अंतर्गत 
ज्ञान-विज्ञान के तत्व, सौंदर्यानुभूति, आचार-बिचार आदि आते हैं. तथा दूसरे के 
अंतर्गत अन्न, वस्र, समाज, भाषा, पर्व आदि विषय आते हैं । 


भारत-विभाजन के पूब ऐसे प्रयत्न बहुत हो रहे थे कि हिन्दू तथा मुसलमान 
दोनों मिलकर एक नयी संस्क्रति बनायें तथा उसे भारत की राठ्रीय संस्कृति माना 
जाय । वास्तव में यदि ध्यान पूरक भारत को रा्रीय सांरकृतिक परम्परा को देखें, 
तो हम इस निश्चय पर आयेंगे कि इस परम्परा के निर्माण में केवल हिंदू जाति का 
ही हाथ नहीं रहा है, वरन्‌ मुसलमानों तथा ईसाइयों ने भी काफी योग दिया हे | 


आज संसार में विश्व-बंधुत्व की भावना बढ़ रही है। राष्ट्रीयता को विश्व- 
शांति का घातक समझा जाने लगा है और ले।गों का ध्यान राष्ट्रीयता से हटकर 
अन्तर्राष्ट्रीया की ओर जा रहा है | भारतवर्ष की नीति श्रब भी शांति के पक्त में 
ही है। इसका एक कारण यह भी है कि भारतीय राष्ट्रीयवा न तो किसी समय 
पूर्णांश में अमर्यांदित रही है और न कभी पूर्णाश में अ्रमर्यादित हो सकती है । 
बह एक विशिष्ट कोटि की संस्कृति हे, जो सदैव अपने को विश्व-कल्याण की साधिका 
बनाकर रखती है | “अतरव यदि आज हम अपनी राष्ट्रीय संस्कति की भी चर्चा 
करें अथवा उसके सुदृढ़ करने की बात कहें, तो यह न समभना चाहिए कि हम 
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अंतराष्ट्रीयता के विपरीत अ्ठारहवीं शताब्दी के किसी पाश्चात्य सिद्धांत के शब्दों में 
बोल रहे हैं ।?' 


सामाजिक नेत्र में 


भारतवर्ष में अंग्रंजों के आने से पाश्वात्य सभ्यता के साथ ही वहाँ की 
संस्कृति, कला, साहित्य आदि का भी प्रचार बढ़ा । इस काल में राजा राममोहन 
राय ने “अह्म समाज” की स्थापना की। उन्होंने वर्ण-व्यवस्था और मूर्ति-पूजा का 
बहिष्कार किया। “र्य समाज? की स्थापना हिन्दू-धर्म के आदश के विरुद्ध हुई थी । 
श्री केशवचन्द्र सेन ने भी “त्रञ्म समाज” के सिद्धांतों के प्रचार में बहुत योग दिया। 
लगभग इसी समय महाराष्ट्र में एक आथना समाज” की स्थापना की गयी। इस 
समाज की स्थापना एक श्रद्वतववादी आंदोलन के फलस्वरूप हुई थी । इस काल में 
ओर भी कई संस्थार्ट भारत के विभिन्न भागों में स्थापित की गयी थीं, जिनका प्रमुख 
उददं श्य समाज-सुधार था। इन संस्थाओं के प्रचारक शिक्षा का विशेष महत्व मानकर 
शिक्षा-प्रचार के लिए अधिक से अधिक प्रयत्न करते थे । दलित और उपेक्षित सम: 
जाने वाली जातियों को ऊपर उठने की भी प्रेरणा देना इनका उहं श्य था । 


सन्‌ १६०५ में श्री गोपालकृष्ण गे:खले ने “सर्वेट्स आफ इंडिया सोसाइटी” 
की स्थापना की। इस सोसाइटी का क्षेत्र राजनेतिक और सामाजिक था। इससे 
पहले सन्‌ १८७५ में 'थियोसाफिकल सोसाइटी” तथा “आये समाज” की स्थापना 
हो चुकी थी । लगभग इसी काल में “श्री रामझष्ण मिशन! बनाया गया था, जिसका 
भारतीय जनता में राष्ट्रीय-भावना का प्रचार करने में बड़ा योग था। श्री रामकृष्ण 
परमहंस, स्वामी विवेकानंद तथा स्वामी रामतीर्थ के उपदेशों से भी जनता बहुत 
अधिक प्रभावित हुई । स्वामी दयानन्द सरस्वती ने अन्धविश्वास और पाखरड त्यागने 
के उपदेश दिये। उनके अनुयायियों ने भी वर्णं-व्यवस्था का विनाश करने तथा 
अनेक सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयत्न किया । विज्ञान की उन्नति तथा 
पाश्वात्य विचार-धारा के प्रचार ने भारतीय जनता को बहुत प्रभावित किया, जिससे 
उसके दृष्टिकोश में भारी परिवर्तन हुआ | 


१. “भारतीय संस्कृति! (डा० बलदेवप्रसाद मिश्र), पृष्ठ ११५। 
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बरण-व्यवस्था के संबंध में भी यहाँ दो शब्द कहना आवश्यक है। लगभग 
सन्‌ १८४५० तक भारत में वण-व्यवस्था का बोलबाला रहा। सन १८४७ को क्रांति 
के अनेक कारणों में से एक यह भी था कि जनता के हृदय में यह विचार घर कर 
गया था कि वर्णो-धर्मं को मिटाया जा रहा है । बाद में धीरे-धीरे बर्णं-भावना स्वतः 
कम हे,ती चली गयी। जाति-भेद का विचार बहुत कम किया जाने लगा । “इंडियन 
सेशल कॉफ्रें! ने भी इस भेद को मिटाने के लिए काफी प्रयत्न किया | इसके 
अतिरिक्त सन १६०६ में “डिप्रेस्‍्शठ क्लासेज मिशन सोसाइटी? की स्थापना हुई, जिसने 
पिछड़ी जातियों को आगे घढ़ाने का प्रयत्न किया । इस ज्षेत्र में महात्मा गाँधी आदि 
के प्रयत्न विशेष रूप से सार्थक मानने चाहिए। सन्‌ १६२३ में तो हिंदू महासभा 
ने अछूतों तक को हिंद धर्म की सुविधा देने के लिए अपने अधिवेशन में एक श्रस्ताव 
भी पास किया ।" 

स्त्रियों की स्थति में भी इस युग में बहुत परिब्रतन हुए | जाग्रति की लहर 
उनमें भी फैल चुकी थी और वे अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए संगठन कर रही 
थीं। सन्‌ १६९७ में स्त्रियों का एक 'डेयुटेशन” मद्भास में मांटेग्यू महोदय से मिला । 
उसने उन्हें एक अभिननदन प्रदान करके यह माँग को कि उनका भी व्यवस्थापिका 
सभाओं में प्रतिनिधित्व होना चाहिर।इप समय तह देश भर के विभिन्न प्रान्तों 
में विविध संस्था खोली जा चुफ्नो थीं। इत संस्थाओं ने स्त्रियों में आश्चय॑जनक 
परिबतेन ला दिया । उनमें शिक्षा का प्रचार हुआ और स्त्रियों की शिक्षा के लिए 
विभिन्न विद्यालय स्थापित किये गये | उसके बाद से अब तक बराबर ऐसी सरकारी 
ओर गैर सरकारी संस्था: खोली जाती रही हैं, जो नारी-समाज के पुनरुत्थान के लिए 
प्रशंसनीय प्रयत्न कर रही हैं। इन्हीं के सदप्रयत्नों से भारतीय नारियों ने पर्दे आदि 
की प्रथा का अन्त करके उन्नति की । 


धार्मिक त्षेत्र में 


एक विशाल देश होने के कारण भारत में अनेक जातियों के लोग रहते हैं, 
जो विविध धर्मानुयायी हैं | मुख्यतया यहाँ तीन प्रमुख जातियों हैं--.हिंदू' , मुसलमान 


१. "भारत का इतिहास! ( डा० ईइ्वरी प्रसाद ), पृष्ठ ५५२ । 
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और ईसाई । इनमें से सबसे बड़ी जाति हिन्दू है, अत: इसी धम के माननेवालों की 
संख्या ही सबसे अधिक है। यह धर्म सदैव से उदार रहा है। इसके सिद्धांतों में 
समय-समय पर अनेक परिवतन भी होते रहे हैं, जिनका कारण तत्कालीन धार्मिक 
आंदोलन रहे हैं। उन्नीसबीं शताब्दी में भी इसकी व्यवस्थाओं में इसी प्रकार के 
आंदोलनों के फलस्वरूप अनेक परिवत॑न हुए । भारत में उपयु क्त कुछ मुख्य धर्मो 
के अतिरिक्त अनेक ऐसे पन्थ भी हैं जिनके अनुयायी पर्याप्त संख्या में हैं । हिंदू 
धर्मानुयायी त्रआ, विष्णु, शिव, सू्य तथा गणेश आदि पंच देवताओं की पूजा करते 
हैं तथा ब्राअण और गो का आदर करते हैं । गंगा-स्नान आदि का महत्व भी अभी 
घटा नहीं है। किंतु इतना सब होते हुए भी इस बात को अस्वीकार नहीं किया जा 
सकता कि शिक्षा के प्रचार के साथ-साथ रूढ़िगत धर्म के प्रति जनता में उपेक्षा-भाव 
बढ़ता जा रहा है। बुद्धि-सम्मत धमम के प्रति उसकी आस्था विशेष बढ़ रही है । 


साहित्यिक च्षेत्र में 


पाश्चात्य शिक्षा और सभ्यता के प्रचार ने भारत की साहित्यिक उन्नति में 
में बहुत योग दिया है । विश्वविद्यालयों की स्थापना के कारण उच्च शिक्षा अपेक्ताकृत 
अधिक सुलभ हो गयी। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी, होने के कारण अंभेजी का प्रचार 
तो बढ़ा ही, देशी भाषाओं की ओर भी लोगों का ध्यान गया। हाँ, संस्कृत तथा 
फारसी आदि की ओर से लोगों की रुचि हट-सी गयी । 


हिन्दी का प्रचार अधिक करने के लिए देश के विभिन्न भागों में आन्दोलन 
चलाये गये--विशेष रूप से उत्तर भारत में । स्वामी दयानन्द सरस्वती ने अपने 
प्रसिद्ध प्रन्थ “सत्याथ प्रकाश” को हिन्दी में प्रकाशित कराया तथा वेदों के भाष्य भी 
संस्कृत तथा हिन्दी में ही किये । “आय समाज” की स्थापना करने के पश्चात्‌ उन्होंने 
सभी आय॑-समाजियों के लिए हिंदी का पढ़ना आवश्यक बताया। पंजाब आदि 
प्रदेशों में हिंदी का आज जो कुछ भो प्रचार है, उसका श्रेय उन्हीं को है । 


राजा शिवप्रसाद “आम फहम” और “खास पसन्द” भाषा का उपदेश ही देते 
रहे, उधर हिंदी अपना रूप स्थिर कर चलो। इस कार्य में धार्मिक और सामाजिक 
आन्दोलनों ने काफी सहायता पहुँचायी। हिंदी गद्य की भाषा किस दिशा की ओर 
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स्वभावत: जाना चाहती है, इसकी सूचना तो काल अच्छी तरह दे रहा था।" 
अन्य भारतीय भाषाओं की ही तरह हिंदी ने भी संस्क्ृत का आश्रय लिया | 

राजा लक्ष्म एसिंह के समय तक हिंदी भाषा का स्वरूप निश्चित हो चुका 
था। यही नद्टों, उसके भावी रूप का भी कु आभास होने लगा था। अब, गद्य 
की भाषा का स्वरूप निश्चित होने के बाद इस बात की आवश्यकता थी कि कुछ 
प्रतिभा सम्पन्न लेखक इस दिशा में विशेष कार्य करें तथा ऐसे साहित्य की रचना को 
प्रोत्साहन दें, जो तत्कालीन जनता की रुचि के अनुकूल हो । ऐसे समय में भारतेन्दु 
हरिश्चन्द्र का साहित्य के क्षेत्र में आगमन हुआ, जिनका प्रभाव हिंदी भाषा तथा 
साहित्य, दोनों पर गहरा पड़ा। उन्होंने गद्य की भाषा को परिमाजित करके उसे 
चलता रूप दिया तथा हिंदी साहित्य को एक नया मार्ग । इसी कारण उन्हें हिन्दी 
गद्य का प्रवर्तक कहा जाता है। इस समय तक नवीन विचारधारा का प्रचार काफी 
हो चुका था और जनता पर--विशेष रूप से शिक्षित बगे की जनता पर--उसका 
व्यापक प्रभाव पड़ा था। प्रत्येक क्षेत्र में जागृति के लक्षण म्पष्ट दिखायी दे रहे थे 
तथा जनता के हृदय में देश-हित की नयी उमंग उठ रही थीं | बंगला साहित्य में इस 
समय तक काफी नवीनता आ चुकी थी, यद्य॒पे हिंदी साहित्य अब भी अपने 
पुराने मार्ग पर ही था। भारतेन्दु ने इस परिम्थिति को समझा और उन्होंते साहित्य 
को एक नयी दिशा प्रदान की | 

भारतेन्दु युग के अन्य प्रमुख लेखकों में पं> प्रतापनारायण मिश्र, उपाध्याय 
बदरीनारायणश चौधरी तथा पं० बालकृष्ण भट्ट के नाम विशेष रूप से उल्लेख- 
नी हैं । 

सन १८८४७ में प्रयाग में “हिंदी उद्धारिणी प्रतिनिधि मध्य सभा” की स्थापना 
हुई । इससे पहले अलीगढ़ में भाषा संतरद्धिनी सभा? की स्थापना हो चुकी थी, जिसके 
संस्थापक बाबू तोताराम थे। इन सब संस्थाओं का प्रमुख उद्दे श्य सरकारी दफ्तरों 
में नागरी-प्रवेश कराने के लिए प्रयत्न करना था | 


सन्‌ १८६३ में 'नागरी प्रचारिणी सभा? की स्थापना हुई। इसके संस्थापकों में 
बाबू श्यामसुन्दर दास, पं० रामनारायण मिश्र तथा ठाकुर शिवकुमार सिंह मुख्य थे । 


१. हिन्दी साहित्य का इतिहास” (आचाय॑े रामचन्द्र शुक्ल), पृष्ठ ४४७ | 
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बायू श्यामसुन्दर दास आजीवन इस संस्था की उन्नति के लिए प्रयत्न करते रहे । 
सभा की सारी समृद्धि और कीति उन्हीं के त्याग और परिश्रम का फल है। इस 
सभा के प्रमुख उदं श्य थे--नागरी अक्षरों का प्रचार तथा हिंदी साहित्य की समृद्धि । 
उस समय चूंकि सरकारी दफ्तरों में नागरी का प्रवेश नहीं था, इसलिए हिन्दी पढ़ने 
का उत्साह बहुत कम लोगों में था, जो नवोन साहित्य के निर्माण के मार्ग में बहुत 
बड़ी बाधा थी। इसके श्रतिरिक्त पुस्तकों का प्रचार बहुत कम होने के कारण भी 
साहित्य-प्रकाशन को प्रोत्साहन नहीं मिला था | 
यहाँ परिडित गौरीदत्त के सम्बन्ध में कुछ कहना आवश्यक है । यह मेरठ के 
निवासी थे और अध्यापन कार्य करते थे। चालीस वर्ष की अवस्था होने पर इन्होंने 
अपनी सारी सम्पति नागरी-प्रचार के लिए रजिस्ट्री करा दी और सनन्‍्यासी होकर, 
नागरी-प्रचार का भण्डा हाथ में लेकर, चारों ओ.र घुम-बूमकर व्याख्यान देने लगे । 
इनके भाषणों के प्रभाव के कारण अनेक नये स्कूल मेरठ के आस-पास के क्षेत्रों में खुले । 
सन्‌ १८३४ में इन्होंने दफ्तरों में नागरी के प्रवेश के लिए एक 'मेमोरियल? भी भेजा था । 
नागरी-उद्धार के उदद श्य से सन्‌ १८६६ में जब इस प्रान्त के छोटे लाट 
सर ऐंटनी मैकडानल काशी आये, तब सभा ने उनका ध्यान उन कठिनाइयों की और 
आकर्षित किया, जिनके कारण दफ्तरों में नागरी प्रचार नहीं हो पा रहा था और 
शिक्षा के सम्यक प्रचार में बाधा हें। रही थी । उन्होंने इस विषय पर विचार करने का 
आश्वासन दिया । इसके बाद अनेक '“डेपुटेशन” इसी उद्दे श्य से भेजे गये तथा जनता 
का उत्साह बढ़ाने के लिए अनेक व्याख्यानों की आयोजना की गयी। इस समय तक 
'सभा की शाखाएँ भी कई अन्य नगरों में खुल चुकी थीं । 
सन्‌ १८६८ में एक बड़ा 'डेपुटेशन' फिर लाट साहब से मिला और उन्हें 
नागरी का 'मेमे।रियलः अपित किया गया। इस “डेपुटेशन” में बहुत प्रतिष्ठित तथा 
प्रभावशाली व्यक्ति थे, जिनमें श्रयोध्या के नरेश महाराज प्रतापनारायश सिंह, माँडा 
'के-राजा रामप्रसाद सिंह, आवागढ़ के राजा बलवन्त सिंद्द, डाफ्टर सुन्द्रलाल तथा 
देश-पूृज्य परिडत मदनमोहन मालवीय आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय 
हैं ।* मालवीय सी -मे तो “अदालती लिपि और प्राइमरो शिक्षा! नामक एक पुस्तक 
'भी अँग्रेजी में प्रकाशित की | 


१. हिन्दी साहित्य का इतिहास' ( आचाय॑ रामचन्द्र शुबल ), पृष्ठ ४४५। 
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अन्त में, इन महानुभातों के परिश्रम से सन्‌ १६०० में कचहरियों में नागरी के 
प्रवेश की घोषणा की गयी ओर इस प्रकार हिन्दी के प्रचार-कार्य को प्रोत्साहन मिला 
ओर आगे के लिए उसका मार्ग खुला । 


राजनतिक क्षेत्र में 


सन्‌ १८४७ की सशस्त्र क्रान्ति के बाद जनता में रतन्त्रता की भावना का 
विकास हुआ। इस क्रांति के असफल हो जाने पर जनता में तीत्र असंतोष के 
लक्षण स्पष्ट दिखायी देने लगे । इस आंदोलन के बाद अंग्रेजी शासन-नीति में भी 
परिवतंन हुआ । जनता में चेतना आयी। जन-जीवन के विविध क्षेत्रों में विभिन्न 
प्रकार के आंदोलनों का सूत्रपात किया गया। शिक्षा का प्रचार बढ़ने के कारण लोगों 
में राष्ट्रीयवा की भावना भी बढ़ी । अब तक अनेक स्थानीय समुदाय सशक्त हो चुके 
थे, जिनमें लाहौर का अंजुमन, कलकत्त का ब्रिटिश-भारतीय समुदाय आदि प्रमुख 
हैं। सन्‌ १८७०१ में श्री सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने आई० सो० एस० से त्याग-पत्र देकर 
देश के नवयुवकों के सामने एक आदर्श रखा। सन्‌ १८७६ में उन्होंने :इंडियन 
एसोसिएशन” की स्थापना की । श्री शिशिरकुमार घोष ने लगभग इसी समय “इंडियन 
लीग! स्थापित की | लार्ड रिपन ने वर्नाक्यूलर प्रेस ऐक्ट का अन्त कर दिया और 
भारतीयों में आत्म-चेतना उत्पन्न करने का प्रयत्न किया । “इलबटे बिल” के कारण 
जनता में फिर उत्तेजना फैली। श्री सुरेन्द्रनाथ बनर्जी के नेठृत्व में एक्र राष्ट्रीय कोष 
का निर्माण किया और सन्‌ १८८३ में कलकत्ते में तीन दिन के लिए एक राष्ट्रीय 


अधिवेशन हुआ । 


अब तक “भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस! का संगठन हो चुका था। आरम्भ में इस 
संस्था की नीति सरकार को राज्य-विरोधी नहीं मालूम होती थी, लेकिन १८८८ से 
अ्रप्रेजी शासक इसे एक सरकार-विरोधी संस्था सम ने लगे और इस दल पर कड़ी 
निगाह रखने लगे । जनता अब दिन-प्रति-दिन एक नयी राजनैतिक माँग सरकार के 
सामने रखने लगी। सबसे पहले भारतीय जनता ने सेवा की माँग की। फिर उसने 
व्यवस्थापिका तथा परिषद्‌ में अपने निर्वाचन की माँग की । सन्‌ १६०४ से एक नये 
आन्दे,लन का सूत्रपात किया गया--बंगाल-विभाजन के विरोध में | लेकिन सरकार 
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ने सन्‌ १६०८", १६१०१, तथा १६१२१ के कानूनों द्वारा इसका दमन किया । इस 
समय तक तिलक बन्दी बना लिये गये थे और उन्हें छे बर्ष की कैद का आदेश हुआ 
था | लगभग इसी काल में सरकार ने मुद्रणालयों पर प्रतिबन्ध लगा दिये और सभी 
राजनेतेक संगठनों को अवैध घोषित कर दिया। सन्‌ १६१२ में दिल्ली में लाडे॑ 
हार्डिंग पर बम फेका गया। इतने आन्दोलनों और दमन के बाद, अन्त में सम्राट 
जाज पंचम ने अपने राज्याभिषेक के अवसर पर बंगाल-विभाजन को रद करके इस 
विरोध का अ्रन्त कर दिया । 

सन्‌ १६१६ में श्रीमती एनी बेसेंट ने आल इण्डिया होम रूल लीग” की स्थापना 
की। सन्‌ १६१८ में “मांटेग्यू चेम्सफोर्ड” रिपोर्ट प्रकाशित हुई और उसके अनु र 
१६१६ में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए बिल प्रस्तुत किया गया । 
इसके बाद ही “जालियाँवाला बाग का हत्याकाण्ड' हुआ और उसके फलस्वरूप 
भारतीय जनता के हृदय में सुलगती हुई अग्नि और भी प्रबल हुई । अब स्वतन्त्रता- 
प्राप्ति के लिये प्रारम्भ किया गया यह आन्दोलन दुगुने उत्साह से संचाकित 
होने लगा । 


भारतंन्दु हरिश्चन्द्र 


आधुनिक हिंदी उपन्यास का प्रारम्भ भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय से ही माना 
जाता है, यों उनके आविर्भाव से पूर्व ही हिंदी गद्य-साहित्य की नींव पड़ चुकी 
थी। साहित्य के विविध ज्षेत्रों में भारतेंदु का प्रभाव व्यापक रूप में पड़ा। उन्होंने 
आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रवतंन किया । उन्हीं के सदूप्रयर्नों का यह फल हुआ 
कि साहित्य ने न केवल नये रूपों को प्रहण किया, वरन वह शिक्षित और 
सुसंस्क्रत जनता के निकट भी आया। इस युग में जनता की विचार-परम्परा नयी 
दिशायें खोज रही थीं। जन-जीबन के विविध क्षेत्रों में उत्साह था। यह राष्ट्रीय 
जागृति का युग था। इस समय तक यूरोपीय उपन्यास साहित्य का पयाप्र 


१. 'सेडीशंस मीटिंग ऐक्ट' । के 
२. 'प्रेस ऐक्ट' | 
३.  क्रिमिनल ला एमेंडमेंट ऐक्ट' । 
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विकास हो चुका था। विदेशी उपन्यास के प्रभाव के साथ ही बँगला के उपन्यासों 
का भी प्रभाव इस युग के उपन्यासों पर मिलता है । 


पूर्णप्रकाश और चंद्रप्रभा 

भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 'पूर्णप्रकाश और चंद्रप्रभा! नामक हिंदी का सर्वप्रथम 
सामाजिक उपन्यास प्रकाशित किया | परंतु यह उपन्यास मौलिक न होकर 
अनुवादित था ।' इस उपन्यास में वृद्ध-विवाह आदि कुप्रथाओं का विरोध किया 
गया है और स्त्री-शिक्षा का समर्थन। जैसा कि इसके शीष॑ंक से स्पष्ट है, इस 
उपन्यास का मुख्य पात्र पूर्णप्रकाश है और मुख्य पात्री चंद्रप्रभा। युवती चंद्रप्रभा 
का विवाह वृद्ध ढुंढिगाज से होने का विरोध किया जाता है। विवाह के अवसर 
पर वृद्ध वर की हँसी उड़वाकर उसकी प्रताड़ना की जाती है। इसके कथानक में 
अधिक घुमाव-फिराव नहीं हे । 

इस उपन्यास की कथा संक्षेप में इस प्रकार है--चंद्रअ्भा और पूरणांप्रकाश 
में बचपन से ही मेत्री थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो उसकी माता गुणमंजरी 
ने अयने भाई के सामने उसका विवाह पूर्णंशरकाश के साथ कर देने की अपनी 
इच्छा को प्रकट किया। उसने इस विवाह के संबंध में अपनी असहमति प्रकट 
की । उसने स्वयं दस दिन का समय माँग और इस समय के बीच चंद्रप्रभा के 
लिए योग्य बर ढूढ़ देने का आश्वासन दिय्रा। जब यह समय बीत गया तो 
उसने अपनी बहन को लिखा कि में एक महीने के भीतर ही उपयुक्त पात्र को 
लेकर पहुँच रहा हूँ और विवाह ठोक हो जायगा। अब तक पूर्शत्रकाश निराश 
होकर वापस चला गया था, लेकिन अब जब एक महीने की वह अवधि बीती 
. तथा और भी पर्याप्त समय बीतने लगा तो गुणमंजरी ने फिर उसे बिवाह के 
लिए आने को पत्र लिख दिया। तभी उसका भाई दुँढिराज नाम के एक बुद्ध को 
लेकर लखनऊ पहुँचा । उसकी बहन ने अपनी पुत्री का विवाह उस वृद्ध से करना 
अस्वीकार कर दिया। उसका भाई काफी जोर देता रहा। अंत में चंद्रअ्भा का विवाह 


पूर्णप्रकाश के साथ ही हुआ । 


१, डा» श्रीकृष्ण लाल ने इस-उपन्यास को गुजराती से ( देखिए--.श्री निवास 
ग्रन्धावली, पृष्ठ ११ ) तथा डा० लक्ष्मीसागर वाष्णेय ने मराठी से (देखिए---भाधुनिक 
हिन्दी साहित्य, पृष्ठ १०२ ) अनूदित माना है। 
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इस मुख्य कथा के साथ ही पूर्ण प्रकाश की बहिन मधुरिमा की कथा भी 
चलती है, जब वह अपने पति के साथ उसकी आँख का इलाज कराने को आयी 
होती है। इस कथा का मने,वैज्ञानिक दृष्टि से ही महत्व है, मुख्य कथा की सहायक 
कथा के रूप में नहीं । 
इस उपन्यास में प्रत्येक 'स्तवक” के आरंभ में पद्म से उदाहरण दिये गये 
हैं; फिर कथा का आरंभ हुआ है | उदाहरण के लिए पहले, तीसरे तथा पाँचवें के 
आरम्भ में लिखा गया हे-- 
( क ) सावन सरित न रूके करे जो जतन कोऊ अति 
कृष्ण गगद्यों जिनको मन ते क्‍यों रुकहिं अटल गति 
(--नंददास जी की पंचाध्यायी ) 
( ख ) फलक तूने इतना हँसाया न था, 
कि जिसके बदल यों रुलाने लगा। ( --हसन ) 
( ग ) सुहृदां हित कामानां यः शुणोति न भाषितम्‌ 
विपत्स॑निहिता तस्य।" 
भारतेंदु ग्रंथावली में भारतेंदु की एक लघु कथा का भी उल्लेख मिलता है. 
जिसका शीप॑क “एक कहानी, कुछ आप बीती कुछ जग बीती है?। इसमें आत्म- 
चरितात्मक शैली में उन्होंने एक लघु कथा कहने का प्रयास किया था। चित्रण 
की यथार्थता तथा वर्णन-शैली के तीखेपन की दृष्टि से यह रचना उल्लेखनीय है। 
यह यों आरम्भ होती हे-- 
“प्रथम खेल 
जमीने चमन गुल खिलाती है क्या-क्या ? 
बदलता है रंग आसमाँ कंसे-केसे ? 
हम कौन हैं और किस कुल में उत्पन्न हुए हैं आप लोग पीछे जानेंगे। 
आप लोगों को कया, किसी का रोना हो पढ़े चलिए, जी बहलाने से काम है, श्रभी 
मैं इतना ही कहता हूँ कि मेरा जन्म जिस तिथि को हुआ बह जैन और वैदिक 
दोनों में बड़ा ही पवित्र दिन है। संबत्‌ १६३० में में जब तेईस वर्ष का था, एक 


३ 


१. 'पूर्ण प्रकाश चंद्रप्रभा ।' 
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दिन खिड्ककी पर बेठा था, बसंत ऋतु, हवा ठण्डी चलती थी। सॉम फूली हुई, 
आकाश में एक ओर चंद्रमा, दूसर ओर सूर्य, पर दोनों लाल-लाल अजब समा बँधा 
हुआ, कसेरू, गंढेरो और फूल बेचनेबाले सड़क पर पुकार रहे थे। में भी जवानी 
की उमंगों में चूर, जमाने के ऊँच-नीच से बेखबर, अपनी रसिकाई के नशे में 
मस्त, दुनिया के मुफ्तखोर सिफारशियों से घिरा हुआ अपनी तारीफ सुन रहा था, 
पर इस छोटी अवस्था में भी प्रेम को भली भाँति पहचानता था ।”' 


हिन्दी का सर्दश्रथम मौलिक उपन्यास--'परीक्षा गुरु' 


हिंदी का सबंप्रथम मौलिक उपन्यास लाला श्रीनिवास दास लिखित “परीक्षा- 
गुरु! भाना जाता है। यों आचाय रामचंद्र शुक्त ने “भाग्यवती! नामक एक 
मौलिक उपन्यास का भी उल्लेख किया है। उनका विचार है कि पं श्रद्धाराम 
फुल्लौरी ने अपने अन्य ग्रंथों' के साथ इसकी रचना भी की थी। उन्होंने लिखा 
हे-भाग्यवती! नाम का एक सामाजिक उपन्यास भी संवत्‌ १६३४ में उन्होंने 
लिखा, जिसकी बड़ी प्रशंसा हुई ।* “परीक्षा-गुरु' को शुक्क जी ने “आँग्रेजी ढंग का 
पहला मौलिक उपन्यास?" माना है । 

परंतु अन्य विद्वानों ने 'परीक्षा-गुरुः को ही हिंदी का सर्वप्रथम मौलिक 
उपन्यास माना है । डा० श्रीकृष्ण लाल का कथन है--.'रणधीर और प्रेम मोहिनीः 
के पश्चात्‌ सन्‌ १८८२ में लाला जी का प्रथम उपन्यास “परीक्षा-गुरुः प्रकाशित 
हुआ जिसे हिंदी का भी प्रथम उपन्यास कहा जा सकता है। अम्बिकादत्त व्यास 
ने गद्य-काव्य-मीमांसा? के अंत में कुछ उपन्यासों के नाम और प्रकाशन-तिथि दी है 
जिसके अनुसार “परीक्षा-गुरु? ही हिंदी का सर्वप्रथम उपन्यास रहता है । इससे 
पूबे दो उपन्यास-म्ंथों की रचना का उल्लेख प्राप्त होता है--एक पंजाब के 
श्रद्धाराम फुल्लौरी का 'भाग्यवती! और दूसरा भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत “पूर्णप्रभा 


१, ारतेन्दु ग्रन्धावली से । 

२. '“आत्म-चिकित्सा', 'तत्व दीपक', धर्मं-रक्षा', “उपदेश-संग्रह” तंथा 'शतोपदेश' 
आदि । 
“हिन्दी साहित्य का इतिहास” ( आचाय॑ रामवन्द्र शुक्ल ), पृष्ठ ४१० । 
वही, पृष्ठ ४१७ । 
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[ १६७ ] 
चंद्रप्रकाश” दे, परंतु पिछली कृति गुजराती से अनुबाद-मात्र है जिसे मल्लिका 
देवी ने अनुबादित किया था और भारतेंदु ने उसे शोधा था। “भाग्यवती” यदि 
मौलिक रचना है तो नि-चय ही उसे हिंदी का सर्वप्रथम उपन्यास माना जा सकता 
है, परंतु हिंदी का प्रथथ सफल और मौलिक उपन्यास लाला श्रीनिवास दास का 
(परीक्षा गुरु! ही है जिसका “भारतेंद पत्रिका? ने 'रणधीर और प्रेममे।हिनीः का 
सहोदर कहकर स्वागत किया था |” 


परीक्षा गुरु एक शिक्षा-प्रद उपन्यास है। इसमें यह दिखाया गया है कि 
एक धनी व्यक्ति किस प्रकार अपने चापलूस मित्रों के फेर में पड़कर ऋणी होकर 
दुख पाता है, तथा अंत में एक ईमानदार मित्र की सहायता से उसका कल्याण 
होता है | इस उपन्यास की शैली तकंपूर्ण हे, जिसमें शिज्ञा और उपदेशात्मकता 
की भावनाओं की प्रधानता है। उदाहरण के लिए इसका एक अंश यहाँ प्रस्तुत 
किया जा रहा हे-- 


'मुके आपकी यह बात बिल्कुल अनोखी मालूम होती हे । भला, परोप- 
कारादि शुभ कामों का परिणाम कैसे बुरा हो सकता है ?? परिडित पुरुषोत्तमदास 
ने कहा | 


जैसे श्रन्न प्राणाधार है, परन्तु अति भोजन से रोग उत्पन्न होता है? लाला 
त्रजकिशोर कहने लगे “देखिए परोपकार की इच्छा अत्यन्त उपकारी है परन्तु हद से 
आगे बढ़ने पर वह भी फिजूलखर्ची समझी जायगी और अपने कुटुम्ब परिवारादि 
का सुख नष्ट हो जायगा। जो आलसी अथवा अधमियों की सहायता की, तो उससे 
संसार में आलस्य और पाप की वृद्धि होगी | इसी तरह कुपात्र में भक्ति होने से लोक- 
परलोक दोनों नष्ट हो जायेंगे। न्‍्यायपरता यद्यपि सब वृत्तियों को समान रखने 
वाह है, परन्तु इसकी अधिकता से भी मनुष्य के स्वभाव में मिलनसारी नहीं 
रहती, क्षमा नहीं रहती । जब बुद्धि वृत्ति के कारण किसी वस्तु के विचार में मन 
अत्यन्त लग जायगा तो और जानने लायक पदार्थों की अ्ज्ञानता बनी रहेगी। 
आनुषांगिक प्रवृत्ति के प्रबल होने से जैसा संग होगा, वैसा रंग तुरन्त लग जायगा ।?* 


१. “श्रीनिवास ग्रंथावली' ( सं० डा० भ्रीकृष्ण लाल ), पृष्ठ ११। 
२. परीक्षा गुरु ( लाला भी निवासदास )। 


[ रैक |] 
धूर्शप्रकाश और घंद्रअभा? की द्वी भाँति इस उपन्यास के भी प्रकरणों के 
आरम्भ में गद्य या पद्य के.कुछ वाक्य सूक्ति-रूप में प्रस्तुत किये गये हैं । उदाहरण के 
“लिए पहले तथा दूसरे प्रकरणों को इन पंक्तियों से आरंभ किया गया हे--- 
(क ) “चतुर मनुष्य को जितने खर्चे में अच्छी प्रतिष्ठा अथवा धन हो सक्ता 
है मू् को उससे अधिक खचेनें पर भी कुछ नहीं मिलता ।' 
लाडे चेस्टर फील्ड । 
(ख) अग्रापति के दिनन में खं होत अविचार । 
घर आवत हे पाहुनो बशिज न लाभ लगार॥ (बृद )।" 


परीक्षा गुरु! के नित्रेदन के अंत में लेखक ने बताया है कि “इस पुस्तक 
के रचनें में मुकको महाभारतादि संस्कृत, गुलिस्ताँ बगैरे फारसी, स्पेक्टर, लाडे बेकन, 
गोल्ड स्मिथ, विलियम कूपर आदि के पुराने लेखों और ली बोध आदि के बतेमान 
रिसालों से बड़ी सहायता मिली है इसलिए इन सबका में बहुत उपकार मानता हूँ 
और दीनदयालु परमेश्वर की निहेतुक कृपा का सच्चे मन से अमित उपकार मानकर 
लेख समाप्त करता हूँ ।* इसका परिणाम यह हुआ है कि उपन्यास में स्थान-स्थान 
पर अनेक नीति वाक्यों तथा उनकी पुष्टि में प्रासंगिक रूप से देशी-विदेशी इतिहासों 
से लंबे-लंबे उद्धरण दिये गये हैँ । उदाहरण के लिए एक स्थान पर लाला ब्रजकिशोर 
अपने कथन में मनुस्मति तथा भगवान राम के तिलक की बात करने के बाद उसी 
के साथ एक प्रसंग-कथा कहते हें--- 


इंगलेंड की गद्दी बाबत एलीजाबेथ ओर मेरी के बीच विवाद हो रहा था 
उस्समय लेडी जेन प्रे को उसके पिता, पति ओर स्वसुर नें गद्दी पर बिठाना चाहा 
परन्तु उस्को राज का लोभ न था वह होशियार, विद्वान, और धर्मात्मा स्त्री थी। 
जस्नें उन्‍्कों समभ्रया कि 'मेरी निस्बत मेरी ओर एलिजाबेथ का ज्याद: हक है और 
इस काम से तरह, तरह के बखेड़े उठनें की संभावना है। में अपनी बत॑ मान अवस्था 
मैं बहुत प्रसन्न हूँ इसलिए मुककों क्षमा करो! पर अन्त में उस्को अपनी मरजी के 
उपरांत बड़ों की आज्ञा से राजगद्दी पर बैठना पड़ा परन्तु दस दिन नहीं बीते इतने 


१. श्रीनिवास ग्रंथावली' ( डा० श्रीकृष्ण लाल ), पृष्ठ १५७ तथा १६२ | 
२, वही, प्रष्ठ १५६ । 


[ १६६ ] 

में भेरी नें पकड़कर उसे कैद किया और उसके पति समेत फाँसी का हुक्‍्स दिया । 
वह फॉँसी के पास पहुँची उस्समय उस्नें अपनें पति को लटकते देखकर तत्काल 
अपनी याददाश्त में यह तीन बचन लाटिन, यूनानी, और अंग्रेजी में क्रम से लिखे 
कि “मनुष्य जाति के न्याय नें मेरी देह को सजा दी परन्तु ईश्वर मेरे ऊपर कृपा 
करेगा । और मुझको किसी पाप के बदले यह सजा मिली होगी तो अन्लान अवस्था 
के कारण मेरे अपराध क्षमा किये जायेंगे । और में आशा रखती हूँ कि स्वंशक्तिमान 
परमेश्वर और भविष्यत काल के मनुष्य मुझ पर कृपा दृष्टि रखेंगे” उसने फॉसी पर 
चढ़ कर सब लोगों के आगे एक वक्तता की जिसमें अपने मरनें के लिए अपने सिवाय 
किसी को दोष न दिया वह बोली कि “इंगलेंड की गही पर बैठनें के वास्ते उद्योग 
करने का दोष मुझ पर्‌ कोई नहीं लगावेगा । परन्तु इतना दोष अवश्य लगावेगा 
कि “वह औरों के कहने से गद्दी पर क्‍यों बैठी ? उस्नें जो भूल की वह लोभ के कारण 
नहीं, केवल बड़ों के आज्ञावर्ती होकर की थी सो यह कहना मेरा फर्ज था परंतु किसी 
तरह करो जिसके साथ मेंने यह अनुचित व्यवहार किया उसके हाथ में प्रसन्नता सै 
अपने प्राण देनें को तैयार हूँ? यह कहकर उस्नें बड़े धैये से अपनी जान दी ।?* 


यहाँ स उपन्यास की चर्चा उपन्यास-साहित्य के परम्परागत विकास का 
परिचय देने की दृष्टि से की गयी है। इस उपन्यास की शिल्प-विशेषताओं के विषय 
में विस्तार से आगे लिखा जायगा । 


जगमोहन सिंह 


ठाकुर जगमोहन सिंह ने 'श्यामा-स्वप्न' नामक उपन्यास की रचना की थी। 
यह एक कल्पना-प्रधान उपन्यास हे। इसकी कथा का आधार श्यामा और श्याम 
सुन्दर की प्रेम-कथा है | इस उपन्यास की शैली वर्णनात्मक है, जो बहुत भावमय 
हो गयी है। प्रकृति-वणंन की दृष्टि से इनका उपन्यास पहली उल्लेखनीय कथा- 
कृति है। एक उदाहरण यहाँ दिया जा रहा है, जो प्रकृति-चित्रण की दृष्टि से 
महत्व का है-.- 


१. “श्रीनिवास ग्रन्थावली” (डा० भीकृष्ण लाल), प्रृष्ठ २२८। 
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(00304 ०७६ ४० में कहाँ तक इस सुन्दर देश का वर्णन करूँ 0:5९ *०९५०९ जहाँ की 
निर्मरिणी, जिनके तीर वा नीर से घिरे, मदकल-कूजित विहँगमों से शेमित है, 
जिनके मूल से स्वच्छ और शीतल जलधारा बहती है और जिसके किनारे के श्याम 
जंबू के निकुंज फलभार से नमित जनाते हैँं--शब्दायमान होकर भरती हैं । 
जहाँ के शल्लकी-बृक्तों की छाल में हाथी बदन रगड़-रगड़ खुजली मिटाते हैं और 
उनमें से निकला क्षीर सब वन के शीतल समीर को सुरभित करता है | मंजु वंजुल 
की लता और नील निचुल के निकुंज जिनके पत्ते ऐसे सघन जो सूर्य की किरनों 
को भी नहीं निकलने देते, इस नदी के तट पर शोभित हैं |! 

आचाय॑ रामचंद्र शुक्ल ने इनके विषय में लिखा है-. अपने हृदय 
पर अंकित भारतीय ग्राम्य जीवन के माधुय का जो संस्कार ठाकुर साहब ने श्रपने 
श्यामा-स्वप्रः में व्यक्त किया है उसकी सरसता निराली हे। बाबू हरिश्चंद्र, पंडित 
प्रतापनारायण आदि कवियों और लेखकों की दृष्टि और हृदय की पहुँच मानव- 
क्षेत्र तक ही थी; प्रकृति के अपर क्षेत्रों तक नहीं। पर ठाकुर जगमे;हन सिंह जी ने 
नर-क्षेत्र के सौंदर्य को प्रकृति के और क्षेत्रों के सौंदय के मेल में देखा है । प्राचीन 
संस्क्रत साहित्य के रुचि-संस्कार के साथ भारत-भूमि की प्यारी रूप-रेखा को मन में 
बसाने वाले ये पहले हिंदी-लेखक थे" टन 


अभधिकादत्त व्यास 


पंडित अंबिकादत्त व्यास की एकमात्र औपन्यासिक कृति “आश्चये-वुत्तांतः 
है। जैसाकि इस उपन्यास के नाम से ही प्रतीत होता है, इसमें अनेक प्रकार की 
आश्चरयपूणं घटनाओं को संकलित किया गया है । इसमें इस युग की कथा- 
प्रवृत्तियों--शिक्षा-नीति, उपदेश, सुधार, प्रेम-कथा आदि--का पूर्ण अभाव है | इसमें 
कथा-नायक की यात्रा का काल्पनिक वर्णन है | वह स्वप्नावस्था में विभिन्न प्रदेशों में 
विचरण करता है और अनेक विलक्षण दृश्य देखता है | इसके लिखने में लेखक 
का उद्द श्य यह था कि 'ऐसा किस्सा सुनाऊँ कि सुनने वाले भी दंग रह जाये ।” इसी 
विशिष्ट उद्द श्य के कारण इसमें चामत्कारिक तत्वों की प्रधानता हो गयी है । 


१, हिंदी साहित्य का इतिहास” ( आचाय॑ रामचंद्र शुक्ल ), पृष्ठ ४३५ | 
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“आश्चय वृत्तांतः के विषय में श्री विजयशंकर मल्ल ने लिखा है--“अतीत 
भारत के गौरव और तत्कालोन भारत की पतित दशा का विभिन्न स्थंलों पर विभिन्न 
रूपों में बएंन करते हुए कहीं-कहीं लेखक भावांवेश में आ गया है | जयपुर नगर 
के एक प्रसंग में ऐसा गतिमय और सजीव चित्र उपस्थित किया गया है कि गुलेरी 
जी के “उसने कहा था! का आरंभिक भाग बरबस स्मरण हो आता है। यद्यपि 
व्यास जी अलंकारों का पीछा नहीं छोड़ पाये हैं पर कतिपय दृश्यों का इन्होंने बड़ा 
ही सजीब वर्णन किया है । “आश्चय वुत्तांत! का गद्य व्यावद्वारिक है और नये गद्य के 
संस्कारों से युक्त हैं। काव्यात्मक प्रणाली का उसने बहुत ही कम ग्रहण किया है । 
इस श्रकार यह रचना यद्यपि स्वप्न-कथा हे, अलौकिक और विस्मयावह दृश्यों की 
इसमें खूब ये,जना है; पर कतिपय तत्कालीन सामाजिक दृश्यों और स्थितियों का 
इसमें अपने ढंग से अच्छा वर्णन हुआ है |?" 


बालकृष्ण भट्ट 


शिक्षा-प्रधान और उपदेशात्मक प्रकार के उपन्यास लिखनेवालों में बालऋष्ण 
भट्ट का नाम भी उल्लेखनीय है । उद्द श्य की प्रधानता के कारण उनके उपन्यास 
बहुत अधिक महत्व के नहीं हैं। यों बालकृष्ण भट्ट प्रमुंखत: निबन्धकार थे और 
एक निबन्धकार के रूप में उनका स्थान अपने थुग के लेखकों में बहुत ऊँचा है । 
भट्ट जी के लिखे हुए दो उपन्यास हैं--(१) “नूतन ब्रह्मचारी? और (२) 'सौ अजान 
एक सुजान |! 

“नूतन त्रह्मचारी? के निवेदन में सूचना दी गयी हे कि “यह उपन्यास सन्‌ 
१८८६ की “हिंदी प्रदीप” की जिल्दों के कुछ श्रंकों में ७ या ५ अध्याय निकला फिर 
पुस्तकाकार छपकर उस समय कें ग्राहकों को उपहार में बाँट दिया गया था ।!* 

इस उपन्यास की कथा यह है' कि बिद्वलरांव और उसकी स्त्री दोनों बहुत ही 
धर्मपरायण प्राणी थे। उनकी रिश्तेदारी वहाँ के ठांकुर के यहाँ थी और उन दोनों के 


१. आलोचना १३ ( उपन्यास विशेषांक ), पृष्ठ ७० । 
२. “नूतन ब्रह्मचारी' ( पं० बालंकृष्ण भट्ट ), निवेदन । 
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लिए बहुधा वहाँ से निमंत्रण भी आते रहते थे । एक बार वे दोनों जब ठाकुर के 
निमंत्रण पर वहाँ जाने लगे तो अपने पुत्र विनायक राव को घर पर छोड़ गये । 
जाते समय उन्होंने विनायक राव को अनेक प्रकार के उपदेश देकर उससे कहा कि यदि 
कोई अतिथि आये तो तुम उसका उचित आदर-सत्कार करना | अवसर देखकर 
वहाँ तीन डाकू आये। बालक विनायक राव ने उनका उचित प्रकार से स्वागत 
किया । वे लड़के के भोले व्यवहार से प्रभावित होकर चले गये ओर उन्होंने कोई 
लूट-पाट नहीं की । जब विनायक राव के माता-पिता लौटकर आये तो उन्होंने यह 
सब जाना । इस घटना के पन्द्रह वर्ष बाद वे ही तीन डाकू आपस में लड़े और 
उनमें से दो डाकू अपने नायक को घायल करके छोड़ गये। उसी समय वहाँ 
विनायक राव आकर उसे सँभालने लगा। परन्तु उसकी झूत्यु हो गयी। वे तीनों 
डाकू ठाकुर साहब के दल पर डाका डालने जा रहे थे | इस प्रकार विनायक राव के 
ही कारण उन सबकी रक्षा हुई । 

“परीक्षा गुरु) की ही भाँति इस उपन्यास का प्रत्येक परिच्छेद भी किसी नीति- 
कथन से आरंभ होता है । उदाहरण के लिए पहले तथा पाँचवें अध्याय के प्रारम्भ 
में ये कथन हैं. 

(के ) होनहार बिखान के होत चीकने पात। 
( ख ) सरला विरलायन्ते फजायन्ते कलिद्रमा: 
ने शमी न च पुन्नागो हस्मिन संसार कानने | 

“सौ अजान एक सुजान” में पंडित बालकृष्ण भट्ट ने उपन्यास-रचना के उद्दे श्य 
को स्पष्ट करते हुए लिखा हे--“अन्त में हम अपने पढ़ने वालों को सूचित करते हैं. 
कि आप लोगों में यदि कोई अबोध और अजान हो तो हमारे इस उपन्यास को 
पढ़कर, आशा करते हैं, सुजान बने; इस किस्से के अजानों को सुजान करने को चंद्र 
था और आप लोगों को हमारा यह उपन्यास होगा ।? 

“सौ अ्रजान एक सुजान” के विषय में डा० रामविलास शर्मा का बिचार है 
कि “बालकुष्ण भट्ट की रचना बहुत कुछ द्वितोपदेश से मिलती है। कथा के बीच नीति- 
पूरे श्लोक, दोहों, कहावतों आदि का उद्धृत करना बिल्कुल विष्णु शर्मा जैसा है ।”" 


१. "भारतेंदुयुग' ( डा० रामविलास शर्मा ), पृष्ठ १२६। 


| १७३ | 
राधाकृष्ण दास 


राधाकृष्ण दास का लिखा हुआ “निस्सद्वाय हिन्द! नामक उपन्यास गो-बध 
की समस्या पर आधारित हे । इस उपन्यास की रचना उन्होंने केवल सोलह वर्ष 
की आयु में की थी । इसके प्रमुख पात्रों में मदन मोहन, अब्दुल अजीज तथा उन 
दोनों की पत्नियाँ हैं। ये चारों पात्र उपन्यास के अन्त में गो-बध-निवारण के हेतु 
अपने प्राणों का बलिदान कर देते हैं। डा० लच्ष्मीसागर वाष्णोय का विचार है 
कि “इस उपन्यास में “भारतेन्दु” कूत 'भारत दुदंशा” और “भारत जननी” के आधार 
पर उन्होंने ब्रिटिश राज्य का गुशगान भी किया है ।” 


देवकीनन्दन खबग्री 


बाबू देवकीनंदन खत्री को आचार्य रामचंद्र शुक्त ने पहला ऐसा मौलिक 
उपन्यास-लेखक माना हे, जिसके उपन्यासों का सवंसाधारण में अधिक प्रचार हुआ 
हो । उन्होंने लिखा हे--- “चंद्रकांता), “चंद्रकांता संतति? नामक इनके ऐश्यारी के 
उपन्यासों की चर्चा चारों ओर इतनी फेली कि जो लोग हिंदी की किताबें नहीं 
पढ़ते थे वे भी इन नामों से परिचित हो गये । यहां पर यह कह देना आवश्यक है 
कि इन उपन्यासों का लक्ष्य केवल घटना-बैचितज्न्य रहा, रस-संचार, भाव-विभूति 
या चरित्र-चित्रण नहीं। ये वास्तव में घटना-प्रधान कथानक या किस्से हैं. जिनमें 
जीवन के विविध पक्षों के चित्रण का कोई प्रयत्न नहीं, इससे ये साहित्य-कोटि में 
नहीं आते । पर हिंदी-साहित्य के इतिहास में बाबू देवकीनंदन का स्मरण इस बात 
के लिए सदा बना रहेगा कि जितने पाठक उन्होंने उत्पन्न किये उतने और किसी 
ग्रंथकार ने नहीं ।”* 


ऐय्यारी के उपन्यासों के रचना-उहं श्य के विषय में श्री शिवनारायण श्रीवास्तव 
ने अपने विचार इस प्रकार प्रकट किये हेँं--/जगत के दुख-ताप, असंतोष-हाह्मकार 


१. “आधुनिक हिंदी साहित्य' ( डा० लक्ष्मीसागर वाष्णोय ), प्रष्ठ ९५ । 
२, हिंदी साहित्य का इतिहास' ( आचाय॑ रामचंद्र शुक्ल ), पृष्ठ ४६२। 
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के नीरस वातावरण से भागकर इस अद्भुत लोक में क्षणिक विश्राम की प्रवृत्ति 
से ही ये उपन्यास प्रेरित होते हैं। ये जीवन के चित्र नहीं, इच्छाओं के काल्पनिक 
मूत॑-विधान होते हैं । इनमें मानव के मूल-भूत भाव, राग-द्वेष, क्रोध-करुणा, प्यार- 
घृणा आदि को उद्वेलित करने का प्रयास नहीं। इनके पात्रों के साथ हमारे हृदय 
का स्वर नहीं मिलता। वास्तव में हृदय का स्वर तो हृदयवालों से मिलता है। 
इन पात्रों के तो हृदय हैं ही नहीं । ये तो लेखक के हाथ के खिलौने हैं, जिसे चाहा 
काला रँग दिया या गुलाबी । काव्य की महत्ता तो सुंदर “चरित्र-सृष्टि! में ही है । 
“चरित्र-सृष्टि” का अथे है रागों और मनोवेगों के आधार-स्वरूप मानव-पात्रों की 
सृष्टि | मानव-पात्रों की ऐसी सृष्टि इन उपन्यासों में हू ढ़े भी न मिलेगी |?" 


हिंदी उपन्यास के इतिहास में बाबू देवकीनन्दन खभ्री का महत्व इस कारण 
है कि सर्वप्रथम उन्होंने ही इस नये साहित्यांग के प्रति जनता की रुचि बढ़ायी। 
वस्तुत: परवर्ती युगों में इससे हिंदी उपन्यास के भावी विकास की दृष्टि से बहुत 
लाभ हुआ। यह अवश्य है कि ऐसे कथानक काल्पनिक अधिक होते थे, परन्तु 
ऐसा भी नहीं है कि उनमें केवल कोरी कल्पना ही हो। श्री गणेशप्रसाद द्विवेदी 
ने तिलिस्मों की प्रामाणिकता के विषय में अपने विचार प्रकट करते हुए लिखा हे 
कि रामनगर ( काशी ) के पास ही इनका मकान था। और मुगलसराय के पास 
जमानिया नाम की एक जगह हे जहाँ कुछ पुरानी इमारतों के भग्नावशेष आज 
भी विद्यमान हैं। इन खेंडहरों का इन्होंने बड़े ध्यान से अध्ययन किया। इसमें 
कुछ महत्वपूर्ण सुरंगें, दरवाजे आदि मिले। अब जैसे चले जा रहे हैं, यकायक 
किसी विशेष स्थान पर पैर पड़ते ही पैर के नीचे से जमीन खिसक गयी और जाने 
वाला न जाने किस जगह जा पहुँचता है । और पथ फिर ज्यों का त्यों हो गया । 
या दीवाल में एक खास खटका दबाते ही एक दरवाजा खुल पड़ा और एक खंजर 
लिये हुए दो पुतले आप पर वार करने लगे ।?* 


स्वयं खत्री जी ने ऐय्यारों के अस्तित्व की प्रामाशिकता के , विषय में लिखा 
है-.आज हिन्दी के बहुत-से उपन्यास ऐसे हैं जिनमें कई तरह की. बातें व 


१ हिंदी उपन्यास! ( श्री शिवनारायण श्रीवास्तव ), पृष्ठ ७३ | 
२. हिन्दुस्तानी । 
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राजनीति भी लिखी गई है, राजदरबार के तरीके वा सामान जाहिर किये गए हैं, 
मगर राज-दरबारों में ऐय्यार भी नौकर हुआ करते थे जो कि हर फन मौला याने 
सूरत बदलना, बहुत-सी दवाओं का जानना, गाना, बजाना, दौड़ना, शरत्र चलाना, 
जासूसों का काम देखना वगैरह बहुत-सी बातें जाना करते थे। जब राजाओं में 
लड़ाई होती थी तो ये लोग अपनी चालाकी से बिना खून गिराये वा पलटनों की 
जान गँवाए लड़ाई खत्म कर देते थे । इन लोगों की बड़ी कद्र की जाती थी। इन्हीं 
ऐय्यारी-पेशे में आजकल बहुरूपिये दिखलाई देते हैं। वे सब गुण तो उन लोगों में 
रहे नहीं, सिफे शक्ल बदलना रह गया, वह भी किसी काम का नहीं ।? 


उपयु क्त उद्द्धरणों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि खत्री जी की 
* क्रृतियों में कल्पनात्मकता का आधिक्य अवश्य है, परन्तु उन्होंने जिन तिलिस्मों 
ओर गुप्त खजानों का वर्णन किया हे, वे पूर्णत: काल्पनिक नहीं हैं । पंडित गणेश 
प्रसाद द्विवेदी का विचार है कि “इस तरह के तिलिस्म पुराकाल में गुप्त खजानों 
की रक्षा के लिए बनते थे। मिश्र में अब भी हैं। इनका अस्तित्व कल्पनात्मक नहीं 
है । भारतवर्ष में भी कई जगह इस तरह की इमारतें होने का पता इतिहासिकों को 
लग चुका है।! प्रेमचन्द्‌ जी का विचार है कि बाबू देवकीनन्दन खत्री ने 
ध्यन्द्रकान्ता!ः और “चन्द्रकान्ता सन्‍तति! का बीजांकुर “तिलिस्म होशरुबा” से ही 
लिया हें।गा |” 'तिलिस्म होशरुबा”? फारसी का एक बड़ा पोथा हे जिसके रचयिता 
अकबर के दरबारी फैजी कहे जाते हैं । 


खत्री जी के “चन्द्र कान्ता सन्तति” के महत्व के विषय में श्री सूयंनाथ तकरू 
ने लिखा है--“रोचकता की तो उस पुस्तक में हद हे। ड्यूमा या वाल्टर स्काट 
को छोड़कर इतना रोचक लेखक मुझे और कोई नहीं मिला। आप उनकी पुस्तकें 
पढ़िए । कभी ऊबिएगा नहीं। ये केवल मनोरंजन के लिए लिखते थे और उसमें 
पूर्णत: सफल भी हुए। ये रोम्या रोलाँ, टाल्सटाय या गोर्की के ढरें के लेखक नहीं 
थे । इनकी श्रेणी स्काट या ड्यूमा की श्रेणी है। आजकल के कुछ अल्पज्ञ समालोचक 
उन बातों को असम्भव कहकर टाल देते हैं। इस सम्बन्ध में स्वर्गीय खत्री जी ने 
लिखा है---/वनन सी बात हो सकती है और कौन नहीं हो सकती, इसका 
विचार प्रत्येक पुरुष की योग्यता और देश-काल-पात्र से सम्बन्ध रखता है। फिर 
जब तक मनुष्य कौतूहल को कुप्रवृत्ति नहीं मान लेता, तब तक कौतूहलमयी 
रचनाएँ भी बुरी नहीं मानी जा सकतीं। स्काट की सभी कृतियाँ, ड्यूमा के सभी 
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ग्रन्थ, वेल्स और चेस्टटन की अनेक कृतियों क्या सभी सम्भव हैं ? क्‍या समूर 
“रेबियन नाइट्स' सम्भव है ? पर क्या आप उन पर हँस सकते हैं ? यदि न 
तो फिर किसलिए अपने स्काट पर, अपने ड्यूमा पर हँसते हैं। क्या केव 
इसलिए कि वह आपके घर का सिद्ध पुरुष हे | इसी तरह लोग खत्री जी को ऋृतिः 
में धअश्लीलता' का आरोप करते हैं। इनमें से कितने ही ऐसे हैं, जे। खत्री जी ६ 
रचनाओं से सवंथा अनभिज्ञ हैं। में उन्हें निमनन्‍्त्रण देता हूँ कि वे इस आक्ते 
को कहीं से भी सिद्ध करें । यह आक्षेप सबंधा मिथ्या है । पहले यह कुत्सित उद्दः 
से फैताया गया था, पर अब तो लिखी लकीरों की फक्रीरी की जाती है ।”" 


गोपालराम गहमरी 


हिन्दी में जासूसो उपन्यासों की नींव डालनेबाले श्री गोपालराम गहमरी हैं 
इन्होंने सन्‌ १८६६४ से जासूसी उपन्यास लिखना प्रारम्भ कर दिया था। एः 
जासूसी पत्रिका का प्रकाशन भी इन्होंने कुछ समय तक किया था। कला की र्रष् 
से इनके उपन्यास खत्री जी के उपन्यासों से श्रेष्ठतर हैं। इनके उपन्यासों १ 
एक विशेषता यह भी हे कि तिलिस्मी, ऐय्यारी तथा इन विषयों के अन्य उपन्यास 
की अपेक्षा ये कम कल्पनात्मक हैं। परन्तु उसके बावजूद इनमें खत्री जी 
उपन्यासों की तरह भाव, मनोवेग तथा अन्तजंगत के सूक्ष्म विश्लेषण का अभा 
है । इनमें बुद्धि का चमत्कार और कौशल ही प्रमुख आकर्षश हे । गहमरी जी: 
उपन्यासों में “रहस्य-विप्लव”, “जासूस की बुद्धि', “भयंकर भेद”, 'हंसा देवी? तथ् 
“गुमनाम चिट्ठी! आदि उल्लेखनीय हैं। इनके उपन्यासों के कथानक में भारती 
गाहेस्थ्य जीवन और उसकी समस्याओं को आधार बनाया गया प्रतीत होता है 
साथ ही भारतीय नारी के चारित्रिक आदशे और गौरव का परिचय देकर उन 
उपदेशात्मक बनाना उनमें प्रमुख रूप से मिलता हे । जहाँ तक कथान 
में काल्पनिक तत्वों के समावेश का सम्बन्ध हे, वे इनमें बहुलता से लक्षि 
होते हैं । 


१,  'विश्ञाल भारत', मई, १९३४ । 
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'खाहित्य-सन्वेश” के उपन्यास-विशेषांक में गहमरी जी के सम्बन्ध में 
श्री विजयशंकर मल्ल ने लिखा हे--“ैचित्व्यपूर्ण घटनाओं के प्रति जनता का 
आकषण देखकर श्री गोपालराम गहमरी ने सृष्टि की श्रपेक्ञा अधिक सांसारिक 
ओर विश्वसनीय घटनाचक्र की योजना करके हिन्दी में जासूसी उपन्यासों की 
नींब डाली । यों तो रहस्यमय और रोमांचक घटनाओं के प्रति साधारणत: मानव- 
मन का स्वाभाविक आकर्षण रहता है, पर आधुनिक जासूसी उपन्यास काफी 
जटिल और पंचदार समाज की देन है। इश्लेंड में भी ऐसे समाज में हुई हत्या या 
चोरी डाके के षड़यन्त्रों का पता लगाने के लिए पुलिस और सी० आई० डी० 
विभाग का विशेष संगठन हो गया तब “शरलाक होस्स” जैसे चरित्रों की सृष्टि 
सम्भव हुई । भारत में इस तरह के कुशल जासूसों की सृष्टि सम्भव 
नहीं थी।”" 


गहमरी जी के उपन्यासों की प्रमुख विशेषता यह है कि वे रोचकता में तो 
ऐय्यारी और तिलिस्मी उपन्यासों के ही समान होते हैं, परन्तु कथानक की विविधता 
ओर व्यावद्ारिकता की दृष्टि से इनसे अ्रधिक विश्वसनीय | इस दृष्टि से उन्हें 
हिन्दी उपन्यास के क्षेत्र में जासूसी कथाओं का प्रवतंक उपन्यासकार कहा जाना 
चाहिए | 


किशोरीलाल गोस्वामी 


किशे।रीलाल गोस्वामी इस युग के एकमात्र ऐसे लेखक हैं, जिनके उपन्यासों 
में समान रूप से अनेक थुगीन प्रवृत्तियों के संकेत मिलते हैं । इनके उपन्यासों में प्रेम- 
तत्व भी मिलते हैं, सुधार-वादी दृष्टिकोश भी तथा घटना-बैचित्र्य भी। इनके प्रमुख 
उपन्यास “तारा', 'रजिया बेगम”, “राजकुमारी”, “गुलबहार', “लावण्यमयी?, 
'सुखशबेरी”, 'प्रेममयी”, 'प्रणथिनी परिणय” तथा “चम्पाकली” आदि हैं। इनकी 
रचना-प्रेरशा के विषय में डा० श्रीकृष्णलाल ने लिखा है--.किशोरीलाल गौस्वामी 
जिन्होंने पहले-पहले हिंदी उपन्यासों में नाटकीय कला के विविध गुणों का सफल 


१, 'साहित्य-सन्देश', उपन्यास अंक, अक्टूबर-नवम्बर, १९४० | 
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आरोपण किया, खत्री जी के “चंद्रकांता! से भी पहले “कुसुम कुमारी? की रचना १८८६ 
में कर चुके थे यद्यपि इसका प्रकाशन १६०१ के पहले न हो सका । इस ग्रंथ की प्रेरणा 
उन्हें रीति-कवियों से मिली, जिन्होंने अपने मुक्तक-काव्यों के लिए नायिका-भेद एक 
ऐसा विषय चुना, जिसका सम्बंध मूल रूप से नाटकों से ही था | किशोरीलाल स्वयं 
उसी परंपरा के कवि थे। उन्होंने नायिका-मेद्‌ तथा अन्य रीति-साहित्य का अच्छा 
अध्ययन किया था। इसलिए जब वे उपन्यास लिखने बेठे तब उन्हें केवल एक 
सुसंगत प्रेम-कहानी की कल्पना करनी पड़ी और उसमें उन्होंने प्राचीन कवियों की 
परपरानुसार प्रेम-सम्बंधी विविध प्रसंगों के यथावसर अ्रनेक अ्रध्यायों में गद्यात्मक 
भाषा में जड़ दिया । उनके “तारा?, “अंगूठी का नगीना” तथा अन्य उपन्यास हर्ष और 
राजशेखर के संस्कृत प्रेम-नाटकों का स्मरण दिलाते हैं । परंपरागत प्रेम-अभिसार, 
मान, परिहास इत्यादि इनमें भरे पड़े हैं ।?' 


गोस्वामी जी के ऐतिहासिक उपन्यास में “तारा? विशेषरूप से उल्लेखनीय है, 
जिसकी प्रधान पात्री महाराणा अ्रमरसिंह की पुत्री तारा है। श्री शिवनारायण 
श्रीवास्तव ने इस उपन्यास की अनेतिहासिकता सिद्ध करते हुए लिखा है--..“इस 
उपन्यास में ऐतिहासिक पात्रों की पूरी दुदंशा की गयी हे । आगरे का राजमहल, 
जिसमें परम प्रेमी विश्वविख्यात बूढ़ा शाहजहाँ निवास करता था, कुत्सित वासनाओं 
के रहस्यमय अखाड़े के रूप में चित्रित किया गया है । दारा के साथ उसके भाइयों 
ने ही पर्याप श्रत्याचार किया था, परंतु उसके उज्ज्वल चरित्र पर गाढ़ी स्याही पोतकर 
जो दुदंशा गोस्वामी जो ने की हे वह अधिक चिंतनीय है। किले के कुत्सित 
वातावरण में शाहजादियों की उच्छ खल इश्कमिजाजी और उनकी दूतियों की ऐय्यारी 
का जैसा वासनामय चित्र “तारा? में अंकित किया गया है उसे देखकर उस काल का 
साक्षी इतिहास भी शम से आँखें भुका लेगा । राजपूत-गौरव की उज्जवलता दिखाने 
जाकर भी अपनी अनभिन्नता के कारण गोस्वामी जी ने राजपूत आदशे को कलंकित 
ही किया, अन्यथा बे मेवाड़-बालिका तारा के कामुक मुसलमान आशिकों को छकाने, 
धोखा देने और छिपकर उनकी प्रेमोक्तियों में आनंद लेने की उत्सुकता चित्रित 
न करते ।/* 


१, “आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास” (डा० श्रीकृष्ण लाल), १० २७८ | 
२ 'हिंदी उपन्यास (श्री शिवनारायण श्रीवास्तव), प्रृष्ठ ४१॥ 
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परंतु गोस्वामी जी अपने इस ऐतिहासिक उपन्यास में ज्यक्त दृष्टिकोण के 
विषय में पहले यह स्पष्ट कर चुके हैं कि 'हमते अपने बनाए उपन्यासों में ऐतिहासिक 
घटना को मौण और अपनी कल्पना को मुख्य रखा है और कहीं-कहीं तो कल्पना 
के आगे इतिहास को दूर से ही नमस्कार भी कर दिया है। / “'' यहाँ कल्पना का 
राज्य है, यथेष्ट लिखित इतिहास का नहीं, और इसमें आया के यथार्थ गौरब का 
गुण कीत॑न है ' । इसलिए लोग इसे इतिहास न सममें और इसकी सम्पूर्ण 
घटना को इतिहासों में खोजने का उद्योग भी न करें ।”" 


इसी प्रकार प्रेम-तत्वों के उपन्यास में समावेश के विषय में गोस्वामी जी ने 
लिखा है कि 'प्रेम और प्रेम तत्व को सभी चाहते हैं, पर इसका उपाय बहुत कम 
लौग जानते होंगे, प्रेमिक प्रेम को पाने लिए व्याकुल तो होते हैं ; सभी अपने लिए 
दूसरे को पागल करना चाहते हैं, पर अभी तक इसका उपाय बहुतों ने नहीं जाना 
है। इसका अभाव केवल उपन्यास ही दूर करता है इसीलिए प्राचीनतम कवियों ने 
और साम्प्रतिक यूरोपीय कवियों ने उपन्यास की सृष्टि की। जो बात भ्ूठ-सच से 
नहीं होती, तन्त्र-मन्त्र से नहीं बनती वह प्रेम के विज्ञान “उपन्यास” से सिद्ध होतो 
हा आआ इसके पढ़ने से मनुष्य के हृदय के ऊपर बड़ा असर होता है, और सब 
बात बनती है ।”* 


क्रिशोरीलाल गोस्वामी लिखित “प्रणयिनी-परिणय” एक «“अ्रपूर्व अभिनत्र 
प्रकार की अलौकिक कल्पना? है । इसकी कथा संक्षेप में इस प्रकार है--एक राजा 
अपनी प्रजा की स्थिति से परिचित रहने को अपना क्ंज्य समभक्कर रात में बेश 
बदलकर धूमता है। एक बार वह एक व्यक्ति को एक मकान में घुसने की चेष्टा 
करते देखकर बन्दी बना लेता है । उस व्यक्ति का नाम मार शास्त्री था। वह राजा 
को' कोई पुलिस कम॑चारी समक कर उससे अनुरोध करता है कि में चोर नहीं हूँ, 
एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हूँ। तुम मुझे सेरे पिता के पास ले चलो। तुम्हें बिपुल धन 
मिलेगा । राजा कुछ सोच-विचारकर ऐसा ही करता है । वहाँ पहुँचने पर उसका पिता 


१, तारा! (किशोरीलाल गोस्वामी), भूमिका । 
२. 'सुखशवंरी' (किश्ोरीलाल गोस्वामी), निदर्शन । 
३. 'ब्रणधिनी पर्णिय' (किंशोशेलाश गोस्वामी) । 
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कहता है कि मेरा पुत्र नितान्त चरित्रहीन सिद्ध हुआ है। में इसके लिये कुछ नहीं 
कर सकता । मेरे लिये यह मर चुका । अब मार शास्त्री राजा से प्रार्थना करता है कि 
तुम मुके मेरे एक मित्र परदुःखभंजन के पास ले चलो। राजा ऐसा ही करता है। 
परदु:खभंजन बहुत कह-सुनकर मार शास्त्री को इस वादे पर छुड़ा लेता है कि में 
आज्ञा होने पर मार शास्त्री को अपने साथ लेकर न्यायालय में उपस्थित हो जाऊँगा। 
राजा के चले जाने पर बह अपने मित्र के सामने अपना अपराध स्वीकार करते हुए 
बताता है कि में अपनी प्रेमिका से भेंट करने जा रहा था, तभी मार्ग में बन्दी बना 
लिया गया। यदि तुम कहे। तो में उससे अन्तिम भेंट कर आऊँ। मार शास्त्री की 
विकलता देखकर परदु:खभंजन उसे जाने की अनुमति दे देता है | वह अपनी प्रेमिका 
के पास जाता है और उसे सारा हाल बता देता है । वह विलाप करने लगती है । 
उससे विदा लेकर वह वापस चला आता हे। राजा इस सारे घटना-व्यापार से 
परिचित हैे। जाता है। वह ईश्वर को धन्यवाद देता है कि में आज व्यर्थ ही एक 
निरपराध व्यक्ति को दण्ड दे रहा था। यथासमय राजा की आज्ञा पाकर कोतवाल 
जाता है और परदु:खभंजन स्वयं उसके साथ चल पड़ता है। कुछ देर बाद 
मार शास्त्री भी भागा-भागा आता है। दोनों ही अपने आपको दोषी बताते हैं । 
अन्त में कोतवाल दोनों को राजा के सामने उपस्थित कर देता है । राजा मार शास्त्री 
को शूली के पास खड़ा करता हैे। उसी समय पुरुष-त्रेश में एक कन्या थोड़े पर 
सवार होकर आती है। वे दोनों श्लोक' कहकर बात करते हैं । बाद में भेद खुतता 
है कि वह कन्या शारदाचायं की है । फिर राजा की आज्ञा से प्रशयिनी नामक उस 
कन्या का परिणय मार शास्त्री से कर दिया जाता है | | 


किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यास के कथानक चाहे जिस प्रकार के हों, 
उनमें किसी न किसी रूप में, प्रेम-बर्णनों का समावेश प्राप्ंगिक रूप से अवश्य हुआ 
है। यों भी उनके उपन्यास व्यावहारिक भूमि से हटकर अपने आप में काल्पनिक- 
तत्वों को अधिकता से लिये हुए दें। इस दृष्टि से उन पर मध्यकालीन प्रेमगाथा- 
परम्परा का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है । 


अयोध्यासिंद उपाध्याय 'हरिऔष' 


पस्डित श्रयोध्यासिंह उपाध्याय “'हरिऔध? ने भाषा के नमूने की दृष्टि से 
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देव बाला? या “ठेठ हिंदी का ठाठः तथा “अधखिला फूल” नामक दो उपन्यासों की 
रचना की | उद्द श्य की इसी विशिष्टता के कारण इनमें ओऔपन्यासिक कलात्मक-तत्वों 
की अ्रपेज्ञा इन उपन्यासों में भाषा-चसत्कार ही अधिक मिलता है । 

पंडित अयोध्या्सिह उपाध्याय “हरिश्लौध' लिखित “ठेठ हिंदी का ठाठ” सन्‌ 
१८६६ में प्रकाशित हुआ था। लेखक ने इसे ठेठ हिंदी में लिखा हुआ दूसरा ग्रन्थ 
माना है। उपोद्घात में उसने लिखा है-../जहाँ तक मेरा अनुभव है में कह सकता 
हूँ, ठेठ हिंदी में अभी तक केवल एक ग्रंथ लिखा गया हे, और वह लखनऊ के प्रसिद्ध 
कवि “इंशा अल्लाह खाँ” की बनायी “कहानी ठेठ हिंदी” है । जो मेरा यह विचार ठीक 
है, और में भूलता नहीं हूँ, तो कहा जा सकता है कि मेरा 'ठेठ हिंदी का ठाठ! 
नामक यह उपन्यास ठेठ हिन्दी का दूसरा ग्रन्थ है। इस उपन्यास का नाम “देव बाला 
या “ठेठ हिंदी का ठाठ? है अर्थात्‌ ठेठ हिंदी में लिखी गयी एक मन लुभाने 
वाली कहानी |!” 

इस उपन्यास की कथा संक्षेप में इस प्रकार है--उपन्यास की प्रमुख पात्री 
देव बाला बचपन से ही देवनन्दन के साथ खेलती-कूदती रही थी । उसकी माँ हेमलता 
भी उन दोनों के पारस्परिक आकर्षण को जानती थी और देवनन्दन से ही उसका 
विवाह करना चाहती थी। परन्तु उसका पति रमाकांत इस विवाह का विरोधी था। 
अपनी पत्नी के अनुरोध के बावजूद उसने देव बाला का विवाह रमानाथ नाम के 
आदमी के साथ कर दिया। विवाह के कुछ समय बाद हो देव बाला के सास तथा 
श्वसुर मर गये । रमानाथ घर से भाग गया । देव बाला पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा। 
वह बड़े कष्ट से एक-एक दिन काटने लगी। अन्त में उसका इकलौता पुत्र बीमार 
पड़ा। वह विलाप करने लगी। उसी समय उसका बचपन का साथी देवनन्दन आ गया। 
उसने उसे पहचान लिया और समभाया। उसने उसके पति को वापस लाने का 
आश्वासन दिया । अन्त में बड़ी कठिनाइयों के बाद जब वह रमानाथ को लेकर वापस 
आया, तो उन दोनों के सामने ही देव बाला की मृत्यु हो गयी और देवनन्दन और 
रमानाथ साधु हो गये | 

इस युग के अनेक उपन्यासों--उदाहरण के लिए “परीक्षा-गुरुः आदि--की 


१ देव बाला या 'ठेठ हिंदी का ठा5' ( पं० अयवोध्यात्तिह उपाध्याय 'हरिऔध' ), 
उपोदधात । “ ५ * 


[ श्यरे | 
भाँति ही इसमें भी प्रकरण के आरंभ में कुड्ध पंक्तियाँ मिलती हैं, जेले 'पहले ठाठ” के 
श्सरंभ में यह दोहा--- 
'ललकि ललकि ल्ोचनन तेहि, लखि-लखि होहु निहाल । 
लाली इत उत की लहत, लहे जीब जहि लाल॥ 


लज्जाराम मेहता 


सेहता जी के लिखे हुए उपन्यासों में “धूत॑ रसिक लाल”, “हिंदू गृहस्थ, 
“ग्ादर्श दंघति), “बिगड़े का सुधार' तथा “आदर्श हिंद आदि उल्लेखनीय हैं । ये 
उपन्यास कल्ात्मक्-तत्वों के स्थान पर रचना-उहँ श्य की दृष्टि से ही अधिक महत्व 
दे हैं | इनमें से प्रत्येक में किसी न किसी आदर्श का पोषण मिलता है, और सुधार- 
वादी दृष्टिकोण व्यक्त हुआ है | अपने इस दृष्टिकोण के विषय में उन्होंने अपने एक 
उपन्यास की भूमिका में लिखा हे--“यद्यपि उपन्यास आजकल बिल्कुल कल्पित और 
ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर लिखे जाते हैं और इसलिए इनकी कथा कोई 
प्रमाण-भूत नहीं मानी जाती है, परन्तु में मानता हूँ और बड़े-बड़े विद्वान मानते हैं 
कि उपन्यास समाज़ का चित्र हे और आज उपन्यास की जो कथा कल्पित मानी 
जाती है, वही समय पड़ने पर इतिहास बन जाती दे । इसलिए उपन्यास ऐसा बनना 
चाहिए जिससे प्रजा के सब्चें चरित्र का बोध हो--उन्हें पढ़ने से पाठकों के चरित्र 
सुधरें और बे दुराचार से छूटकर सदाचार में प्रवृत्त हों /' 


व्रजनंदन सहाय 
इस युग के अंतिम उपन्यासकार बाबू त्रजनंदन सहाय हैं, जिनके लिखे हुए 
उपन्यासों में 'सौंदयोंपासक', “राधाकांत” तथा "राजेंद्र मालती? श्रादि उल्लेखनीय हैं। 
आचाय॑ शुक्ल ने इनके उपन्यासों को “काव्य-कोटि! में आनेवाले भाव-प्र धान 
उपन्यास माना है ।* ये उपन्यास मूलतः: जनता के मनोरंजन के उद्देश्य को ध्यान 


१, आदर दंपति' (श्री लज्जाराम मेहता), भूमिका । 
२. हिंदी साहित्य का इतिहास' (आबयाये रामचंद्र शुक्ल), पृ० ४६० | 
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में रखकर नहीं लिखे गये थे । हिंदी उपन्यास के क्षेत्र में चरित्र-चित्रण पर बल देने 
वाले यह पहले उपन्यासकार हैं। यद्यपि इनके उपन्यासों में भी चरित्र-चित्रण बहुत 
उत्कृष्ट रूप में नहीं हुआ है, फिर भी, पात्रों के हृदयों की श्रभिव्यक्ति की दृष्टि से 
इनके उपन्यासों का महत्व है । 


आलोच्य युग के अनुवादित उपन्यास 


जिस समय हिंदी में उपन्यास-साहित्य की आधार-भूमि तैयार हो रही थी, उस 
समय तक विदेशी भाषाओं में उपन्यास एक पूर्ण विकसित साहित्यांग बन चुका 
था। हमारे देश में उस समय तक अग्रेजी तथा बँगला भाषाओं के उपन्‍्यासों का 
पयाप्त प्रचार हो चुका था। हिन्दी में इस प्रारम्भिक युग में जिन उपन्यासों का 
अनुवाद हुआ, उनमें इन दोनों भाषाओं के ही प्रसिद्ध उपन्यास थे । नीचे संक्षेप में 
उनकी चर्चा की जा रही है । 


(१) बंगला से अनूदित उपन्यास 


प्रारम्भ में बंगला भाषा से रवीन्द्रनाथ ठाकुर, बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय 
रमेशचन्द्र दत्त, हाराणचंद्र रक्षित, चण्डीचरण सेन, शरत्चंद्र चट्टोपाध्याय, तथा 
चारु-चंद्र आदि उपन्यास लेखकों की क॒तियों को अनूदित करने का काम बहुत तीत्र 
गति से हुआ । 

यह स्वीकार करना होगा कि बेंगला से जिन उपन्यासों का अ्रनुवाद हुआ, 
उन्होंने जनता की रुचि तो इस साहित्यांग में बढ़ायी दी, उसका परिष्कार भी किया | 
हिंदी उपन्यास के इस विकास-थुग में प्राचीन परिपाटी का बहिष्कार करके नवीन 
शैली के उपन्यासों के आरम्भ और विकास में भी बँगला भाषा से अनूदित उपन्यासों 
का बहुत योग रहा है । 

बैंगला भाषा से इस युग में जिन उपन्यासों को अनूदित किया गया उनमें 
प्रमुख निम्नलिखित हैं--- 
“अंग विजेता!-- 

इसका अनुवाद श्री गदाधर सिंह ने किया । 
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<ुर्गेश नन्दिनी'--- 
बँगला के प्रसिद्ध उपन्यासकार बंकिमचंद्र चष्टोपाध्याय के इस सर्वप्रसिद्ध 
उपन्यास का अनुवाद भी श्री गदाधर सिंह ने किया | 
'स्वणंलता'-- 
मरता क्‍या न करता”--- 
श्री राधाकृष्ण दास ने उपयु क दे,नों उपन्यासों का हिंदी में अनुवाद किया । 
राजासिंह-..- 
“इन्दिरा!--- 
राधारानी'- 
'युगलांगुरीय'-- 
उपयु क्त चारों उपन्यासों का हिंदी अनुवाद इस थुग के प्रसिद्ध निबन्धकार 
परिित प्रतापनारायश भिश्र ने प्रस्तुत किया । 
“विरजा!- 
“जजावितजी'-- 
क्ृर्मयी?-. 
उपयु क्त तीनों उपन्यासों का अनुवाद पंडित राधाचरण गोस्वामी ने किया । 
“चतुर चंचला'-.- 
भानमती'--- 
“नये बाबू? 
“बड़ा भाई'-- 
देवयनी जेठानी'-- 
पद बहिने-- 
तीन पतीहू-- 
धवसास पतोहू'-- 
उपयुक्त सभी उपन्यासों का श्रनुवाद इस थुग के प्रसिद्ध उपन्यासकार 
गोपालराम गहमरी ने किया। ये अनुवाद क्रमश: संवत्‌ १६४०, १६४१, १६४५१, 
१६४५७, १६४८, १६४६ तथा १६६१ में प्रकाशित हुए । 
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(२) अंग्रेजी तेथा भंन्य भाषाओं से अनूदित उपन्यास 


बंगला से अनूदित उपन्यासों को बड़ी संख्या में पाकर तंथा अन्य भारतीय 
भाषाओं के अनुवादों का अभाव देखकर इस बात का प्रयत्न किया गया कि उनके 
प्रतिनिधि उपन्यासों का भी हिन्दी भाषा में अनुवाद प्रस्तुत किया जाय । श्री पदुम 
लाल पुन्नालाल बख्शी ने “हिन्दी कथा साहित्य” नामक पुस्तक में लिखा हे-..'हिन्दी- 
साहित्य जगत में बँगला साहित्य के श्रेष्ठ म्रंथों की विशेष लोकप्रियता देखकर 
आधुनिक मराठी साहित्य के एक विख्यात लेखक मामा वारेकर ने एक बार एक 
हिंदी-प्रेमी सज्जन से कहा था कि हिंदी वालों से मेरी एक शिकायत है । उन्हें बंगाल 
के सिवाय किसी दूसरे प्रांत के साहित्य में दिलचस्पी नहीं है । यदि में यह कहूँ कि 
बंगाल के प्रति उनमें हीन-भाव हे, तो श्रत्युक्ति नहीं होगी ।?* 

इस युग में बँगला भाषा से तो अनेक उपन्यासों का अनुधाद किया ही गया, 
साथ ही, अंग्रेजी, उदू, मराठी तथा गुजराती भाषा के भी बहुत से उपन्यासों को 
अनूदित किया गया । इस वर्ग के अंतर्गत आने वाले उपन्यास इस प्रकार हैं-- 
“ठग वुत्तांत माला'-- 
“पुलिस बृत्तांत माला?-- 
अकबर'- 
“अमला व॒त्तांत माला'-- 
“चित्तौड़ चातकी'-. 

उपयु क्त उपन्यासों का अनुवाद बाबू रामकृष्ण वर्मा ने अंग्रेजी या उद्‌* से 
क्रमश: संबत्‌ १६४७६, १६४७, १६४६, १६५१ तथा १६४२ में किया था। 
“ला? 
प्रभमिला!-- 

बाबू कात्तिकप्रसाद खन्नी ने उपयुक्त दोनों अनूदित उपन्यासों को क्रमशः 
संबत्‌ १६४२ तथा १६४३ में प्रकाशित किया । 
छत्रसाल-.- 

इस उपन्यास का अनुवाद बाबू रामचंद्र वर्मा नें मराठी भाषा से हिंदी में 
प्रस्तुत किया | इसके मूल लेखक यालर्चर्द शाह थे । 


१ हिंदी कथा साहित्य! (श्री पदुमलाल पुश्नालाल बख्शी), प॑० ४९-। 
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अनुवादित उपन्यासों के हिन्दी-उपन्यास के विकास में योग के विषय में ढा० 
श्रीकृष्ण लाल ने लिखा है---“नये पाठक बनाने और जनता की रुचि शिक्षित बनाने 
के अतिरिक्त इन अनुवादित उपन्यासों ने मौलिक उपन्यास लिखते समय उनके लिए 
नमूने भी उपस्थित किये। हिंदी में उपन्यास लिखने की कोई परम्परा न थी। इस 
कारण हमारे उपन्यासकारों को प्रेरणा और अनुकरण के लिए इन्हीं अनुवादित 
उपन्यासों की शरण लेनो पड़ी । फिर इन्हीं अनुवादित 3पन्‍्यासों ने साहित्यिक रूप 
ओर उपादान भी दिये । बंकिमचंद्र चेटर्जी से हमें ऐतिहासिक उपन्यास लिखने की 
प्रेरणा मिली और शरखंद्र तथा रवींद्रनाथ से हमने मनोवैज्ञानिक चरित्र-चित्रण करना 
सीखा |!" 


आलोच्य युग के उपन्यासों में कथा-शिल्प के रुप : 
सिहावलोकन 


कथा-साहित्य का प्रारम्भिक रूप चाहे साहित्य के विकास के किसी भी युग 
में मिले, लेकिन कहा यही जाता है कि कथा-साहित्य का जन्म मानव जाति के 
साथ ही हुआ है । इस दृष्टि से साहित्य का प्राचीनतम अंग यही सिद्ध होता है । 
जैसा कि पिछले प्रृष्ठों में कहने का प्रयत्न किया गया है कथा-साहित्य का क्षेत्र 
बहुत विशाल और व्यापक है तथा मानव-अनुभूतियों की अधिकतम प्रखर और गहन 
असिव्यक्ति इसी माध्यम से प्रस्तुत की जा सकने की सम्भावनाएदँ प्राय: होती हैं। 
इसीलिए यह एक बहुत विस्तृत प्रष्ठभूमि में जीवन को ऑँकने-समभने का प्रयत्न 
करता है। ज्यों-प्यों संसार की भिन्न भाषाओं के साहित्य में गद्य का आविर्भाव 
ओर विकास होता गया, त्यों-त्यों कथा-साहित्य का महत्व भी बढ़ता गया। एक 
स्थिति आयी, जब निविवाद रूप से यह स्वीकार किया जाने लगा कि कथा-साहित्य 
आधुनिक युग में जीवन का विश्लेषण करने वाला सर्वाधिक सशक्त माध्यम है, और यही 
कारण है कि संसार के साहित्य में उसे आधुनिक महाकाव्य की संज्ञा प्रदान की गयी। 
यह तथ्य जहाँ एक ओर इस बात का प्रमाण देत़ा है कि उपन्यास आधुनिक थुग 
में अपनी गहनता और विशालता के कारण इस महत्व को प्राप्त हुआ है, वहाँ दूसरी 


१. आधुनिक हिन्दी साहित्य का विकास” (डा० श्रीकृष्ण लाल), पृष्ठ ३२१ । 
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ओर यह इस बात का भी संकेत देता हे कि उसके. चिर-नवीन द्वोने का रहस्य भी 
उसकी आश्वयंजनक रूप से क्षमता और. शिल्प-रूपाकर्ण में निहित है । 

हिन्दी कथा-साहित्य की परम्परा पर्याप्र प्राचीन होते हुए भी--आधुनिक 
हिन्दी कथा-साहित्य की जो सामग्री उपलब्ध हे--उसका इतिहास बहुत अधिक 
समय का नहीं कहा जा सकता। परन्तु किसी सीमा तक यह सनन्‍्तोष का विषय भी 
हो सकता हे कि इस लघु विकास-काल के बावजूद भी यह साहित्यांग परिमाण 
ओर स्तर की दृष्टि से अन्य साहित्यांगों की तुलना में किसी भी प्रकार हीन या अप्रौढ़ 
नहीं कहा जा सकता। वास्तविकता तो यह है कि आधुनिक उपन्यास-साहित्य के 
विश्लेषण-विवेचन के लिए जिन प्रयत्नों की आवश्यकता थी, उनकी दिशा में कोई 
ठोस कारये नहीं किया गया। इस उपेक्षा - भावना का हिंदी उपन्यास की प्रगति पर 
कोई प्रभाव पड़ा हो तो इसमें कोई आश्चयं की बात नहीं समभनी चाहिए। 
आश्चर्य की बात यही समझनी चाहिए कि इस उपेक्षा के होने के बाद भी यह 
साहित्यांग अपने भावी-प्रगति-पथ पर उसी प्रकार निरन्तर प्रवाहमान होता रहा है । 
परन्तु यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि आधुनिक युग में मानव-जीवन की जटिल- 
ताओं का ही यह परिणाम हुआ हे कि उपन्यास अपने रूप और क्षेत्र को क्रमशः 
विस्तार देता रहा है। 


आधुनिक कथा-साहित्य की विशेष प्रवृत्तियों पर अपने विचार प्रकट करते हुए 
एक पाश्चात्य आलोचक ने कहा है कि आत्मनिष्ठता आधुनिक कथा-साहित्य की 
विशेषताओं में से एक हे। वतंमान युग संकुलता और बिखराव का है और ऐसी 
स्थिति में उसी को विव्रश होकर अपनी चेतना को गृढ़ता और रहस्यात्मकता की ओर 
भुकना पड़ता है । यही एक वास्तविकता रह जाती है, जिसके विषय में वह कुछ 
निश्चिन्त और आश्वस्त हो सकता है, अन्यथा सभी वाह्म वस्तुएं बिखरी-सी हैं, 
टूटी-फूटी । उनके विषय में कलाकार कहट्द ही क्‍या सकता है ? वह केवल अपनी 
अनुभूति के संसार के विषय में आश्वस्त हे और उसी का वह निर्माण भी करेगा । 


कथा-साहित्य के विकास-क्रम पर दृष्टि डालने पर यह ज्ञात होता है कि 
प्रारम्भ सें पौराणिक आदि कभाओं में या तो साइसिकता और अनाचार के विरुद्ध 
आवाज उठाने की प्रवृत्ति की प्रधानता होती थी और या किसी प्रेम-प्रसंग के आधार 
पर असाश्रारण काय॑ करने की प्रइ्त्ति की। इन कथाओं का रूप बहुत जटिल दोत्स 
था छन्नं भे एक क्षय सत्र से सम्बद्ध होने का आभास भर देती थीं। बहुधा उनमें 
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ऐसे विषयों का समावेश बहुलता से मिलता था, जिनका मूल कथा से कोई प्रत्यक्ष 
सम्बन्ध नहीं होता था। कथा की ग्रधानता और घटनाओं की बहुलता का परिणाम 
यह होता था कि उपन्यास के अन्य तत्व एक प्रकार से अप्रधान हो जाते थे और 
चरित्र-चित्रण, कथीपकथन आदि में भी किसी प्रकार की कलात्मकता आ सकती 
है, यह समभने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती थी | 


ऊपर जिस स्थिति की ओर संकेत किया गया हे, वह अपने इसी रूप में या 
परिवर्तित रूपों में बहुत समय तक मिलती हे । इसके बाद जो कथा-शिल्प के विकास- 
क्रम की स्थिति आयी उसमें नायकों के कार्य-क्षेत्र में परिबरतेन किया गया, तथा 
घटना-वैचित्य पर अधिक गौरव दिया गया। शिल्प की दृष्टि से इस प्रकार के 
कथानकों में नाटकोयता का समावेश बहुत अधिक मिलता है । उद्देश्य के विचार 
से वे केवल चमत्कार-सष्टि को ही प्रधानता देते थे। हिन्दी साहित्य में भारतेन्दु 
युग तक इसी कोटि की रचनाएं मिलती हैं। परन्तु इस युग में ऐसे भी उपन्यास 
मिलते हैं, जिनमें घटना-बैचित्रय और कथानक की प्रधानता के साथ ही साथ किसी 
सीमा तक इस प्रकार के प्रयत्न हैं, जिनके फलस्वरूप पात्रों का चारित्रिक विकास 
भी लक्षित हो | 

आगे चलकर उपन्यासों में घटना-त्रेचित्य और चमत्कार-सृष्टि की प्रवृत्ति 
का अभाव मिलने लगा और कथानक पर जितना गौरव दिया जाता था, उतना ही 
चरित्र-चित्रण॒ पर भी दिया जाने लगा। कथानक जितने गठे हुए रूप में इस युग के 
उपन्यासों में मिलता है, वेसा सम्भवत: अन्य किसी युग में नहीं। यही कारण है 
कि इस युग में जहों एक ओर ऐसे उपन्यास बहुलता से मिलते हैं जिनमें कथा- 
संगठन की दृष्टि से बहुत कम दोष मिलते हैं. ते। ऐसे उपन्यासों का भी अभाव 
नहीं हैं जिनमें पात्रों के चरित्र-चित्रण पर अधिक बल दिया गया है । इस थुग 
के उपन्यासों में अधिकांशत: नाटकीय तत्वों का समावेश केवल उन्हीं स्थलों पर 
मिलता है, जहाँ या तो किन्‍्हीं आदशशंवादी सिद्धान्तों की स्थापना की बात हों और 
या कथानक को कोई मोड़ देना हो। 

प्रेमचन्द्‌ युगीन उपन्यास-साहित्य यथार्थानुकारिता की दृष्टि से इस थुग के 
उपन्यासों से आगे बढ़ा हुआ है। इस कथन से यह आशय नहीं सममना चाहिए 
कि भारतेंदु युगीन उपन्यास साहित्य में यथाथ॑ का पुट ह्वी नहीं था या इस दिशा में 
कोई प्रयत्न उनमें किया गया नहीं लक्षित होता । वास्तव में भारतंदु युगीन उपन्यास 
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सुधारवादिता और उपदेशात्मकता के साथ मने।रंजकता की वृत्तियों से इस प्रकार 
आक्रांत-ले थे कि इनसे छुटकारा पाकर कोई नवीन मार्ग ग्रहण करना उनके लिए 
बहुत कठिन था। यही कारण है कि यदि उनमें यथाथे जीवन उस सीमा तक 
प्रतिबिम्बत होता नहीं दिखायी देता, तो इसे कोई आश्चरय की बात नहीं समभना 
चाहिए । 

बहुधा ८सा कहा जाता है कि परवर्ती उपन्यास ने स्वयं अपने रूप-निर्धारण 
का कार्य किया एवं उसके पूब॑बर्ती कथा-साहित्य ने अपनी देन के रूप में भावी 
उपन्यास के लिए कोई भी धरोहर नहीं छोड़ी अथवा मार्ग-निद्शेन नहीं किया । 
यह भी कहा जाता है कि प्रेमचंद थुगीन उपन्यास साहित्य में उसके पूवंकालीन 
उपन्यासों का कोई योग नहीं था। वस्तुत: यह एक भ्रामक स्थापना है और थोड़ा 
ध्यान देने से यह बात स्पष्ट हो जाती है । तथ्य यह हे कि प्रेम वंद्‌-युग के पूबंकाल 
में ही उन कथाओं की आधार-नूमि बन गयी थी, जिन पर प्रेमचन्द युगीन उपन्यास- 
साहित्य का प्रतिष्ठापन होना था। साथ ही यह कहना भी अनुचित न होगा कि 
प्रेमचन्द-युग के प्रारम्भिक वर्षों में प्राय: उन्हीं समस्याओं और विषयों को लेकर 
उपन्यासों की रचना की गयी, जो पूर्व काल में ही निश्चित हो चुके थे । यही कारण 
है कि विषय की मौलिकता की दृष्टि से इस युग के कथा-साहित्य को कोई श्रेय 
नहीं दिया जा सकता । 

इस युग के उपन्यासकारों ने उन कथाओं का चयन किया, जिनमें शिल्प की 
अपेक्षा कथा-वैचित््य की ओर अधिक ध्यान दिया जा सके। उन्होंने प्राचीन कथा- 
परम्परा से ऐसे कथा-सूओं को लिया, जिनकी सहायता से ऐसे कथानक बन सकते, 
जिनका आधार तिलिस्म, प्रेम, समाज-सुधार अलौकिक तत्वों आदि को ही बनाया 
जा सकता | कहीं-न-कहीं उनमें उपदेशात्मकता की भावना भी उभर आती थी। यों 
यह भिन्न बात है कि उपन्यास-साहित्य में ये तत्व स्थायित्व न प्रहण कर सके | 
कम-से-कम भारतेंदु काल के उपन्यासकारों ने अपनी कृतियों में इन तत्वों का समावेश 
सफलतापूरबंक किया, यह स्वीकार करना पड़ेगा। इस दृष्टि से उन्हें अपने उहं श्य 
की पूर्ति में सफलता मिली । 

आलोच्य थुग के उपन्यासों को देखने से यह ज्ञात होता है कि किंन 


परिस्थितियों में हिन्दी-उपन्यास का जन्म और प्रारम्भिक विकास हुआ | उनसे यह 
भी पता चलता हे कि उस पर किन विचारधाराओं एवं किन भाषाओं के कथा- 
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साहित्य का कितना प्रभाव पड़ा । हमारे विचार से इस पूर्ववर्ती युय के समरत कथा- 
सांहित्य के विषय में यह कहना उचित नहीं है कि ये सारे उपन्यास लक्ष्यहीन हैं, 
कि इनका कोई निश्चित उद्द श्य नहीं है, कि इनका साहित्यिक दृष्टि से कोई महत्व 
नहीं है; कि इनके कथानक साधारण तिलिस्म और ऐय्यारी पर ही आधारित हैं उनमें 
समाज का यथार्थ चित्रण नहीं हे, कि इनमें जीवन फे विविध पक्तों और उनसे 
सम्बन्धित समस्याओं को नहीं उठाया गया है तथा, कि वे चरित्र-चित्रण की दृष्टि 
से सबंधा असफल हैं । 


भारतेन्दु युग में ही इस बात का आभास मिलने लगा था कि आगे हिंदी- 
उपन्यास किन दिशाओं को ग्रहण करेगा। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है 
कि प्रेमचन्द्‌ू-युग में जिस प्रकार के उपन्यास-साहित्य की रचना हुईं, उसका 
बीजारोपण भारतैंदु-युग में ही हो चुका था। हाँ, एक महत्वपूर्ण भेद अथवा 
भिन्नता, जो इन दो युगों के उपन्यास साहित्य में हे, वह यही कि अनेक समानताओं- 
असमानताओं के बावजूद, भारतेन्दु युग के उपन्यास जीवन से जितने दूर थे, प्रेमचंद- 
युग के उपन्यास उसके उतने ही निकट ।' कलात्मक प्रौढ़ता की दृष्टि से भी प्रेमचंद 
युगीन उपन्यास पूव॑वर्ती उपन्यास-साहित्य से भिन्न स्तर के हैं। उनके पू्वे-युग का 
उपन्यास-साहित्य अ्रव्यावहारिक विषय-वस्तु पर आधारित होता था| उसमें जोवन 
के विविध पक्षों से सम्बन्ध रखनेवाली समस्याएं ते अवश्य उठायी जाती थीं, 
परन्तु उनका कोई हल नहीं प्रस्तुत किया जाता था । 


भारतेन्दु युगीन उपन्यास-साहित्य हिंदी-उपन्यास के प्रथम विकास-काल 
की रचनाएं हैं। उन सब पर पृब॑वर्ती अनेक भाषाओं के कथा-साहित्य का प्रभाव 
है | इस दृष्टि से यह कठिन होगा कि उसमें कथा-शिल्प के किन्दीं मौलिक तत्वों 
को खोज निकाला जाय । यदि उसके रूप-निर्धारण के कारणों की विवेवना की जाय 
तो ज्ञात होगा कि उस समय उपन्यास का साहित्यिक दृष्टि से कोई महत्व-न तो 
पाठक-वर्ग हो भली. भाँति समझता था और न लेखक-वगे । इसे केवल मनोरंजन 
का एक साधन माना जाता था। भारतेन्दु युगीन उपन्यासों के पीछे इसीलिए 
मनोरंजन का ही उद श्य माना जाता हे | अवश्य निष्कर्ष रूप में इन उपन्यासों के 


१. हिंदी साहिश्य : पिछला दशक' ( प्रतापनारायण टण्डन ), प्रष्ठ ७३ | 
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कथानक के आधार पर कोई उपदेशात्मक तथ्य निकालने का प्रयत्न किया जाता 
था और कुछ के पीछे समाज में प्रचलित कुरीतियों के विरोध की भावना भी थी । 
लेकिन यह गौण उद्देश्य समझा जाता था । प्राथमिक महत्व जिस उद्द श्य को दिया 
जाता था, वह मनोर॑जन ही था । भारतेन्दु थुगीन उपन्यास साहित्य को यदि उपयु क्त 
रचनात्मक उदंश्य की प्रष्ठभूमि में देखा जाय, तो सम्भवतः उनके रचयिताओं के 
प्रयास को असफज्न नहीं कहा जायगा । कलात्मकता और प्रौढ़ता के उद्द श्य भिन्न 
हैं। जो लोग इस प्रष्ठभूमि की उपेक्षा करके भी कलात्मकता और प्रौदृता की बात 
करते हैं, उन्हें यह समभ.ना चाहिए कि किसी एक युग के कथा-साहित्य को सभी 
पैमानों पर नहीं कसकर परखा जा सकता | अवश्य, महत्व की दृष्टि से कलात्मकता 
की कसौटी ही सर्वोपरि मानी जायगी, परन्तु इसके बावजूद विभिन्न कालों के युगीन 
साहित्यिक उद्द श्यों को प्राथमिक रूप से ध्यान में रखना होगा । 


प्रेमचंद जी ने भारतेन्दु युगीन उपन्यास-साहित्य के सम्बन्ध में अपने विचार 
प्रकट करते हुए लिखा है कि “हमने जिस युग को अ्रभी पार किया हे, उसे जीवन 
से के ई मतलब न था । हमारे साहित्यकार कल्पना की सृष्टि खड़ी कर उसमें मनमाने 
तिलिस्म बाँधा करते थे। कहीं 'फिसानए अजायब?” की दास्तान थी, कहीं “बोस्ताने 
खयाल” की और कहीं “चन्द्रकांता सन्‍तति!? की | इन आख्यानों का उद्द श्य केवल 
मनोरंजन था और हमारे अद्भुत रस-प्रेम की ठप्ति। साहित्य का जीवन से कोई 
लगाव है, यह कल्पनातीत था | कहानी, कहानी हे; जीवन, जीवन । दोनों पररपर 
विरोधी बस्तुएँ सम जाती थीं ।! 

यहाँ, संक्षेप में, पिछले प्रृष्ठों में प्रस्तुत आलोचना-युग के उपन्यास-साहित्य 
के आधार पर उसकी शिल्प-गत विशेषताएं देखने का प्रयत्न किया जायगा | 


(१) वस्तु-विषय 


इस युग के उपन्यास-साहित्य का पर्यवेक्षण करने पर ज्ञात होता है कि कथा- 
शिल्प की दृष्टि से इस युग के उपन्यासों में कुछ ऐसे तत्व मिलते हैं, जो इस थुग 
की विशिष्टता कह्टे जा सकते हैं। वस्तुत: यह आश्चये की द्वी बात है कि शिल्प के 
रूपों की दृष्टि से आलोच्य युग का उपन्यास-साहित्य अपने पूर्व के कथा-साहित्य 
से और अपने परवर्ती कथा-साहित्य से पर्याप्त वैभिन्‍न्नय रखता है । सामान्य रूप से 
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यदि. इसके कारशों .का निदशेन किया जाय तो यह , कहा.जा सकता है कि भारतेंदुः 
युगीन कथा-साहित्य में न तो उतनी कल्पनात्मकता ही दिखायी पड़ती हे, जितनी 
पूत्रवर्ती कथा-सादित्य में और न उतनी यथार्थानुकारिता ही, जितनी परवर्ती कथा- 
साहित्य में मिलती है । 

वस्तु-बिषय में विविध तत्वों की प्रधानता-अग्रधानता की दृष्टि से आलोच्य- 
युग के उपन्यास-साहित्य का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है--- 
(क) कल्पनात्मक--- 

इस थुग के उपन्यासों के विषय में कुछ सामान्य प्रश्न उठाये जा सकते हैं, 
उदाहरण के लिए--क्यों ये उपन्यास यथार्थानुकारिता की दृष्टि से महत्वपू्ो न 
हो सके ? क्यों ये जीवन के निकटतर न आ सके ? क्यों ये सामान्य कथा-ऊतियाँ 
बनकर ही रह गये ? क्‍यों इनका उल्लेख केवल कथा-साहित्य का परम्परागत परिचय 
प्राप्त करने के लिए द्वी आवश्यक समभा जाता है ? क्‍यों नहीं इन कथा-कहानियों 
को इस युग की औपन्यासिक उपलब्धियों के रूप में स्वीकार किया जाता ? इन 
प्रश्नों के उत्तर में जो प्रधान कारण बताया जा सकता है, वह यह है कि इन 

उपन्यासों. में कल्पतात्मक तत्व इतनी अधिक्रता से मिलते हैं कि उनका जीवन से 

कोई सम्बन्ध ही नहीं प्रतीत होता । 


कल्पना-प्रधान बविषय-वस्तु के इस युग के कथा-साहित्य में समावेश की दृष्टि 
से दो बगं किये जा सकते हें--आदशंबादी कल्पनात्मकता तथा कल्पनाशील 
विलक्षणता । इनमें से प्रथम वर्ग में 'श्यामा-स्वप्न', “आश्यये बृत्तान्तः तथा “ठेठ 
हिन्दी का ठाठ” आदि सथा द्वितीय में “बन्द्रकान्ता! तथा “चन्द्रकान्ता सन्तति” की 
कोटि में आनेबाली ज़ासूसी और ऐशय्यारी रचनाएँ आती हैं। इनमें जो रचनाएँ 
प्रथम वर्ग में आती हैँ, वे कथा-सृष्टि की दृष्टि से द्वितीय वर्ग में आने वाली क्ृतियों 
से भिन्न हैं। इस श्रेणी में आने वाले उपन्यास इस बात का श्रमाण हैं कि इस 
युग के उपन्यासकार किसी सीमा तक इस दिशा में प्रयत्नशील हुए थे कि उपन्यासों 
में तत्कालीन सामाजिक जीवन प्रतिबिम्बित हो। परन्तु इसके बावजूद उन्हें 
इस क्षेत्र में इस कारण से. सफलता न मिल सकी, क्योंकि उन पर पूवंकालीन तथा 
युगीन कथा-कृतियों का इतना अधिक प्रभाव था कि बे अपने आपको उससे 
पूर्णतः प्रुक्त.त रख सके । इसके विपरीत द्वितीय कोटि में आने वाले उपन्यास मुख्यत: . 
तिलिस्मी, ऐय्यारी आदि विलक्षणता .के तत्वों को लेकर आगे बढ़े हैं और उनमें 
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कल्पना की उड़ानें इतनी ऊँची भरी गयी हैं कि उपन्यासकारों की चमत्कार-सृष्टि 
की सामथ्य की प्रशंसा करनी पड़ती है । उनके कथानक में घटनाओं का विचित्र और 
आश्चर्यजनक जाल-सा मिलता है । 
( ख ) उपदेशात्मक--- 

इस वर्ग में “पूर्णंप्रकाश और चन्द्रप्रभा', 'परीक्षा-गुरु, “सौ अजान और एक 
सुजान', “मूतन त्रकह्मचारी” आदि उपन्यास आते हैं। इन सभी उपन्यासों में किसी 
न किसी सामाजिक समस्या को उठाया गया है और अन्त में यह बताया गया है 
कि इसके क्‍या कुपरिणाम हो सकते हैं। परन्तु यह समाज-सुधार के विषय भी 
एक विस्तृत घेरे में मिलते हैं। बात यह हे कि इस युग के उपन्यास-साहित्य में 
विषय सामभी की दृष्टि से पर्याप्त वेविध्य मिलता हे | साथ ही उसमें कथानक 
का विकास एक सुनिश्चित और सुस्थिर गति से हुआ है। इसका कारण यह है 
कि जीवन के विविध जटिल पक्षों को कथा-साहित्य में उठाना इस थुग के उपन्यास- 
लेखक बहुत आवश्यक नहीं समभते थे परन्तु जो विषय सामान्य रूप में प्रचलित 
थे, उन पर बहुलता से लिखने की प्रवृत्ति थी। कथा-शिल्प के रूपों, कथानक के 
विविध प्रकारों तथा कथा-विषयों की दृष्टि से भारतेन्दु युगीन उपन्यासों में पर्याप्त 
वेविध्य लक्षित होने का एक कारण यह भी हे कि कुछ विशिष्ट कथा-परम्पराओं 
को छोड़कर इस युग की कोई सुनिश्चित कथा-परम्परा धरोहर के रूप में नहीं 
मिली थी। इस युग में अंग्रेजी तथा बंगला आदि भाषाओं के उपन्यासों के जो 
अनुवाद हिन्दी में किये गये, वे स्वभावत: ही एक नवीन साहित्य-माध्यम के रूप 
में स्वीकार किये जाने के कारण बहुत प्रचलित हुए। इस स्थिति में हिन्दी के 
उपन्यासकारों में से प्रत्येक ने अपने दृष्टिकोण के अनुसार उनसे प्रभावित होकर 
रचना७ं लिखीं। किसी ने एक रूप का अनुकरण करने का प्रयत्न किया, किसी ने 
दूसरे रूप का। कथा-शिल्प-रूपों की विविधता का एकमात्र कारण यही हो 
सकता है । 


परन्तु यह आश्वय की बात ही समभी जायगी कि इस थुग के किसी भी 
उपन्यासकार ने युग में निर्धारित कर दी गयी सीमाओं का अतिक्रमण करने का 
प्रयत्न नहीं किया । दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि इस थुग में उपन्यास 
की मर्यादा और क्षेत्र सम्बन्धी निर्धारण एक सामूहिक रूप से निर्मित की गयी 
वस्तु प्रतीत होती है। किसी विशिष्ट उपन्यासकार ने उनसे आगे बढ़ने की चेष्टा 
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करने की आवश्यकता नहीं समभी। यही कारण है कि इस युग के उपन्यासों # 
उठायी गयी समस्याओं, उनके कथानकों, उनके शिल्प-रूपों तथा उनके दृष्टिके,ए 
में एक प्रकार से आश्चयंजनक समानता ढूंढ़ीजा सकती है। उदाहरण के लिए 
इस युग में लिखे गये अधिकांश उपन्यासों में वर्णनात्मक शैली की प्रधानता दिखायी 
देती हे, शिल्प का कोई युगेतर रूप प्रयोग नहीं मिलता, दृष्टिकोण में कोई 
क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं मिलता, नीति और धमं का समान प्रभाव सब में मिल 
सकता हे, भावुकता और अव्यावहारिकता सब में दूं ढी जा सकती हे । 


हो सकता है कि उपयुक्त परिणामों का मूल कारण लेखकों की अपनी 
धारणा ; और मान्यतार्ट हों। उदाहरण के लिए, सम्भवतः वे ऐसा समभत्ते हों कि 
वही ओऔपन्यासिक कृति कला की दृष्टि से पूर्णता को प्राप्त हो सकेगी जिसमें 
कम से कम दो बातें अनिवाय॑ रूप से विद्यमान हों। एक तो यह कि उसमें निष्कष 
रूप में किसी न किसी उपदेशात्मकता की भावना को अवश्य निहित होना चाहिए 
और दूसरे यह कि उसमें यथासम्भव मनोरंजक तत्वों का समावेश हो, जिसके अभाव 
में किसी कृति के अरोचक रह जाने की सम्भावना न रह जाय | 


( ग ) ऐतिहासिक--- 

इस युग के ऐतिहासिक कथानक पर उपन्यास बहुत कम लिखे गये । इस 
दृष्टि से किशोरीलाल गोस्वामी के “तारा” आदि कुछ ही उपन्यास उल्लेखनीय हैं । 
ऐतिहासिक उपन्यासों के अभाव के विषय में विचार प्रकट करदे हुए डा० 
श्रीकृष्ण लाल ने लिखा हे--हिन्दी-साहित्य के अतिरिक्त भारत की अन्य आधुनिक 
भाषाओं में ऐतिहासिक उपन्यास उच्च कोटि के और पर्याप्त संख्या में मिलते हैं। संख्या 
में तो हिन्दी में भी ऐेतिहासिक उपन्यासों की कमी नहीं है, यद्यपि वे तिलस्मी और 
जासूसी उपन्यासों से बहुत कम हैं, परन्तु उच्च कोटि का ऐतिहासिक उपन्यास 
उस काल में हिन्दी में एक भी नहीं मिलता। इसका कारण यह है कि हिन्दी में 
उपन्यास घृणा की दृष्टि से देखे जाते थे, शिक्षित और सभ्य जनता उपन्यास 
लिखना तो दूर रहा, पढ़ना भी पसंद नहीं करती थी। सभ्य और शिक्षित लेखक 
कविता, नाटक श्रथवा निबंध इत्यादि लिखा करते थे, उपन्यास लिखना उस श्रेणी 
के लेखकों का काम था जो अधिक शिक्षित न थे और जिनमें कबिता, नाटक 
अथवा निबंध लिखने की क्षमता न थी। बे केवल साधारण हिन्दी का ज्ञान रखते थे 
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ओर भारत के राजनीतिक, सामाजिक, धामिक और सांस्कृतिक इतिद्दास से सबंथा 
अनभिक्ष थे |! 


(२) शैली ; बैविध्य एवं विशेषताएँ 


यह कहना उचित न होगा कि इस थुग के उपन्यासकारों ने कथा-शिल्प के 
क्षेत्र में नये प्रयोग नहीं किये, यद्यपि यह निर्धारण कठिन है कि उनमें से कितने 
प्रयेग सफल हुए और कितने नहीं । वास्तव में उपदेशात्मकता और परम्परानुगामिता 
आदि की कुछ ऐसी वृत्तियाँ औपन्यासिकों को शआक्रांत किये हुए थीं जिनके 
कारण वे भरसक विद्रोह करने पर भी नयी दिशाओं को खोजने में असफल रहे | 
यही कारण है कि इस युग की कथा-कतियाँ जहाँ कथात्मकता की दृष्टि से क्षीण 
हो गयी हैं, वहाँवे किसी भी भावी मार्ग को प्रशस्त करने में भी शअ्रसमथे 
रहीं । यह हो सकता है कि इस युग की कतिपय कधा-ऊऋतियों के विषय में यह 
कथन सत्य न हो कि वे घरित्र-चित्रण, कथा-रूप-विकास, वर्णन-शैली आदि की 
दृष्टि से निम्न कोटि की हैं, परन्तु अधिकांश उपन्यासों के विषय में यह सत्य है, 
इससे इन्कार नहीं किया जा सकता | अवश्य इन सबसे जो लाभ हुआ वह. यह 
था कि कथा-साहित्य का रूप निर्मित होने में सहायता मिली और वह कल्पना और 
यथार्थ की पगड्डंडियों से होता हुआ नये युग की ओर बढ़ सका | 


इस थुग के अधिकांश उपन्यासों में शिल्प-विकास का आधार ऐसी वृत्तियाँ 
हैं, जिनका सामाजिक यथाथ से कोई संबंध नहीं हे। ऐसी कथाओं में बहुत-से 
ऐसे प्रसंगों को समावेशित कर दिया जाता था, जो रोचक तो हे,ते थे परन्तु उनके 
आधार पर कथात्मक प्रौढ़ता का निर्णय करना सरल नहीं हे। फिर भी यह स्वीकार 
करना पड़ेगा कि भारतेन्दु युगीन उपन्यास-साहित्य कथा के रूपों की दृष्टि से 
जटिलताएँ लिये हुए नहीं है । इतना अवश्य है कि उन्हें उद्धरणों की भरमार करके 
बोभिल बनाया गया है, परन्तु जहाँ तक शिल्प-गत विशेषताओं से कथा को 
घुमा-फिराकर प्रस्तुत करने का प्रश्न हे, उन्हें सीधे-सादे ढंग से ही, अधिकांशत:, 
सामने रखा गया है । 


१. आधुनिक हिन्दी साहित्य का विकास' ( डा» श्रीकृष्ण लाल ), पृष्ठ ३०२ । 
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उपयुक्त कथन से कुछ लोग असहमत भी हो सकते हैं| थे यह शंका ६ 
सकते हैं कि जहाँ तक तिलिस्मी और ऐश्यारी आदि विषयों से संबंधित उपन्याः 
का संबंध है, उनमें कथानकों में जितनी जटिलता मिलती हे, उतनी सम्भव 
किसी अन्य प्रकार के उपन्यासों के कथानकों में भी। और इस थुग के तिलिस 
उपन्यासों का महत्व प्रचार की दृष्टि से तथा किसी सीमा तक साहित्यिक हा 
से भी कितना अधिक हे यह स्वेविदित है । किन्तु स्थूल रूप से, इसका कार 
यही बताया जा सकता है कि चूकि उनसे किसी यथाथ घटना का संबंध जोड़ 
आवश्यक नहीं समझा जाता था और मूलत: उनकी रचना में कल्पना का 
योग होता था, अतः उनमें यदि कथा-बैचित्र्य, घटना-बाहुलय तथा बुद्धि- कौश 

बहुतायत से मिले, तो इसे कोई असामान्य बात नहीं समभनी चाहिए । 

इस थुग के उपन्यासों में कथा-विकास बहुत सरल और सादे ढंग से हुआ हे 
इसका कारण यह बताया जा सकता है कि उस समय तक कथा-विकास के रूपों ६ 
न तो प्रचार ही था और न कलात्मक दृष्टि से कोई विकसित रूप उनके पास थे : 
साहित्यिक विकास की परम्परा के रूप में उन्हें मिले थे। एक साधारण सी बा 
किसी घटना से स्पष्ट हो गयी हे, यह तक उपन्यासकार विश्वास नहीं कर सकः 
था। वह कथोपकथन का सहारा लेता था और पाठक को उसका बोध कराता था 
कभी-कभी वह स्वयं उसमें उपस्थित होकर पाठकों को सम्बोधित करता था अ 
उपन्यास के किसी विशेष स्थल के विषय में कोई आवश्यक बात स्वयं बताता था। 

इस युग के उपन्यासों की शैली के विषय में एक बात यह भी ध्यान में रख 
की है कि उसमें ऐसे तत्व बहुत कम मिलते हैं, जिनके आधार पर यह कहा जा स 
कि शैली में ध्वन्यात्मकता का गुण है । उपन्यासकार ऐसा कभी अनुमान करः 
नहीं प्रतीत होता कि कोई घटना पूर्ण रूप से वर्रित करने की आवश्यकता नहीं 
आर किसी कथा-संकेत से ही उसका आभास पाठकों को मिल गया होगा । 

उपन्यास-कला के पूर्ण विकास के अभाव में यह भी आवश्यक था कि कः 
में अधिक से अधिक वर्ण॑नात्मकता मिले। उपन्यासकार तृतीय पुरुष के रूप में का 
का वर्णन करता चला जाता है कि कब कया हुआ, किस समय किस पात्र ने कर 
से/चा, क्या किया और ऐसा करने में उसकी चाल कया थी। किसी भी विवरण ६ 
बह छोड़ना नहीं चाहता और किसी और ढंग के अभाव में कम से कम उसव 
वर्णन कर देना नितान्त आवश्यक समभता था। यद्यपि यह एक सामान्य बात 
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कि बिविध वार्तालाप-दृश्यों के द्वारा भी बहुत कुछ कहा-समभझाया जा सकता है । 
परंतु उपयु क्त कुछ कारणों से ही उसमें कथोपकथन का बहुत अभाव हे और कथे।प- 
कथन भी बहुत सरल ढंग के मिलते हैं । 


स्वाभाविक गति से कथानक के विकास के लिए यह आवश्यक है कि कथा 
के जो आधार-चरित्र हैं, उनका विकास भी स्वाभाविक गति से ही हो। यदि ऐसा 
नहीं होता है तो न केवल पात्रों की दृष्टि से उपन्यास अशक्त रह जाता है, वरन्‌ 
कथानक की प्रभावात्मकता की दृष्टि से भी । भारतेन्दु युग के उपन्यासों की विशेषताएँ 
तब तक स्पष्ट नहीं हो पाती हैं, जब तक लेखक स्वयं अपनी ओर से उनके विषय 
में कुछ न घताये | कहीं भी यदि वार्तालाप या किसी क्रिया द्वारा उनके विषय में कुछ 
पता चलता है, तो वह भी नगण्य ही होता है, क्योंकि ये कथोपकथन या घटनाएँ 
उनके चरित्र की विशेषताओं को प्रकट करने में असमर्थ रहती हैं. । 

प्रश्न उठाया जा सकता है कि कथा-शिल्प से सम्बंध रखने वाले इन दोषों के 
ओऔपन्यासिक कृतियों में आ जाने के क्या कारण हैं। उत्तर में, इसका जे। सर्वप्रथम 
कारण बताया जाना चाहिए, वह है उपन्यासकारों के सिद्धांत और दृष्टिकोण का । 
जैसा कि इस युग के अधिकांश उपन्यासों के विषय में कहा जाता है, उनमें न केवल 
आंदर्शावादी सिद्धांतों का आरं।प मिलता है, वरन्‌ पग-पग पर आदशशंवादी विचारों 
का पोषण भी । कहीं-कहीं ते। किसी एक पूरी कृति की रचना के पीछे केवल किसी 
एक विचार के समर्थन या विरं ध का उद्देश्य दिखायी पड़ता है। अपने वादगत 
दृष्टिकोण के कारण लेखक यह तक भूल जाता है कि वह अपनी रचना को किस 
प्रकार विकास की ओर अग्रसर कर रहा है तथा यह भी उसने श्रपने उहं श्य के लिए 
जिस माध्यम को अ्रपनाया हे, उसकी भी कुछ मर्यादाएँ हो सकती हैं, एवं उन 
मर्यादाओं का निर्वाह कितना आवश्यक है | 


बिचार पूबेक देखने पर यह ज्ञात होगा कि भारतेन्दु युगीन उपन्यास में अप्रौढ़ 
तत्वों के आधार पर जो आरोप लगाये जाते हैं, उनका आधार उपयु क्त कुछ अभाव 
ही हैं। अन्यथा सम्भवतः उनका मूल्यांकन इतनी सामान्य भूमि पर न किया जाता । 
यों अप्रत्यक्ष रूप से इस युग के उपन्यास ने भावी उपन्यास की रूप-रेखा निधोरित 
करने में बहुत योग दिया, परंतु इसके बावजूद इन युगों के उपन्यास-साहित्य में 
रचना की दृष्टि से कोई प्रत्यक्ष सम्बंध या प्रभाव खे,जना कठिन है । यही कारण 
है कि यह धारणा सामान्य रूप से मान्य हो गयी है कि इस थुग के उपन्यास- 


[ शैध्य | 

साहित्य ने भावी उपन्यास के स्वरूप का कोई पृव-आभास नहीं दिया। दूसरा आर प 
यह लगाया जाता हे कि इस युग के उपन्यासकारों के सामने कोई उद्द श्य नहीं था । 
वास्तव में ये दोनों प्रकार के आरोप निराधार समझे जाने चाहिए। आगे चलकर हम 
देखेंगे कि इस थुग के उपन्यासों ने न केवल भावी उपन्यास का आभास दिया, वरन्‌ 
उसकी रूप-रेखा भी कया होगी, यह पूर्ण रूप से स्पष्ट कर दिया। जहाँ तक दूसरे 
आरोप का, श्रर्थात्‌ उपन्यासकारों की उह्दं श्यहीनता का प्रश्न है, उससे भी सहमति 
का कोई कारण नहीं दिखायी देता। वास्तव में कलात्मक दृष्टि से अप्रौद़ता आदि 
के तक तो किसी सीमा तक मान्य हो सकते हैं; परंतु उद्द श्य हीनता आदि के तक 
नहीं; क्योंकि इस युग के अधिकांश उपन्यासों की रचना सोदं श्य हुई थी । किसी की 
रचना के पीछे आदशंवाद की पुष्टि का उद्द श्य था, किसी के पीछे किसी सामाजिक 
कुरीति के विरोध का, तथा किसी के पीछे किसी नवीन विचार के समर्थन का यों 
शैली की दृष्टि से इस युग के उपन्यासों का वर्गीकरण संगठनात्मकता के आधार पर 
भी किया जा सकता हे। उत्तरकालीन भारतेन्दु युग में कथा को संगठित करके 
उसमें यथाथे तत्वों की दृष्टि से अधिक से अधिक पूर्णता लाने का प्रयत्न 
किया गया | 

कथा-काल की दृष्टि से जिस तत्व ने इस थुग के शिल्प-बिकास में योग दिया, 
बह हे इस थुग के उपन्यासों में सामयिकता की भावना का समावेश । इस युग तक 
यह मान्यता काफी प्रचलित थो कि कथा-साहित्य के ज्षेत्र के अन्तर्गत प्राचीन, 
अर्वाचीन, मध्यकालीन, पौराणिक तथा काल्पनिक आख्यानों आदि की गणना ही की 
जानी चाहिए जिनसे युगीनता के तत्वों का कोई सम्बंध नहीं हे । किसी सामयिक 
समस्‍या या परिरिथति की छाया भी किसी औपन्यासिक कृति में पड़नी चाहिए, 
इसको स्वीकार नहीं किया जाता था । परंतु इस युग में किसी सीमा तक, इस प्रचलित 
मान्यता द्वारा निर्धारित सीमाओं को भंग किया गया और युगीन समस्याओं को 
कथा-साहित्य में प्रतिबिम्बित किये जाने की चेष्टा भी की गयी । इस प्रकार के नवीन 
तत्वों के समावेश ने स्वभावत: ही उसके शिल्प-रूप पर प्रभाव डाला और भावी- 
शिल्प-रूप का निदर्शन भी किया । 


( ३ ) भाषा 


भाषा की दृष्टि से इस युग के उपन्यासों में पर्याप्त विविधता मिलती है । 
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विविध प्रवृत्तियों के अन्तर्गत आने वाले उपन्यासों, विविध भाषाओं के अनुवादों तथा 
विविध विषयों के उपन्यासों में अलग-अलग प्रकार की भाषा का व्यवद्दार हुआ हे । 
यों इस युग में भाषा का स्वरूप-निर्धारण हो रहा था। अत: उसमें अधिक गुणों के 
मिलने को आशा नहीं करनी चाहिए, परन्तु भाषा के विकास की प्रारम्भिक अवस्था 
की दृष्टि से वह सफल ही कही जानी चाहिए । संक्षेप में, इस युग के उपन्यासों में 
प्रयुक्त भाषा के तीन रूप मिलते हैं-- 


( के ) संस्क्ृत गर्भित (प्रवाहपर्ण) भाषा-- 

इस युग के जिन उपन्यास लेखकों ने इस भाषा का व्यवहार किया है, उनमें 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट तथा किशोरीलाल गोस्वामी आदि 
हैं। इस प्रकार की भाषा में संस्क्रत शब्दों का प्रयोग अधिकता से हुआ है. तथा उठे, 
अरबी और फारसी के शब्दों का यथासम्भव बहिष्कार हुआ है। आजकल की दृष्टि 
से भले ही ऐसी भाषा कृत्रिम अथवा ठेठ साहित्यिक प्रतीत हो, उस युग की दृष्टि से 
वह सर्वंथा अक्त्रिम थी। इस प्रकार की भाषा के कुछ उदाहरण नीचे दिये 
जा रहे हैं-- 

(अर ) ऐसे दंडकारण्य के प्रदेश में भगवती चित्रोत्पला, जो नीलोत्पलों की 
भाड़ियों और मनोहर पहाड़ियों के बीच होकर बहती है, कंक ग्रध्य नामक पबेत से 
निकल अनेक दुगम विषम और असम भूमि के ऊपर से, बहुत से तीर्थों और नगरों 
को अपने पुण्य-जल से पावन करती, पूवे समुद्र में गिरती हे । इसी नदी के तीर 
अनेक जंगली गाँव बसे हैं। मेरा ग्राम इन सभों से उत्कृष्ट और शिष्ट जनों से 
पूरित है |!" 


(आ) “” ““ईश्वर के नियमानुसार मनुष्य जिस विषय में भूल करता है 
बहुधा उसको उसी विषय में दंड मिलता है। जो विद्वान दरिद्री मालूम होते हैं 
बह अपनी विद्या में निपुण हैं परंतु सांसारिक व्यवद्वार नहीं जानते अथवा जानबूमः 
कर उसके अनुसार नहीं बरतते। इसी तरह जो कुपढ़ धनवान दिखाई देते हैं. बह 
विद्या नहीं पढ़े परंतु द्रव्योपाजंन करने और उसकी रक्षा करने की रीति जानते हैं ।?* 


१. द्यामा-स्वप्न' ( ठाकुर जगमोहन सिंह ), पु० ४३५ । 
२, “श्रीनिवास ग्रंथावली' ( सं० डा० श्रीकृष्ण लाल ), पृष्ठ १९६। 
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(इ) “यहाँ तक कि शीघ्र ही मोहल्लों में कौलाहल मव गया कि परमदु:ख 
भजन भिश्न से भी उत्तम कुज्ञीन - विहीन राज्यमान्य तथा सुसम्मान्य व्यक्ति भी 
च.र हो गये ? परन्तु प्यारे, राजनीति की पालिसी कौन समझ सकता है? उस 
अवस्था में ऐसे अच्छे पुरुष पर किसकी करुणा दृष्टि नहीं पड़ती, सच हे, सुपात्र 
का बड़ा आदर होता हे ।!' 

(ई) कुसुम मर गई, पागल बसन्‍त भी मर गया और उन दोनों के मरने 
पर गुलाब ने भी अपनी जान देकर अपने पाप अर्थात्‌ सपत्नी-बध और पति-हत्या 
का प्रायश्वित कर डाला।' /* ४“ (पर) हा खेद ! भला हम आपसे यह पूछते हें 
कि कुसुम या बसन्‍्त ने धम, कम, समाज, लोक, परलोक, देश, विदेश, या किसी 
वियोगान्त प्रेमी विशेष का क्‍या बिगाड़ा है कि ये दोनों यों संसार से निकालकर 
बाहर किये जायें, ओर जिन अथ-पिशाच नर-राक्षसों से धर्म-कर्म, संसार-समाज, 
देश-विदेश और व्यक्ति-विशेष का सत्यानाश हो रहा है, बे दुराचारी लोग मूँ छों पर 
ताव फेरते हुए मार्कस्डेय बनकर दीर्घजीवी हों ? हा, घिक !!!?* 


(ख) संस्क्रत गभित ( कृत्रिम ) भाषा-- 

इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करनेवालों में देवीप्रसाद शर्मा तथा जेनेंद्र 
किशोर आदि उपन्यासकार हैं । इस वर्ग में आनेवाले उपन्यास “'कमलिनी?, “चतुर सखी” 
तथा 'सुन्दर सरोजिनी” आदि हैं । इन उपन्यासों की भाषा संस्कृत शःदों की बोभिलता 
से आक्रांत है।इस भाषा में संस्कृत का आग्रह इतना तीत्र है कि नाक बहने के 
लिए 'नासिका रन्‍्प्न स्फ,.त हो रहा है ।?३ जैसी भाषा तक का प्रयोग किया गया है। 


(ग) व्यावहारिक भाषा-- 

इस थुग के उपन्यासों में एक तीसरे प्रकार की भाषा भी प्रयुक्त हुई हे, 
जिसे सामान्य भाषा कहा जा सकता हे | यह लगगभ वैसी ही भाषा थी, जैसी 
जन-साधारण तथा व्यवहार में लायी जाती थी। इसमें संस्कृत के कुछ शब्दों के साथ 
ही अरबी, फारसी लथा अ्रेंगजी आदि विदेशी भाषाओं के शब्द भी पर्याप्त मात्रा में 


१. “प्रणयिनी परिणय" ( श्री किशोरीलाल गोस्वामी ) । 
२ “कुसुम कुमारी” ( श्री किशोरीलाल गोस्वामी ) | 
३२ 'कमलिनी' ( श्री जैनेंद्र किशोर ) 
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'मिलते हैं'। इस भाषा का उपयोग करने वालों में गोपालराम गहमरी, देवकौनन्दन 
खत्री आदि उपन्यासकार प्रमुख हैं। हस भाषा के उदाहरण निम्नलिखित हैं-..... 


(श्र) 'हम कौन हैं और किस कुल में उत्पन्न हुए हैं आप लोग पीछे जानेंगे । 
आप लोगों को क्या, किसी का रोना हो पड़े, चलिए, जी बहलाने से काम है। अभी 
में इतमा ही कहता हूँ कि मेरा जन्म जिस तिथि को हुआ, कह जैन और पैंदिक 
दोनों में बड़ा ही पवित्र दिन है। संवत्‌ १६३० में में जब तैईस वर्ष का था, एक 
दिन खिड़की पर बैठा था, बसन्‍्त ऋतु, दवा ठस्डी चंलती थी। साँक फूली हुई, 
आकाश में एक ओर चन्द्रमा, दूसरी ओर सूर्य, पर दोनों लाल-लाल, अजब समा 
बँधा हुआ, कसेरू, गंडेरी अर फूल बेचने वाले सड़क पर पुकार रहे थे। में भी जवानी 
की उसंगों में चूर, जमाने के ऊँच-नीच से बेखबर, अपनी रसिकाई के नशे में मस्त, 
दुनिया के मुफलखोरे सिफारशियों से घिरा हुआ अपनी तारीफ सुन रहा था, पर इस 
छोटी अवस्था में भी प्रेम को भली-भाँति पहचानता था ।”" 


(आ) “जैसे अन्न प्राणाधार है परन्तु श्रति भोजन से रोग उत्पन्न होता है । 
लाला ब्रजकिशोर कहने लगे, देखिये परोपकार की इच्छा अत्यन्त उपकारी है परंतु 
हद से आगे बढ़ने पर वह भी फिजूलखर्ची समझी जायगी और अपने छुटुम्ब 
परिवारादि का सुख नष्ट हो जायगा। जो आलसी अ्रथवा अधर्मियों की संहांयता 
की तो उससे संसार में आलस्य और पाप की वृद्धि होगी । इसी तरह कुपात्र में भक्ति 
होने से ले।क-परले,क दोनों नष्ट हो जायेंगे। न्‍्यायपरता यद्यपि सब वृत्तियों को 
समान रखने वाली है, परन्तु इसकी अधिकता से भी मनुष्य के स्वभाव में मिलनसारी 
नहीं रहती, कमा नहीं रहती। जब बुद्धि वेत्ति के कारण किसी वस्तु के विचार में 
मन अत्यन्त लग जायगा तो और जानने लायक पदार्थों की अज्ञानता बनी रहेगी | 
आलनुषांगिक श्रवृत्ति के प्रबल होने से जैसा संग होगा वैसा रंग तुरंत लग जाया 
करेगा ।”* 

(घ) उद्‌ -प्रधान भाषा-- 
इस युग के कुछ उपन्यासों में ऐसी भाषा का प्रयोग किया गया है, जिसमें 


१, 'एक कहानी : कुछ आप बोती कुछ जग बीती' ( भारतेन्दु हरिए्यंद्र ) । 
२. ५वरीक्षा-गुरु! ( लाला श्रीनिगास दास ) । 
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उदूं के शब्दों की बहुलता है । लाला श्रीनिवास दास तथा श्री किशोरीलाल गोस्वामी 
की ८तियों से ऐसी भाषा के दो उदाहरण यहाँ दिये जा रहे हैँ-- 


(अ) "में एक छोटे से मकान में रहता हूँ और जमीन का एक छोट। सा 
क्रिता मेरे पास है। परन्तु ये मेरी जरूरत के लिए बहुत हे ओर जरूरत से ज्यादा 
लेकर मुझको क्या करना हे ? भेरे सुख में किसी तरह का अन्तर नहीं आता मेरी 
इज्जत और धनवानों से बढ़कर द्वे, मेरी नेकी मेरा धन है में चाहता तो अब तक 
बहुत सी दौलत इकट्ठी कर लेता परन्तु दौलत की अपेक्षा मुकको अपनी इज्जत प्यारी 
है इसलिए तुम अपनी दौलत अपने पास रकखो और मेरी इज्जत मेरे पास 
रहने दो ।!' 

(आ) तारा--“जनाब शाहजादे साहब ! अगर नाजनियाँ नाजोनखरे या रुखाई 
न जाहिर करें तो फिर आशिकों के सथ्वे इश्क का जौहर क्यों कर मालूम हो ।!* 


संक्षेप में, इस युग के उपन्यासों में तीन प्रकार की भाषा की प्रधानता है, जो 
संसकृत-गर्सित, व्यावहारिक तथा उदृ-प्रधान हे। कहीं-कहीं भाषा में संस्कृत के 
शब्दों की बहुलता मिलती है, जहाँ उसमें कृत्रिमता आ गयी है। अँप्रेजी के शब्द 
भी इस युग की भाषा में प्रयुक्त हुए हैं, परन्तु कहीं भी उनका प्रयोग बहुलता से 
नहीं मिलता | 


१, “भीनिवास ग्रंथावली' ( सं० डा० श्रीकृष्ण लाल ), पृष्ठ २२४ | 
२. “तारा ( श्री किशोरीलाल गोस्वामी )। 


अध्याय ४ 


कथा-विकास की विविध पद्धतियाँ 


कथा-विकास की विविध पद्धतियाँ 


इस अध्याय में हम कथा-विकास की उन विविध पद्धतियों की चर्चा करंगे, 
जो हिंदी-उपन्यास के विकास के इतिहास में लक्षित होती हैं । संक्षेप में, यह कहा जा 
सकता है कि भारतेंदु-युग से लेकर प्रेमचन्दोत्तर-युग तक के हिंदी उपन्यास-साहित्य 
में कथा-विकास की निम्नलिखित पद्धतियाँ मिलती हैं-- 

१. कथात्मक पद्धति 
काव्यात्मक अथवा भावात्मक पद्धति 
नाटकीय पद्धति ह 
विश्लेषणात्मक पद्धति 
फ्लेश-बैक पद्धति 


दी कप 


(१) कथात्मक पद्धति 


हिंदी-उपन्यास के विकास में कथात्मक पद्धति सर्वप्रमुख रही हे। यह 
उपन्यास-साहित्य के विकास के प्रत्येक थुग में ही प्रमुखता से मिलती है, यद्यपि 
सदैव इसके किन्हीं भिन्न-भिन्न रूपों की ही प्रधानता दिखायी देती है। कथात्मक 
पद्धति के निम्नलिखित रूप मिलते हैं-.- 

( क ) रहस्यात्मक पद्धति 

(ख ) लोक-कथात्मक पद्धति 

( ग ) प्रेमाख्यानात्मक पद्धति 

( घ ) आत्म-कथात्मक अथवा आत्म-विश्लेषणात्मक पद्धति 

( 8 ) सामान्य वर्णुनात्मक पद्धति 
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( क ) रहस्यात्मक पद्धति-- 

इस पद्धति का प्रारम्भिक रूप तिलिस्मी उपन्यासों में मिलता है | इस दृष्टि 
से यहाँ सब्ंप्रथम देबकीनन्दन खत्री के उपन्यासों का नाम लिया जाना चाहिए ।। 
स्रोत की दृष्टि से इस पद्धति का प्रारम्भ फारसी कहानियों से आया । खत्री जी के 
“चंद्रकांता! और '*चंद्रकांता सन्‍तति” में उसी के प्रभावस्वरूप तिलिस्मों की रचना की 
गयी प्रतीत होती है । सर्वप्रथम किसी प्रकार की प्रेम सम्बंधी समस्या को 
प्रस्तुत कर दिया जाता है, फिर उसका विकास होता है. और प्रेम-पात्री की प्राप्ति के 
लिये अनेक प्रकार के प्रयत्न कराये जाते हैं। इसी मध्य भाग में अनेक प्रकार के 
पड्यन्त्रों की भी रचना होती है और प्रेमी को अनेक विपत्तियों में फँसना पड़ता है । 
अन्त में, प्रेमी से प्रेमिका के मिलन के साथ कथा की समाप्ति होती है, जब वे सभी 
प्रकार के तिलिस्मों को तोड़कर उनको विजित कर लेते हैं। उदाहरण के लिए, 
दैवकीनंदन ख्वत्री लिखित “चंद्रकांता? में एक युवती से दो व्यक्ति प्रेम करते हैं | उसके 
दोनों प्रेमियों के पारस्परिक संघ के ही आधार पर इसकी कथा का विकास 
हुआ है । 

इस पद्धति की विकास-परम्परा में आगे चलकर जादूगरी से भरी हुई कथाएं 
मिलती हैं। इस प्रकार की रचनाओं में “जादू का महल” नामक कथा-कंति का 
उल्लेख किया जा सकता है, जिसकी रचना निहालचंद वर्मा ने की थी। इसमें सभी 
वस्तुएं जादू की शक्ति से परिचालित होती हैं। “अलादीन और चिराग वाला देव” जैसी 
कई घटनाएं भी इसमें मिलती हैं। उदाहरण के लिए जैसे अलादीन वाली कथा में 
अलादीन के चिराग रगड़ने पर जिन उपस्थित हूँ। जाता था, उसी प्रकार इसमें माया 
नामक जादूगरनी के जमीन पर अपना पैर पटकने से एक असाधारण आऋति का 
मनुष्य उसके सामने प्रस्तुत होता है और जो अलादीन के जिन की भाँति ही किसी 
प्रकार की भी आज्ञा का पालन करने में समथ होता हे । 

परवर्ती युगों में जासूसी कथाओं के रूप में इस पद्धति का विकास हुआ | 
इस दृष्टि से दुर्गाप्रसाद खत्री लिखित “लाल पंजा” तथा “रक्तमंडल”, जयराम गुप्त 
लिखित 'राजदुलारी?, “हत्या का रहस्य”, 'मेम की लाश” तथा “जासूस की जवानी? 
आदि कुछ प्रतिनिधि रचनाओं का उल्लेख किया जा सकता है । 


१.  प्रकाशन-काल--सन्‌ १६१५ । 
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उपयुक्त कथा-पद्धति की जिन उपन्यासों में प्रमुखता है, उनमें कहीं-कहीं 
राष्ट्रीय और क्रांतिकारी भावनाओं का भी समावेश मिलता है। ये कथा-विकास में 
योग की दृष्टि से उल्लेखनीय हैं, क्योंकि इनसे उसके प्रवाह में बाधा नहीं आती है 
और किसी न किसी नवीन सनसनीखेज घटना का सूत्र इनके द्वारा उपजता है । 
उदाहरण के लिए दुर्गाप्रसाद खत्री लिखित 'रक्तमंडल” में गोपाल शंकर का यह कथन 
प्रस्तुत किया जा रहा है--'मेरे मन में उस समय तक, और ईश्वर जानता है कि में 
सत्य कहता हूँ, यह विश्वास था कि अंग्रेजों का हमारे देश में आना हमारे जगत्‌ के 
और समय के कल्याण का कारण हुआ है | मगर आज मेरो विचार-धारा बदल गयी 
है और में सोचने लगा हूँ कि यह सब खेल आपका नहीं जमाने का है और मेरे यहाँ 
मुल्क में जो कोई भी हे ता, हिंदू, मुसलमान या ईसाई, वही जमाने की चपेट में 
पड़कर वैसी ही उन्नति करता जो आप लोगों ने यहाँ आकर इस देशमें की है । 
माफ कीजियेगा, उस समय के और आज के मेरे दृष्टिकोश में अंतर पड़ गया है 
और अभी हाल ही में जो शासन-प्रणाली के परिंबतेन आपने किये हैं उनकी ओर 
देखता हुआ में सोचने लगा हूँ कि कया मेंने 'भयानक चार! का विरोध कर गलती तो 
नहीं की ? अगर अपने अद्भुत अस्त्र-शस्त्रों की मदद से त्रिकंटक एशिया को स्वत्रंत 
करते हैं तो मुमे उनके मार्ग में बाधक होने का कोई कारण नहीं है, लेकिन अगर थे 
अत्याचार करेंगे, उसकी मदद से खुद अपना एक राज्य कायम करने की चेष्टा करेंगे 
तो आप विश्वास रखें, माई लार्ड, कि मेरे यंत्र, मेरी बुद्धि, मेरा शरीर, आगे बढ़ेंगा 
आर उनके मार्ग का बाधक होगा ।?' 


( ख ) लोक-कथात्मक पद्धति-- 

हिन्दी-उपन्यास की प्राचीनतम पद्धति लोक-कथात्मक पद्धति हे। उसका 
चदूगम मानव-समाज में सभ्यता के आरम्भ के साथ ही हुआ था, जब समाज के 
अनेक व्यक्ति एक साथ बैठकर मौखिक रूप से अपने मनोरज्ञन के लिये कथा- 
कहानियाँ सुनते-सुनाते थे। इस पद्धति के आदि रूप उस समय के हैं, जब सबसे 
पहले इस प्रकार की लोक-कथाओं को लिपि-बद्ध किया गया होगा। अधिकांशत: 
ये कहानियाँ राजा-रानी, भूत-प्रेत, परी-राजकुमार आदि के आधार पर रची जाती 
थीं। लिपि का प्रचार होने पर जब इन्हें भाषा में लिखा गया, तब विषय की दृष्टि 


१ 'रक्त मंडल' ( श्री दुर्गाप्रसाद खनत्री )। 
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से भी इनका विस्तार हुआ। उस समय इनमें अनेक प्रकार के पशु-पक्तियों तथा 
साहसिक विषयों को मी समावेशित कर लिया गया। इस कोटि के अन्तर्गत आने 
बाला सबसे महत्वपूर्ण साहित्य जातक-साहित्य है । रूप-गठन की दृष्टि से इसमें 
कुछ विशिष्ट तत्व मिलते हैं। इन कथाओं के प्रारम्भ, मध्य और अन्त आदि एक 
विशेष परिपाटी में मिलते हैं । ये कथाएं प्राय: चार खण्डों में विभक होती हैं-- 
(१ ) पंचुपन्न वत्थु कथा श्रथांत्‌ बतेमान कथा, (२) अतीत वत्थु अर्थात्‌ श्रतीत 
कथा, (३) अत्यथ वणाना अर्थात्‌ कथा - व्याख्या और (४) समोधान 
अर्थात्‌ अन्त । 

इसका दूसरा रूप (पंचतंत्र” तथा “हितोपदेश” में मिलता हे । इनमें एक 
कथा से दूसरी कथा का सूत्र निकलता जाता हे। एक कथा समाप्त होने पर कोई ऐसी 
बात कह दी जाती है, जिसका उस कथा से कोई संबंध नहीं होता हे । तब कोई 
प्रश्न करता है कि यह कैसे हुआ | और उत्तर में अगली कहानी का आरंभ होता है । 
उदाहरण के लिए “पंचतंत्र” में 'मित्र-मेद! की प्रथम कथा “अनधिकार चेष्ट! के अंत 
में दमनक कहता है- 

स्वामी ! झँले शब्द मात्र से भय करना युक्ति-युक्त नहीं हे | ऊँचे शब्द तो 
अलजेक प्रकार के होते हैं। भेरी, सदंग, पटहू, शंख आदि अनेक वाद्य हैं जिनकी 
आबाज बहुत >त्वी होती हे | उनसे कौन डरता हे ? यह जंगल आपके पूब॑जों के 
समय का है । वह यहीं राज्य करते रहे हैं। उसे इस तरह छोड़कर जाना ठीक नहीं | 
ढोल भी कितनी जोर से बज़ता है। गं.मायु को उसके अंदर जाकर ही पता लगा 
कि वह अंदर से खाली था । 


८पिंसलक से कह्ा--“गोमायु की कहानी कैसे है ९! 
“<टमनक ने तब कहा---्यान देकर सुनिए-..2" 
इसी प्रकार “हितोपदेश' में मी कथा के अंत में दूसरी कथा का सूत्र-संकेत कर 


दिया जाता है और फिर प्रश्न के उत्तर-रूप में नयी कथा का प्रारंभ होता है। एक 
उदाहरण यहाँ दिया जा रहा हे-- 


१. पंचतंत्र' ( रूपान्तरकार, श्री सत्यकास विद्यालंकर ), पृष्ठ २१ । 


|| 
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“दीघेकणं--इसके बाद वे बोले--मूर्ख बगले ! तू हमारे राज्य में ही विचर 
रहा है और हमारी ही बुराई करता है। यह कहकर बे मुझे अपनी चोंचों से मारने 
लगे और बोले--बगुले ! सुन, तेरा राजा भी तो बहुत कोमल है ९ बह अपनी ही 
रक्षा नहीं कर सकता फिर राज्य की क्या रक्षा करेगा। तू तो मूर्ख है ! यदि किसी 
वृक्त के नीचे ही रहना है तो कोई भारी वृत्त खोजना चाहिए। क्योंकि यदि भाग्यवश 
वह फल न दे सका तो क्या ९ उप्तकी छाया तो कोई नहीं छीन लेता ? किस राजहीन 
. के राज्य में तू रहता है ? सदा किसी पराक्रमी राजा के श्राश्रय में रहना चाहिए ; 
क्योंकि सिंह की अनुकंपा से प्रायः बकरी भी वन में निश्चित घूमती है। और फिर 
बड़े आदमियों का तो नाम भी बड़ा हे।ता है । देखो चंद्रमा के नाम-सात्र से खरगेशों 
ने हाथी से अपनी रक्षा की । 


मैंने पूछा--कैसे ? 
“एक पक्ती बोला--सुनो !?" 


आधुनिक युग में इस पद्धति का प्रयोग जिन उपन्यासों में मिलता हैं, उनमें 
रामदास वैश्य लिखित “धोखे की टट्टी'*, डा० धमंबीर भारती लिखित “सूरज.का 
सातवाँ घोड़ा', केशवचंद्र वर्मा लिखित “काठ का उल्लू और कबूतर, देवेन्द्र 
सत्यार्थी लिखित “कठपुतली”, नागाजु न लिखित “बाबा बटेसरनाथ” तथा शिवप्रसाद 
मिश्र 'रुद्र” लिखित “बहती गंगा? आदि के नाम उल्लेखनीय हैं । 


धोखे को टट्टी' में कथाकार ने कथाओं के तारतम्य के बीच-बीच में, पाठकों 
को संबोधन करके आगे की कथा कही है । 'सूरज का सातवाँ घोड़ा” में 
निम्नमध्यवर्गीय समाज की पृष्ठभूमि पर मारिशक मुल्ला के यहाँ सात कहानियाँ 
सुनवायी हैं, जिन्हें सूत्रबद्ध करके उपन्यास का रूप दिया गया है। इसकी सबसे 
पहली कथा के आरंभ में ये पंक्तियाँ हैं--.'उन्होंने सबसे पहली कहानी एक दिन 
गर्मी की दोपहर में सुनाई थी जब हम लोग लू के डर से कमरा चारों ओर से 
बन्द करके सर के नीचे भीगी तौलिया रक्‍खे चुपचाप लेटे थे और में अपनी आदत 
के मुताबिक कोई किताब पढ़ने की कोशिश कर रहा था। मासिक ने मेरी किताब 


१, 'हितोपदेश' ( भाषान्तरकार, श्री आनंद ), पृष्ठ ९३ | 
२, प्रकाशन-काल--सन्‌ १९०६ । 


[ २१० ॥ 
छीनकर फेंक दी और बुजुर्गाना लहजे में कहा--“यह लड़का बिल्कुल निकम्मा 
निकलेगा । मेरे कमरे में बेठकर दूसरों की कहानियाँ पढ़ता है । छिः बोल कितनी 
कहानियाँ सुनेगा ।! सभी उठ बेठे और माणिक मुल्ला से कहानी सुनाने का आमरह 
करने लगे।'' 


“काठ का उल्लू और कबूतर” में एक कबूतर एक तूफानी रात में एक मकान 
के रोशनदान से भीतर घुसता है, जहाँ कमरे में ताख पर एक काठ का उल्लू 
रखा होता है | थे दोनों पारस्परिक वार्तालाप में अनेक कथाएं कहते हैं, जिनसे 


एक के बाद एक करके सूत्र रूप में दूसरी कहानी का जन्म होता हे। “बाबा 
बटेसरनाथ” में उपन्यासकार ने कथा-बस्तु के पात्र-आधार के रूप में एक बट 
वृक्ष को प्रतिष्ठित किया है, जो एक गाँव की चार पीढ़ियों तक की कथा कहता 
है । बहती गंगा! में सत्रह तरंगें हें, जो एक-दूसरे से अलग और स्वतंत्र होते हुए 
भी धारा और तरंग-न्याय से आपस में बँधी हुई हैं । 


( ग ) प्रेमाख्यानात्मक पद्धति-- 

इस पद्धति का आरम्भ मध्यकालीन युग से हुआ । इसके अन्तर्गत 
इस थुग की पद्मावती”, 'मृगावती” तथा “मधुमालती” आदि रचनाएँ आती हैं। 
इस कथा-परंपरा की एक महत्वपूर्ण कृति “'माधोनल” या “माधवानल”* है । 
प्रिय्सन के ग्रंथ में इसकी कथा का सार इस प्रकार दिया हुआ हे-.-“पुष्पावती नगरी 
( मध्यप्रदेश के बिलहरी का पुराना नाम ) में संवत्‌ ६९७ या ८६२ ई० में राजा 
गोविंद राब शासन करता था । उसके यहाँ एक अत्यन्त सुदर ब्राह्मण नौकर था, 
जिसका नाम माधवानल था, जो नाचने-गाने में विशेष रूप से प्रवीण था, साथ ही 
अन्य सभी कलाओं और विज्ञान में भी दक्त था। इसलिए सभी रमणियाँ उसके 
प्रेम में पड़ जाती थीं। उनके पतियों ने राजा से शिकायत की और माधवानल 
पुष्पावती से निबांसित हो गया। वह राजा कामसेन की राजधानी कामवबती चला 
गया । राजा बाद्य और संगीत का प्रेमी था। उसने इस ब्राह्मण को अपने दरबार 
में स्थान दे दिया | राजा के पास एक बहुत ही खूबसूरत बेश्या कामकंदला नाम 
की थी। माधवानल इसके प्रेम में पड़ गया। इसके लिये यह कामवती से भी 


१. 'सूरत का सातवाँ घोड़ा' ( डा० धमंवीर भारती ), पृष्ठ २५ । 
२. प्रतिलिपि-काल--सन १५३० | 


[ २११ | 

निकाला गया | तब यह उज्जैन गया। वहाँ का राजा विक्रमादित्य याचकों की 
प्रत्येक श्राथना स्वीकार कर लेने के लिये प्रसिद्ध था। इस राजा से माधवानल ने 
याचना की । राजा ने प्राथना पूरी करने का वचन दिया | तब ब्राह्मण ने कामक॑दला 
उसे दिलवा देने की प्रार्थना की। तदनुसार विक्रमादित्य ने कामवती को घेर 
लिया । कामकंदला पकड़ी गयी और तत्काल माधवानल को दे दी गयी। कुछ 
दिनों के अनंतर विक्रम की श्राज्ा से, यह सुखी दंपति, पुष्पावती को लौट आया, 
जिसके खेंडहर अब भी दिखाये जाते हैं ।” ( देखिए रिपोट आफ आकेआलोजिकल 
सर्वे आफ इंडिया, भाग ६, प्रष्ठ ३७ |?! 

आगे चलकर, इसी पद्धति में भारतेन्दु-युग के किशोरीलाल गोस्वामी ने 
'कुसुम कुमारी?” तथा “अँगूठी का नगीना”ः आदि उपन्यासों की रचना की। इन 
रचनाओं में कथा के प्रारम्भ में, एक ही शैली अपनायी गयी है। नायक और 
नायिका के हृदयों में पारस्परिक प्रेमभावना का उदय सदेव आकस्मिक रूप से 
होता है । कथा के मध्य भाग में संघर्ष होता है, और दोनों को ही अनेक प्रकार 
की सामाजिक तथा पारिवारिक प्रताड़नाओं का सामना करना पड़ता है तथा श्रन्त 
में उनके मिलन के साथ ही कथा की समाप्ति होती है । | 

इस वर्ग में आने वाली कुछ ऐसो रचनाएँ भी हैं जिन पर फारसी साहित्य 
का प्रभाव मिलता है। “शीरी-फरहाद” इस कोटि का एक प्रसिद्ध आख्यान हे, 
जिसमें नायक के सामने यहाँ तक शते रख दी जाती है कि यदि वह अपनी प्रेमिका 
को प्राप्त करना चाहता हे, तो अमुक पहाड़ खोद डाले या अमुक असम्भव कार्य 
कर दे । इस दृष्टि से रामलाल वर्मा लिखिंत “गुलबदन?अ एक उल्लेखनीय 
कृति है । 


( घ ) आत्म-कथात्मक अथवा आत्म-विश्लेषणात्मक पद्धति-- 
इस पद्धति का आरम्भ भारतेन्दु-युगीन उपन्यासकार ब्रज़नन्दन सहाय 
लिखित “सौन्दयोपासक” ४ नामक उपन्यास से हुआ । 'सौन्दर्योपासक” एक पात्र की 


१. डा० अन्राहम जाजं ग्रियसंन कृत 'हिन्दी साहित्य का प्रथम इतिहास' अनु» श्री 
किशोरीलाल गुप्त, पृष्ठ २७८ । 

२. प्रकाशन-काल--सन्‌ १८८९ । 

३, प्रकाशन-काल--सन्‌ १९२३ । 

४. प्रकाशन-काल--सपन्‌ १९११ | 


[ .शश्र ] 
जीवन-कथा है, जिसमें उसने अपने सौन्दर्य॑-प्रेमी मन की अनुभूतियों को अभिव्यक्त 
किया है। परन्तु यह उपन्यास एक असफल कृति सिद्ध हुआ। वास्तव में इस 
शैली का विकास आधुनिक युग में ही हुआ, क्योंकि इसी थुग में इस पद्धति के 
कलात्मक दृष्टि से विकसित रूपों का प्रादुर्भाव हुआ । 


आधुनिक युग में यह शैली सर्वप्रथम प्रौढ़ रूप में जैनेन्द्र कुमार के “त्यागपत्र” 
में मिलती है | इसमें यह शैली आत्म-संस्मर एात्मक तत्व का आधार लेकर प्रस्फुटित 
हुई है। उपन्यासकार कथा के नायक को अन्त में यह कहते दिखाता है--“बात 
को क्‍यों बढ़ाऊँ | उसमें मेरी ही कापुरुषता बढ़ी हुई दीखेगी | सार यही कि में उनको 
नहीं ला सक्रा। पथ्य आदि की भी कोई विशेष व्यवस्था कर सका, यह भी नहीं 
कह सकता । चला आया कि फिर नहीं गया और आकर ऐसा वकालत में 
चिपट गया कि किसी बात के लिए आँखें खुली न रहें, कुछ भी और न देख॑ । अपने 
सामने के स्वार्थ को देखें और बस |” “पर क्यों ? क्यों बुआ की माँग मुझसे 
पूरी नहीं हुई ? उन्होंने इतना प्रेम किया, इतना विश्वास किया और जब एक सवाल 
मुझसे किया तब उसके जवाब में अपना धन मुभसे क्‍यों नहीं बहा डाला गया ? 
क्यों मेरी मुद्दी मिच गयी ? यह भी हुआ, तो फिर क्‍यों उसके बाद मेरी आत्मा 
ताप से सन्‍्तप्त नहीं रही ? क्‍यों? क्यों ९४४ इस क्‍यों का उत्तर श्र में देता 
हूँ। उत्तर है कि--में क्षुद्र था ।?* 


परन्तु इस शैली का प्रौद़तम रूप स्मृति-परक-आत्म-कथात्मक शैली में 
मिलता है। इस दृष्टि से इस कोटि में आने वाली रचना “शेखर: एक जीवनी? है । 
एक जगह इसमें नायक कहता है--'में शेखर की कहानी लिख रहा हूँ क्‍योंकि 
मुके उसमें से जीवन के श्रर्थ के सूत्र पाने हैं, किंतु एक सीमा ऐसी आती है, 
जिससे आगे में अपनी और शेखर की दूरी बनाये नहीं रह सकता--इस दिन का 
भोगने वाला और आज का वृत्तकार दोनों एक हो जाते हैं, क्योंकि अन्तत: उसके 
जीवन का अथ मेरे ही जीवन का तो अथे है; और जो सूत्र मुके पकड़ने हैं, खोजने 
हैं, उनके प्रति में अनासक्त नहीं हूँ, नहीं हूँ ।?* 


१. 'त्यागपन्र' ( श्री जैनेन्द्र कुमार ), पृष्ठ ९७। 
२. शेखर : एक जीवनी” ([ श्री 'अज्ञेय! ), भाग २, प्रष्ठ २४४ । 


[ २५१३ | 

इस पद्धति का एक रूप मनोविश्लेषण का आधार लेकर भी विकसित हुआ 
है । इलाचंद्र जोशी के सभी उपन्यासों में प्राय: इसी का प्रयोग हुआ है। “लज्जा! 
नामक उपन्यास से एक उदाहरण यहाँ दिया जा रहा है--/इसके अतिरिक्त में 
आज एक नयी और अनोखी वेदना का अनुभव कर रही थी । इस वेदना का संबन्ध 
राजू से था । मेरे मन में यह भावना रह-रहकर जागरित हो रही थी कि मेरा भाई 
राजू, जो पहले मुझे अपने प्राणों से भी अधिक चाहता था और अब उपेक्षा ( संभवत: 
घृणा ) की दृष्टि से देखता है, एक दु:खी घर के दुख का साभी होकर श्मशान को 
गया है--मेरा प्यारा भाई इतनी छोटी अवस्था में आमोद-प्रमे।द से रहित होकर 
गम्भीर भावनाओं में निमग्न रहकर असंख्य मनुष्यों से पूर्ण इस संसार में नि:संग 
जीवन बिताकर स्वेच्छा से दुख और कतंव्य के गहन कंटकमय पथ में भ्रमण कर 
रहा है । इस भावना से मेरे मन में एक तरफ तो गव॑, करुणा और स्नेह का उद्रेक 
हो रहा था और दूसरी तरफ प्रतिहिंसा और मान के भाव से मेरी छाती फूल उठती 
थी । एक बार में सोचती--'क्या में सचमुच राजू की उपेक्षा और घृणा के ये ग्य हूँ ९ 
क्या में इतनी हीन हूँ ? क्‍यों वह मेरा स्नेह स्वीकार करना नहीं चाहता ९! और 
यह सोचते-सोचते में क्रोध से कॉपने लगती और रोना चाहती । पर फिर उसी: दम 
मेरे मन में यह विचार उत्पन्न होता कि में वास्तव में नीच और घृणित हूँ और राजू 
की बहिन कहलाने योग्य नहीं हैँ। अपनी मानसिक वृत्ति की हीनतां की कल्पना 
करके अवसाद और क्लांति के भार से मेरा हृदय दब जाता था ।”* 


इसी शैली का एक और रूप मिलता है, जिसे स्व-रहित-आत्म-कथात्मक 
शैली कहा जा सकता है । इसमें पात्र कथा तो स्वयं कहता है, परन्तु उपन्यास में 
उसका प्रमुख स्थान नहीं होता। इस पद्धति का एक उदाहरण “कल्याणी” से यहाँ 
दिया जा रहा है--'पर अपने सम्बन्ध में उन्हें समाधान नहीं था | जान पड़ा कि 
उनको खयाल है कि उमर व्यथे बीतती जा रही हे । रह-रहकर उन्हें अपने उन 
सपनों की याद होती थी जो कालिज में पढ़ने के वक्त उनके मन में कमा करते थे । 
उनकी बातों से आभास मिलता था कि उनके गिरिस्ती न होती तो वह डाक्टरी से 
कमाई न करतीं । उन्होंने कहा कि अगर उन्हें नया जन्म मिले तो वह अपने को 


१. (लज्जा' ( श्री इलाचंद्र जोशी ), पृष्ठ ११९ । 


[ २१४ | 
इंकार करके न चलें, फिर चाहे उसका कुछ भी परिणाम आगे हो । बह जीवन का 
आरंभ जेसे नये सिरे से करना चाहती थीं और प्रस्तुत जीवन को गलत शुरू हुआ 
समभकर मानों उसे यदीं खत्म हुआ देखना चाहती थीं ।?'* 


निष्कष रूप में यह कहा जा सकता है कि यह शैली आधुनिक कथा- 
साहित्य की एक विशिष्ट शैली है | मनोविश्लेषण के आधार पर इसमें जिन तत्वों 
का समावेश हुआ है, उनसे इसे विशेष बल मिला हे । इस पद्धति में उपन्यासकार 
अपनी सहानुभूतियों को एक नये ढंग से अभिव्यक्त करता हे | वह उसकी अभि- 
व्यक्ति के वाद्य उपकरण भी स्वीकार करता है तथा आंतरिक उपकरणों का भी आश्रय 
लेता है।ये अनुभूतियाँ अनेक कोटियों को होती हैं । वह जीवन के विविध पक्षों 
का अपने दृष्टिकोण से आलोड्न करता है और प्रतीकों का आश्रय लेकर अपनी 
मान्यताओं को पात्रों के जीवन-व्यापार के रूप में प्रस्तुत करता हे । 


(डः) सामान्य वर्णानात्मक पद्धति-- 

यह पद्धति उपन्यास की सबसे अधिक प्रचलित पद्धति हे । इममें उपन्यासकार 
का स्थान एक कथाकार जैसा होता है, जो निर्लिप्त भाव से कथा का बर्णन करता 
चला जाता है | यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि यह शैली सबसे अधिक प्राचीन 
ओर सबसे अधिक प्रचलित होते हुए भी कोई नवीन रूप न ग्रहण कर सकी । इस 
पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें उपन्यासकार का काय अपेक्षाकृत 
सुविधाजनक हो जाता हे और कथा की वर्णैनात्मक वशन की सम्भावना भी अधिक 
रहती हैं । चरित्र-चित्रण की सफलता की अधिक आशा भी इसी पद्धति के माध्यम 
से सम्भव हे । भारतेन्दु-युग के प्रथम मौलिक उपन्यासकार श्रीनिवास दास के “परीक्षा 
गुरु नामक उपन्यास से इस शैली का एक उदाहरण यहाँ दिया जा रहा है--. 


मदन मोहन का पिता पुरानी चाल का आदमी था । वह अपना बूता देख- 
कर काम करता था और जो करता था वह कहता नहीं फिरता था । उसने केवल हिंदी 
पढ़ी श्री, वह बहुत सीधा-सादा मनुष्य था परल्तु व्यापार में बड़ा निपुण था 
बह लोगों की देखादेखी नहीं, अपनी बुद्धि से व्यापार करता था" ““ इस समय 


१. 'कल्याणी' ( भ्री जनेंद्र कुमार. ), पृ० १३। 


[ २११४ | 
जिस तरह बहुधा मनुष्य तरह-तरह की बनावट और अन्याय से औरों करी जमा 
मारकर साहूकार बन बेठते हैं सोने-चाँदी की जगमगाहट के नीचे अपने घोर पापों 
को छिपा कर सज्जन बनने का दावा करते हैं ऐसा उसने नहीं किया था" 
वह आप कभी बढ़कर न चला। वह कुछ तकलीफ से नहीं रहता था, परन्तु लोगों 
को भू ठी भड़क दिखाने के लिए फिजूलखर्चो भी नहीं करता था””“वह अपने 
धर्म पर दृद्द था ईश्वर में बड़ी भक्ति रखता था"''वह अपने काम-धन्धे में 
लगा रहता था इसलिए हाकिमों और रहीसों से मिलने का उसे समय नहीं मिल 
सकता था बहुधा उनसे मिलने की कुछ आवश्यकता भीन थी क्‍योंकि 
देशोन्नति का भार पुरानी रूढ़ि के अनुसार केवल राजपुरुषों पर समभा जाता था ।”' 


आधुनिक युग के उपन्यासकारों में इस शैली में लिखने वालों में सरबेश्रंष्ठ 
प्रेमचन्द जी हैं। उन्होंने इस शैली के माध्यम से केवल वर्णनात्मक दृश्यों को 
ही प्रभावशाली रूप में नहीं प्रस्तुत किया है, वरन्‌ चरित्र - विश्लेषण का भी काये 
किया है। उदाहरण के लिए '्रेमाश्रम” से एक उदाहरण देखिए-.'गायत्री उन 
स्त्रियों में न थी जिनके लिए पुरुष का हृदय एक खुला हुआ पृष्ठ होता है | उसका 
पति दुराचारी था, पर गायत्री को उस पर सन्देह नहीं हुआ । “बह श्रभी 
तक आध्यात्मिक श्रद्धा से उसकी स्मृति की आराधना किया करती थी। उसका 
निष्फल हृदय वासनायुक्त प्रेम के रहस्यों से अनमिज्ञ था। साथ ही सगबंता उसके 
स्वभाव का प्रधान अंग थी। वह अपने को उससे कहीं ज्यादा विवेकशील और 
ममज्ञ समभती थी जितनी वह वास्तव में थी। उसके मनोवेग और विचार जल के 
नीचे बैठनेवाले नहीं, सतह पर तैरनेवाले बुलबुले थे ।'*''बहू हँसमुख, विनयशील, 
सरल हृदय, विनोद प्रिय रमणी थी जिसके हृदय में लीला और क्रीड़ा के लिए 
कहीं जगह न थी ॥!* 

इसी शैली का एक उदाहरण श्री भगवतोप्रसाद वाजपेयी के उपन्यास “सूनी 
राह” से यहाँ दिया जा रहा हे । सामान्य वर्णन में चित्रण की सूच्तमता लाने की 
दृष्टि से इसे महत्व का कहा जा सकता हे--“उसका कुरता भीगकर बदन से चिपक 
गया है। चश्में के दोनों लेंसों पर क्रमागत बूँदों का प्रगल्म प्रच्चालन जब उसके 


१. “श्रीनिवास ग्रन्थावली' ( सं० डा० श्रीकृष्ण लाल), पृष्ठ ३०८। 
२. 'प्रेमाश्रमं ( प्रेमचन्द )। 


[ २१६ ] 

लिए दुव्वंह हो गया, तब उसने उसे जेब में रब लिया। इसी क्षण पीछे से कार 
का हा सुनाई पड़ा ; उसका ज्वलंत प्रकाश भी उसके आगे-आगे दौड़ने लगा। 
निखिल बाई ओर को कुछ और मुड़ गया। कार निकल गई | और साथ ही उसमें 
बैठे दंपति की क्षीण झलक भी दूर होती हुई अदृश्य हो गई। निखिल धीरे-धीरे 
श्रतिशय उनन्‍्मन होने लगा। रेलबे का पुल पार करते-करते साइकिल कुछ और 
मन्‍्द पड़ गई। बस आगे ही कु से उसे अपने घर की ओर मुड़ जाना है । पानी 
बरसना तो बंद हो गया हे, किंतु सड़क पर बहते पानी की, एक ओर को वेगाकुल, 
कुलकुलाती हुई धारा<्ट उसके सामने आ जाती हैं ।?' 

श्री उपेन्द्रनाथ “अश्क” के नवीनतम उपन्यास “पत्थर-अल-पत्थरः में उपयु क्त 
शैली पर्यवेक्षणात्मक रूप में मिलती है। इसी उपन्यास से एक उदाहरण नीचे 
प्रस्तुत किया जा रहा है--“बड़ी ही छोटी बगिया में से होते, नाले पर बने छोटे-से 
लकड़ी के पुल को पार करते और एक दृष्टि नाले की उथली, लेकिन समतल तह 
में बिखरी बजरी पर डालते हुए, जिसके कारण वह सरकती चादर-सा लगता 
था, दोनों होटल के बरामदे में गये, और हसनदीन भागकर बैरे को बुला लाया। 
नाले के पार सामने बरांडे में ही तीन और चार नंबर के कमरे खाली थे। खन्ना 
साहब ने पहले तीन नंबर का कमरा देखा--लकड़ी के फशे पर मैली-सी दरी बिदछी 
थी और अंगीठी के नीचे चारपाई पड़ी थी। णक चारपाई इधर दीवार से लगी 
थी। एक छोटी-सी मेज-कुर्सी भी थी। कमरा बहुत बड़ा नहीं था। बाथरूम साथ 
ही था। उसका फर्श भी लकड़ी का था। बाहर के कमरे से वह बड़ा था अथवा 
खाली था, इसलिए बड़ा लगता था ।?* 


(२) काव्यात्मक अथवा भावात्मक पद्धति 


कथा-विकास की काव्यात्मक अथवा भावात्मक पद्धति अपने तीन रूपों में 
प्रस्कुटित हुई मिलती हे-- 


१. 'सूनी राह ( श्री भगवतीप्रसाद वाजपेयी ), प्रृष्ठ १। 
२. 'पत्थर-अल-पत्थर' ( श्री उपेंद्रनाथ “अइक' ), पृष्ठ ६० । 


[| २१७ | 


( क ) बीर-काव्यात्मक पद्धति 

( ख ) रीति-काव्यात्मक पद्धति 

(ग ) भाव-प्रधान काव्यात्मक पद्धति 
( क ) वीर-काव्यात्मक पद्धति-- 


काव्यात्मक अथवा भावात्मक पद्धति का यह रूप आरम्भ में 'रानी केतकी 
की कहानी, “आल्हा-ऊदल की कथा” तथा “गोरा-बादल की कथा” आदि में मिलता 
है । स्पष्ट ही, इन कृतियों का प्रधान रस वीर है, जो वीर-काव्य के अन्तगेत 
आनेवाले साहित्य के प्रभाव-स्वरूप आया है। इस पद्धति में वोरता की भावनाएँ 
बहुलता से अभिव्यक्त हुई मिलती हैं। इनके नायक या तो कोई प्रेमी-प्रेमिका और 
या स्वदेश के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर देनेवाले होते हैं । 


आधुनिक थुग में यह पद्धति अपने समन्वित रूप में प्रधानतः ऐतिहासिक 
उपन्यासों में ही मिलती है । इसका आधार शौये, वीरत्व और ओज की भावनाएँ 
हैं। श्री वृन्दावनलाल वर्मा के प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास “मॉँसी की रानी 
लक्ष्मीबाई” से एक उदाहरण नीचे दिया जा रहा है--“१५ जून को सबरेरे त्रिगेडियर 
स्मिथ ने लड़ाई का बिगुल बजाया। लड़ाई आरम्भ हो गई। ब्रिगेडियर स्मिथ 
का आक्रमण कोटा की सराय से शहर पर होता था, पूबे दिशा से, जहाँ लक्ष्मीबाई 
का मोर्चा था, जैसे ही अंग्रेजी सेना रानी की तोपों की मार के भीतर आई, रानी 
ने गे।लंदाजों को संकेत दिया। गोलाबारी होते ही अंग्रेजी सेना की दुर्गंत हुई और 
वह पीछे हटी । रानी के लाल कुर्ती सवारों ने तुरत छापा मारा। स्मिथ ने एक 
चतुर चाल खेली--उसने अपनी उस टुकड़ी को और अधिक पीछे खींचा और 
रानी के सवारों को आगे बढ़ने दिया | इन सवारों के ज्यादा आगे निकल जाने से 
उनका स्थान खाली हो गया । स्मिथ ने कई दिशाओं से रानी के मोर्चे पर आक्रमण 
किया। घमासान युद्ध हुआ । तलवार चली। लोहे ने लोहे से चिनगारियाँ 
छुटकाई' [११ 


उपयु'क्त पद्धति वातावरणु-चित्रण से समन्वित रूप में श्री यादवचंद्र जैन के 


१. 'झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई' ( श्री वन्दावनलाल वर्मा ), पृष्ठ ४७८ । 


[ रश्य ] 

“त्तरापथ” नामक उपन्यास में मिलती हे। उदाइरण के लिए-...राजि विजयोन्माद 
एवं आल्हाद से परिपूर्ण हो गथी। वह सकदूनिया की विजय की मुस्कराहट थी 
जिस पर एथ्रेन्स और थेबीज की पराजय का उदास अँधियारा घिर आया था और 
तब उस आकुज्ञता की अलस-उपेज्ञा में वे ह्षोन्मत्त सैनिक मदिरा में मत्त होकर 
किलकारियोंँ म॑र रहे थे । सेनिक छावनियों में सब्रत्र खिलखिलाहट गूज रही थी। 
मदिरा की उस उद्दीध्ति सहित मकदूनिया के उन लोहाच्छादित दुर्धष॑ सैनिक्रों की 
आक्तियों के अद्टह्ास में तिक्तता का कौतुक नत्तेन कर रहा था। रात्रि के उस 
निविड़ अन्धकार में यत्र-तत्र कैम्पों में मशालें जल रही थीं जिनके प्रकाश में सैनिकों 
की संरक्षक पंक्ति के सेनानियों के चलने से हिलते-डुलते लौह - वस्त्रों की भन- 
मनाहट दूर तक एक्र चिड़चिड़ाहट उत्पन्न कर देती थी। उस पर मदिरा के उन्माद 
में उभरे सैनिकों के अट्टहास दिशाओं में कम्पन प्रकट कर रहे थे ।”" 


(ख ) रीति-काव्यात्मक पद्धति--. 

कथा-विकास की इस पद्धति का विकास रीति-तत्वों के आधार पर हुआ । 
भावनाओं के साम्य और अभिव्यक्ति की दृष्टि से इस पर रीति-काव्य का स्पष्ट 
प्रभाव देखा जा सकता हे। भारतेंदु-युग में लिब्े गये ऐसे उपन्यास बहुत 
बड़ी संख्या में मिलते हैं, जो विषय की दृष्टि से इसी कोटि के अन्तगेत 
आते हैं। उस युग के उपन्यासकार किशोरीलाल गोस्वामी लिखित “कुसुमकुमारी', 
(तारा? तथा “अँगूठी का नगीना! और त्रजनन्दन सहाय लिखित राधा-कान्त'ः तथा 
'राजेन्द्र मालतीः आदि उपन्‍न्यासों में इसे देखा जा सकता है। आधुनिक युग 
तक आते-आते इस पद्धति का रूप परिवतित हो गया। अपने ठीक प्राचीन रूप 
में इसका आधुनिक उपन्यासों में अभाव-सा मिलता है। 


(ग ) भाव-प्रधान काव्यात्मक पद्धति--. 

भाव-अ्रधान काव्यात्मक पद्धति आधुनिक युग की विविध प्रवृत्तियों के अंतर्गत 
आनेवाले उपन्यासों में आंशिक रूप से मिलती है, यद्यपि पूर्णतः: इसी शैली 
में लिखे गये उपन्यासों की संख्या बहुत कम है । यों बहुलता से यह प्रवृत्ति भारतेंदु 


१, “उत्तरापथ” ( भ्री यादवचन्ध ज॑न ), पृष्ठ ११० | 


[ ५१६ )] 
युगीन उपन्यासों---ठाकुर जगमोहनसिंह कृत “'श्यामा-स्वप्न' तथा त्रजनन्दन सहाय 
कृत 'सौंदर्योपासक'ः आदि में लक्षित को जा सकती है। 


जैसा कि अभी कहा गया , आधुनिक थुग के उपन्यासों में आंशिक रूप से 
इसका समावेश हुआ है । इस दृष्टि से प्रेमचन्द के लिखे हुए उपन्यास 
विशेष सफल बन पड़े हैं | “गबन” से एक्र उदाहरण यहाँ दिया जा रहा 
हे--“चैत्र की शीतल, सुहावनी, स्फूतिमयी संध्या, गंगा का तट, टेसुओं से लह- 
लहाता हुआ ढाक का मेदान, बरगद का छतनार वृक्ष, उसके नीचे बँधी हुई गायें, 
मेंसे, कह और लौकी की बेलों से लहराती हुईं मोपड़ियाँ; न कहीं गर्द न गुबार, न 
शोर न गुल, सुख और शांति के लिए क्‍या इससे भी अच्छी जगह हो सकती 
है ? नीचे स्वंमयी गंगा लाल, काले, नीले आवरण से चमकती हुई, मंद स्वरों में 
गाती, कहीं लपकती, कहीं मिफकती, कहीं चपल, कहीं गंभीर अनंत अंधकार की ओर 
चली जा रही है मानों वहुरंजित बाल-स्मृति क्रीड़ा और बिनोद की गोद में खेलती 
हुई, चिंतामय, संघ॑मय, अंधकारमय भविष्य की ओर चली जा रही है | देवी और 
रमा ने यही' प्रयाग के समीप आकर आश्रय लिया है।”" 


उपयुक्त पद्धति का एक रूप आधुनिक युग के उपन्यासों में प्रकृति-चित्रण 
का आधार लेकर विकसित हुआ मिलता है । इस दृष्टि से इसका समावेश श्री 
वृन्दावनलाल बर्मा के उपन्यासों में सफलता पूब॑क हुआ है | एक उदाहरण प्रस्तुत 
किया जा रहा है---“नगरों के आसपास से वसन्‍त ऋतु अपना डेरा समेट कर जद्गल 
में बसेरे के लिये चली आयी थी । पेड़ों के आधे पीले पत्तों के बीच-बीच फूल अब भी 
थे जो टपक-टपक कर नीचे के गुंजान पौधों की अधपीली पत्तियों में उलक-उलभः 
जाते थे। कहीं-कहीं छोटे-छोटे खुले मैदानों में दूबा के चकत्ते थे और उनमें छिपी- 
लुकी-सी शंका हूली की छोटी-छोटी रेंगती हुई डालियाँ । उन डालियों पर दूबा की 
छाया में कटोरोदार सफेद फूल मॉँक रहे थे। पवन में थोड़ी-सी उष्णुता थी ।?* 


ढा० हजारीप्रसाद हिवेदी ऋूत 'बाणभट्ट की आत्म-कथा” में भी उपयुक्त शैली 
का समावेश हुआ है, परन्तु केवल उन्हीं स्थलों पर जहाँ पात्रों की भावमयता से 


१. 'गबन' [ प्रेमचन्द ), पृष्ठ २१८। 
२. “भवन विक्रम! ( श्री वन्दावनलाल वर्मा ), पृष्ठ ७८ । 


[ २२० ] 
उनका साम्य हो, जैसे--'विहार से जब में बाहर निकला, तो चित्त प्रसन्न 
था। आती बार मेंने रास्ते की ओर दृष्टि नहीं दी थी। चिंता में निमग्न 
मनुष्य अंधा होता है।इस समय मेंने लक्ष्य किया, वृक्तों और लताओं पर बसंत 
का प्रभाव पूर्ण रूप से व्याप्त हो गया था--विकसित मंजरियों के सौरभ से स्वयं 
आक्ृप्ट भ्रमरावली ने आम के वृक्षों को छा लिया था, पुष्प-धूलि के केसर-चुरणं सघन 
भाव से वषित होकर वन-भूमि को पीत वालुकामय पुलिन के रूप में परिणत कर 
रहे थे; पुष्प-मधु के पान से आमत्त भ्रमरियाँ विहल भाव से लता-रूप प,्रखा-दोला 
पर भूला भूल रही थीं, मत्त कोकिल कदलो के विकसित पल्लवों के अन्तराल में 
लुकायित होकर पुष्प-मधु निकाल रहे थे और इसलिए उन पेड़ों के नीचे मधु-बृष्टि- 
सी हो रही थी; किसी-किसी बृक्ष और लता से जी पुष्प गिर रहे थे और अमर- 
भार से जज रित उनके गर्भ-केसरों से लता-मंडप मने.रम हो उठे थे, और नाना भाँति 
के रंग-बिरंगे पक्षियों से वृक्त-समूह अतिशय रमणीय दिखाई दे रहे थे ।?* 

उपयु क्त शैली का एक रूप “अक्ञेयः की औपन्यासिक ऊृतियों में मिलता है 
जिसमें भावमयता के साथ चित्रांकन की सूच््मता महत्व की हे । “नदी के द्वीप” से 
एक उदाहरण यहाँ दिया जा रहा हे--“साँक, रात, दूर दुनढुनाती गोधूली की 
घंटियाँ, शुक्र तारा, तारे, चाँद, लहरियों पर चाँदनी की बिछलन, छोटे-छोटे अश्रखंड, 
टंडी हवा, सिहरन, ऊँचाई, ऊँचाई के ऊपर आकाश में चुभता-सा पहाड़ का सींग 
आकाश 7 7 ४ सबका अथ॑ हे, सब-कुछ का अथे हे, अभिप्राय है, ठिठुरे हाथ, 
अवश गरमाई, रोमांच, सिकुड़ते कुचाग्न, कनपटियों का स्पंदन, उलभी हुई देहों का 
धाम, कानों में चुनचुनाते रक्त-प्रवाह का संगीत--इन सबका भी अथ॑ हे, अभिप्राय 
है, प्रेष्य संदेश है; नहीं है तो इन सबके योगफल और समन्वय प्रकृति का ही अथ 
नहीं है, अभिप्राय नहीं है, केवल उद्दे श्य ० ल [१९ 


(३) नाटकीय पद्धति 


उपन्यासों में कथा - विकास की नाटकीय पद्धति इन तीन रूपों में आगे 
बढ़ी हे-- 


१, 'बाणभट्ट की आत्म-कथा' ( डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी ), पृष्ठ ४६। 
२. नदी के द्वीप! ( श्री 'अज्ञेय! ), पृष्ठ १४९। 


[ २२१ ] 


( के ) रंगमंचीय नाटकीय पद्धति. 
(ख ) यूरोपीय संघर्षात्मक पद्धति 
( ग ) ओऔजपूर्ण संवादात्मक पद्धति 


( क ) रंगमंचीय नाटकीय पद्धति-- 

नाटकीय पद्धति के इन सभी रूपों का प्रारम्भ भारतेन्दु-युग में हुआ । यह 
सीधे पारसी नाटकों के प्रभाव-स्वरूप हुआ था, जो पारसी ढंग की थियेट्रिकल 
कंपनियों द्वारा खेले जाते थे | इस पद्धति पर लिखे गये उपन्यासों की विशेषता यह 
है कि उनका विकास ठीक उसी प्रकार होता है, जिस प्रकार तत्कालीन नाटकों 
का होता था । प्रभावात्मकता की दृष्टि से उनमें ठीक वैसे ही उत्तार-चढ़ाव आते थे, 
जैसे नाटकों में | दृश्य-रचना और कथोपकथन भी नाटकों के ही ढंग पर लिखे 
जाते थे | यही नहीं, उनका प्रत्येक परिच्छेद उसी गति से आरंभ होकर समाप्त 
होता था जिंस ढंग से उन नाटकों का कोई दृश्य । नाटकीय तत्वों का इनमें पूर्ण रूप 
से समावेश होता था। इस ढंग के उपन्यासों में रामलाल वर्मा लिखित “गुलबदन 
उफे रजिया बेगम”, जयगोपाल रचित “उबंशी”? तथा भगवानदीन लिखित “सती 
सामथ्य” के नाम उल्लेखनीय हैं । 


इस प्रकार के उपन्यासों में नाटक की दृश्य-योजना के समान ही विविध 
अध्यायों की योजना की जाती है | उदाहरण के लिए भगवानदीन पाठक कृत 
सती सामथ्य” में, जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है, ठीक रंगमंचीय 
नाटकीय पद्धति के अनुसार कथा-विकास हुआ हे---“अस्तु पाठक ! आज भगवती 
अनुसूया की परीक्षा का दिन आया है । जगत्‌ के उत्पादक, पालक और संहारक 
त्रिदेव--अद्या, विष्णु, महेश--स्वर्ग लोक में अपने-अपने आसन पर विराजमान हैं । 
महषि नारद पास में बैठे हुए सती अनुसूया के अशेष गुणों का गायन कर 


परन्तु यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि इस प्रारम्भिक युग में उपन्यास के 
वाह्मरूप पर ही यह प्रभाव लक्षित होता है। एक दृष्टि से उपन्यास की रचना 


१, “सती सामथ्ये! ( श्री भगवानदीन पाठक ) । 


हज 


[ *र२२ |] 

इस ढॉँचे पर ही की जाती थी। भारतेंदु-युग की समाप्ति के बाद हिवेदी-युग 
कहानियों के माध्यम से यह परम्परा विकसित हुई। प्रेमचन्द-युग के आदर्शव 
उपन्यासकारों की क्ृतियों में यह अपने परिष्कृत रूप में मिलती है । इस थुरग 
उपन्यासों का ढाँचा ठीक उसी प्रकार का नहीं है | हों, उनमें नाटकीय गुण थोड़े 
बहुत मिलते हैं, विशेष रूप से उन स्थलों पर जहाँ या ते; कथानक को कोई म॑ 
देने की आवश्यकता हुई है और या किन्‍्हीं कथा-सूत्रों को अस्वाभाविक रूप 
संबद्ध करने «| चेष्टा हुई है; परन्तु यह वत॑मान-थुग के उपन्यासों में अपने प्रार्च 
रूप में नहीं लक्षित होती । 


( ख ) यूरोपीय संघर्षात्मक पद्धति-- 
इस पद्धति का आरंभ उन नाटकों के प्रभाव स्वरूप हुआ, जिनका अनुब 

यूरोपीय नाटकों से किया गया था। प्रथम पद्धति से इसमें कई दृष्टियों 
भिन्नता थी । सबसे पहली बात यह थी कि इन नाटकों के प्रभाव से 
अति - नाटकीयता का तत्व उपन्यासों में समाविष्ट हो गया था, उसका इ 
कोटि के उपन्यासों में अभाव था। दूसरी भिन्नता यह थी कि प्रथम पद्धति 
उपन्यासों का रूप-गठन भी ज्यों-का-त्यों पारसी नाटकों की शेली पर होता था 
परन्तु इस वर्ग के उपन्यासों में केवल यूरोपीय नाटकों का संघर्षात्मकता का तः 
समावेशित हो गया मिलता है और इसी कारण उनमें रूप-गठन सम्बन्धी थोः 
विविधता आ गयी हे; कम-से-कम इनकी रचना ठीक उसी ढाँचे पर नहीं हुई 
चंद्रशेर पाठक लिखित “अमीर अली?, दुर्गाप्रसाद खत्री लिखित “लाल पद्ञा? तः् 
जयराम गुप्त लिखित 'राजदुलारी” आदि उपन्यासों में इस प्रवृत्ति का समावेः 
हुआ है। परवर्ती-यु्गीं में इस पद्धति को साहसिकता की पद्धति के समन्वय: 
बिकास मिला । 
( ग ) ओजपूर्ण संवादात्मक पद्धति-- 

उद्गम की दृष्टि से इसमें तथा यूरोपीय संघर्षात्मक पद्धति में कोई अन्तर नह 
है, क्योंकि इसका आरम्भ भी यूरोपीय नाटकों के प्रभाव स्वरूप ही हुआ था। अन्त 
केवल इतना है कि जहाँ संघर्षात्मक पद्धति में कथा-जटिलता में हीं संघर्षोत्मकर्ता 4 
तत्व समावेशित करने का प्रयत्न किया गया है, वहाँ इसमें संवाद-तत्व का अनुकरर 
करने की चेष्टा की गयी है। यूरोपीय नाटकों की ही शैली पर इस प्रकार के नाटक 
में ओजपूर्ण संबादों की सृष्टि की गयी मिंलंती है । आगे चलकर यह शैली नौटंर 
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आदि नाट्य-रूपों में जहाँ एक और विकास को प्राप्त हुई, वहाँ दूसरी और हिंदी 
उपन्यास में इसका अभाव मिलने लगा । श्रवशेष-रूप में, अन्य पद्धतियों के सम्सिश्रण 
से, नवीन और समन्वित रूप में यह केवल ऐतिहासिक उपन्यासों में ही श्रब देखी 
जा सकती है । उस युग के उपन्यासों में इसका समावेश औपन्यासिक नाटकीयता की 
सृष्टि के लिये हुआ हे। भगवानदीन लिखित “सती-सामथ्य”, 'नयन गोपाल! 
“बंशी? तथा रामलाल लिखित “गुलबदन उफ रजिया बेगम” में इसे लक्षित किया 
जा सकता है | 


(४) विश्लेषणात्मक पद्धति 


कथा-विकास की विश्लेषणात्मक पद्धति निम्नलिखित रूपों में विकसित हुई 
मिलती हे-- 


( क ) मनोवैज्ञानिकता युक्त विश्लेषणात्मक पद्धति 

( ख ) बौद्धिकता युक्त विश्लेषणात्मक पद्धति 

( ग ) यथार्थपरक विश्लेषणात्मक पद्धति 

(घ ) आदर्ण से आग्रहीत विश्लेषणात्मक पद्धति 
( क ) मनोवैज्ञानिकता युक्त विश्लेषणात्मक पद्धति-. 

विश्लेषणात्मक कथा-विकास-पद्धति का आरंभ यों तो भारतेन्दु-युग में ही हो 
चुका था, परन्तु उसमें मनोवेज्ञानिकता का समावेश आधुनिक-युग में ही मिलता 
है । उस युग के लज्ञाराम मेहता लिखित “हिंदू गृहस्थ'" तथा गिरिजाकुमार घोष 
लिखित “छोटी बहू” आदि उपन्यासों में मनोवैज्ञानिकता रहित विश्लेषणात्मक पद्धति 
के दर्शन होते हैं। इसका वास्तविक आरंभ प्रेमचंद-युग में हुआ और समुचित 
विकास प्रेमचंदोत्तर-युग में | इस दृष्टि से इन युगों के उपन्यास-साहित्य में अनु- 
भूतियों को एक प्रकार की आत्म-निष्ठा से पूरित दृष्टिकोण के माध्यम से अभिव्यक्त 
किया गया है । इसमें केवल किन्हीं पात्रों के व्यावहारिक और वाह्म कार्य-कलापो 


१. प्रकाशन-काल, सन्‌ १९०४ । 


[ २२४ | 
का ही उल्लेख नहीं होता, वरन्‌ उनके मूल चालक-ल्रोतों तथा मानसिक प्रष्ठ भूमि 
का भी विश्लेषण प्रस्तुत करने की चेष्टा की जाती है | 


प्रेमचंद-युग में मानसिक विश्लेषण तथा अंतद्वंद् की अभिव्यक्ति ही इस पद्धति 
की विशेषता प्रतीत हें.ती हैं । उदाहरण के लिए “गबन” से एक उदाहरण देखिए-.- 
“मगर उसे फिर शंका हुई कि कहीं जालपा की आँख न खुत्न जाये ? फिर तो उसके लिये 
त्रिवेणी के सिवा और कोई स्थान नहीं रह जायगा । जो कुछ भी हो, एक बार तो यह 
उद्योग करना ही पड़ेगा । उसने धीरे से जालपा का हाथ अपनी छाती पर से हटाया, और 
नीचे खड़ा हो गया । उसे ऐसा खयाल हुआ कि हाथ हटाते ही वह चौंकी और मालूम 
हुआ कि यह भ्रम मात्र था। उसे अब जालपा के सलूके की जेब से तालियों का गुच्छा 
निकालना था। देर करने का अवसर न था । लेकिन जब चाबी निकालने के लिए म्ुक, 
तो उसे जान पड़ा कि जालपा मुस्कुरा रही हे | उसने भट हाथ खींच लिया और लैम्प 
' के ज्षीण प्रकाश में जालपा के मुख की ओर देखा, जो कोई सुखद स्वप्न देख रही थी । 
हा, इस सरला के साथ में ऐसा विश्वासघात करूँ ? जिसके लिये में प्राणों को भेंट 
कर सकता हूँ उसी के साथ यह कपट ? जालपा का निष्कपट स्नेह-पूर्ण हृदय मानों 
उसके मुख-मंडल पर अंकित हो रहा था। आह ! जिस समय इसे ज्ञात होगा, इसके 
गहने फिर चे.री हो गये, इसकी क्या दशा होगी | उसने सोचा--मेंने इसे आराम 
ही कौन-सा पहुँचाया है ? किसी दूसरे से विवाह होता, तो अब तक वह रत्नों से 
लद॒ जातो ।?' 


प्रेमचन्दोत्तर युग में यह्‌ पद्धति ठीक इसी रूप में नहीं मिलती । अब इसमें 
मनोविश्लेषणात्मक तत्वों को भी आरोपित किया गया होता है । अरब इसमें केवल 
मनोवैज्ञानिक चरित्र-चित्रण ही नहीं, वरन्‌ मनुष्य के अन्तर-जगत के सूक्ष्म स्पन्दनों 
तक के उद्घाटन का आम्रह मिलता है। इलाचन्द्र जोशो के उपन्यास प्रेत 
ओर छाया! में एक स्थान पर पारस नाथ कहता हे---'संसार के खुले ऑँगन में, समाज 
की भरी सभा के बीच में, मेरे लिये कहीं कोई स्थान नहीं रह गया है; इसलिये इस 
बन्द गली के घोर नरक में जीवन बिताने के लिये मुमे; बाध्य होना पड़ा है | पिछले 
सात वर्षों से में जहाँ भी रहा हूँ, इसी प्रकार के नारकीय वातावरण में सड़ने के लिये 


१. 'गबन' ( प्रेमचन्द ), पृष्ठ ८८ । 
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मजबूर हुआ हूँ । इस प्रकार दिन-रात नरक में रहने के कारण में मनुष्य-समाज के 
प्रति विद्रोह, प्रतिहेंसा और घुणा की आग को सुलगाता चला गया हूँ । जिस दिन 
मुके पहले-पहल मालूम हुआ कि में अपनी माँ के प्रेमी का पुत्र हूँ न कि उसके पति 
का, उस दिन जो विस्फोट मेरे भीतर हुआ उसने मेरे जीवन के स्वप्नों और आदशों 
को उलट दिया। तब से कैसी-कैसी भयंकर मानसिक उलभनों और विक्ृतियों के 
तूफान के बीच से होकर मुझे! गुजरना पड़ा है, इसकी कल्पना तक तुम नहीं 
कर सकोगी |?” 


इसी पद्धति का एक और भी रूप मिलता है जिसमें मानसिक अन्‍्तहंन्द्र की 
अभिव्यक्ति को प्रधानता दी गयी है। “अज्ञेय* के एक उपन्यास से इसका एक 
उदाहरण दिया जा रहा हे---'पर भुवन के आकर्षण का अपने लिए सनन्‍्तोषजनक 
कारण पा लेना तो काफी नहीं था; वह तो मानव-सम्बन्धों का अध्ययन करने नहीं 
बैठा है, वह जिन्दगी का तमाशाई नहीं है, वह खिलाड़ी है, नायक है, वह जिन्दगी 
को अंगूर के गुच्छे की तरह तोड़कर उसका रस निचोड़ लेगा, लता को ममोड़ 
डालेगा, कुंज में आग लगा देगा, वह आराम से नहीं बेठेगा ।”* 
( ख ) बौद्धिकतायुक्त विश्लेषणात्मक पद्धति-- 

कथा-विकास की इस पद्धति का आरम्भ भी वतंमान युग में ही हुआ है, 
इसमें विश्लेषणात्मक रूप से कथानक को बौद्धिक प्रश्नों से आबृत करके प्रस्तुत किया 
जाता है। जैनेन्द्र और “अज्ञेय” इस दृष्टि से प्रतिनिधि उपन्यासकार कहे जा सकते हैं । 
जैनेन्द्र के उपन्यास “'परख? में एक स्थान पर कट्टो कहती हे--“''सोती हूँ तो 
आकाश-गंगा को ऊपर खिलखिलाते देखती हूँ | वह हम पर नीचे को देखती रहती है, 
हमारी जगत की यह गंगा भी ऐसे ही ऊपर को देख-देखकर बहती हे और हँसती रहती 
है | लगता है कि ये दोनों गंगाएँ एक-दूसरे को देख-देख कर ही जीती हैं । इस सारे 
अनन्त शून्य--किसी गणना में न आ सकने वाले आकाश को भेदकर इनकी हँसी 
एक-दूसरे को परस्पर कुशल-क्षेम दे आती है। दोनों का मन एक है, नियम एक है । 
मालूम होता है, दोनों आपस के समभौते से इतनी दूर जा पड़ी हैं कि दोनों एक 


१, प्रेत और छाया ( भ्री इलाचन्द्र जोशी ), पृष्ठ १४४। 
२. नदी के द्वीप' ( श्री 'भज्ञेय' ), पृष्ठ ४५। 
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ही उद्द श्य को दो जगह पूरा करें। दूर हैं, फिर भी पास हैं। अलग हैं, फिर भी 
ग्क हें |?" | 


जैनेन्द्र द्वारा प्रयुक्त इस शैली में दा्शनिकता का आम्रह अधिक रहता हे, 
यद्यपि रहती वह बौद्धिकता के ही निकट है, परन्तु “अज्ञेय” की शैली में बौद्धिकता का 
आमह ही बढ़ा हुआ प्रतीत होता हे, उदाहरण के लिए “शेखर : एक जीवनी? का 
एक अंश प्रस्तुत किया जा रहा हे--लेकिन, ये सब उसके परिचित स्थान क्या हैं ? 
उसे उनसे कया है ? नीलगिरि उसके लिये क्‍या हे, सिवाय इसके कि वहाँ उसके 
भाई-बन्द रहते हैं, महाबलिपुर कया है, सिवाय इसके कि वहाँ वह डूबा था, त्रावन- 
कोर भी क्या है, सिवाय इसके कि वहाँ शारदा थी और वह उससे लड़ आया ? 
जब वह नहीं रहेगा, तब ये स्थान भी नहीं रहेंगे ये सब इसीलिये हैं कि इनमें वह 
है और अब वह इन सबसे भागा जा रहा हे "कया यह सब सत्य हे ? क्‍या वे 
स्थान सत्य हैं ? कया वे सब लड़ाई-मंगड़े, प्यार, तिरस्कार, सत्य हैं ? कया वह 
खुद सत्य है ? गाड़ी उसे खींचती हुई दौड़ी चली आ रही है, उसे लगता है कि कुछ 
भी सत्य नहीं है, शायद गाड़ी का दौड़ना भी सत्य नहीं है | 7* 


बौद्धिकता प्रधान विश्लेषणात्मक पद्धति का एक रूप- विद्रोहात्मक भी है । 
इसमें नीति-आचार के प्रति विद्रोह, विविध मूल्यों के प्रति विद्रोह तथा सामाजिक 
परंपराओं के प्रति विद्रोह की भावना लक्षित होती हे। 'पथ की खोज” नामक 
उपन्यास से इस प्रकार का एक उदाहरण देखिए---'संयम और आत्म-निम्रह के 
कठोर आदरशे कुछ लोगों के; बहुत ऊँचे जान पड़ते हैं। जीवन में उनकी आवश्यकता 
है, इससे कं.ई विवेकशील व्यक्ति इनकार नहीं कर सकता किन्तु उन्हें जीवन का 
एकान्त लक्ष्य बना डालना में अस्वाभाविक और अस्वास्थ्यकर समभता हूँ---अहन्ता 
की पुष्टि का एक अस्वस्थ, अनेसगिक तरीका | “''सेकड़ों पौराणिक आख्यानों के 
नायक ऋषि-मुनियों की कथा ऐसे आत्म-निम्रह या आत्म-दमन की व्यर्थता सिद्ध 
करती हैं। और आज जब कि विचारशील लोगों को ईश्वर और परलोक दोनों 


१. 'परख' ( भ्री जैनेंद्र कुमार ), पृष्ठ १२०३ । 
२. 'शेखर : एक जीवनी” ( श्री 'अज्ञेय” ), भाग २, पृष्ठ ९ । 
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की सत्ता में घेर सन्देह हो गया है, बैसे आदर्शों की शिक्षा निदेय मजाक-सा जान 
पड़ता है |!" 


( ग ) यथार्थ-परक विश्लेषणात्मक पद्धति--- 

यह पद्धति यथार्थवाद के विविध पहलुओं का आधार लेकर विकसित हुई । 
यों तो इसके प्रारम्भिक सूत्र भारतेन्दु युगीन उपन्यास-साहित्य में भी उपजे देखे 
जा सकते हैं। परन्तु वास्तविक रूप में इसका आरम्भ प्रेमचन्द-युग से हुआ। 
प्रेमचन्द के पूबबर्ती युग में तो यथार्थ-परक विश्लेषणात्मक पद्धति मिलती है, वह्‌ 
एक प्रकार के राष्ट्रप्रेम की भावनाओं के आवरण के भीतर मिलती है। प्रेमचन्द्‌ 
ने जिस यथार्थवाद की नींव डाली उसमें भी आदर्शावादी दृष्टिकोण के पोषक कुछ 
तत्व विद्यमान थे, परन्तु आगे चलकर इनका भेद स्पष्ट हो गया और ये स्वतन्त्र 
रूप से विकास को प्राप्त हुई । हाँ, इनके स्वतन्त्र रूपों में आगे चलकर जो भेद 
पाया गया, वह यह कि आदरशंवादी दृष्टिकोश एक मर्यांदित ढंग से प्रस्तुत हुआ 
तथा यथाथवबाद ने कहीं-कहीं अपनी निर्धारित सीमा का अतिक्रमण कर 
“अतियथाथैवाद” का रूप ग्रहण कर लिया । 


प्रेमचन्द द्वारा प्रयुक्त यथा्थ-परक विश्लेषणात्मक पद्धति जन-यथाथे पर आधारित 
थी, जबकि अन्य उपन्यासकारों ने वेयक्तिक पर भी बल दिया है। “गे.दान? से 
इस प्रकार का एक उदाहरण देखिए---“एक तो जाड़े की रात, दूसरे माघ की वर्षा । 
मौत का सा सन्नाटा छाया हुआ था। होरी भोजन करके पुनिया के मटर के खेत 
की मेड़ पर अपनी मड़ेया में लेटा हुआ था। चाहता था, शीत को भूल जाय 
ओर सो रहे ; लेकिन तार-तार कम्बल, फटी हुई मिजई और शीत के मोंकों से 
गीली पुआल, इतने शत्रुओं के सम्मुख आने का नींद में साहस न था। आज 
तमाखू भी न मिला कि उसी से मन बहलाता। उपला सुलगा लाया था, पर शीत 
में वह भी बुक गया। बेवाय फटे प्रैरों को पेट में डालकर, हाथों को जाँघों के बीच 
में दबाकर और कम्बल में मुँह छिपाकर अपनी ही गम साँसों से अपने को गर्म 
करने की चेष्टा कर रहा था ।'''“कम्बल तो उसके जन्म से भी पहले का है । 
बचपन में अपने बाप के साथ वह इसी में सोता था, जवानी में गोबर को लेकर 


१. पथ की खोज' | डा० देवराज ), दूसरा भांग, पृष्ठ ३८६ | 


[ रश८ ] 
इसी कम्बल में उसके जाड़े कटे थे और बुढ़ापे में श्राज वही बूढ़ा कम्बल उसका 
साथी है ; पर अब वह भोजन को चबानेवाला दाँत नहीं, दुखनेवाला दाँत है । 
जीवन में ऐसा तो कोई दिन ही नहीं आया कि लगान और महाजन को देकर कभी 
कुछ बचा हो ।”' 


इसी प्रकार जयशंकर “प्रसाद”! ने भी जन-यथार्थ विषयक अपने दृष्टिकोण 
की गहनता का परिचय दिया है । उनके “कंकाल” और “तितली? नामक उपन्यासों 
में ऐसे अनेक उदाहरण खोजे जा सकते हैं, उदाहरण के लिए--.-'दशाश्वमेध घाट 
वाली चुंगी चौकी से सटा हुआ जो पीपल का वृक्ष हे, उसके नीचे कितने ही मनुष्य 
कहलानेवाले प्राणियों का ठिकाना हे। पुण्य-स्नान करनेवाली बुढ़ियों की बॉस 
की डाली में से निकलकर चार-चार चावल सबों के फटे अंचलों में पड़ जाते हैं । 
उनसे कितनों के विकृत अंग की पुष्टि होती हे। काशी में बड़े-बड़े अनाथालय, 
बड़े-बड़े अन्न-सत्र हैं और उनके संचालक स्वर्ग में जानेवाली आकाश-कुसुमों-सी 
सीढ़ी की कल्पना छाती फुलाकर करते हैं | पर इन्हें तो भुकी हुई कमर, क्रुरियों 
से भरे हाथों वाली, रामनामी ओढ़े हुए अन्नपूर्णा की प्रतिमार्थ ही दो दानें दे 
देती हें [१९ 


कहीं-कहीं इस पद्धति का एक रूप राजनेतिकता की पृष्ठभूमि लेकर भी 
विकसित हुआ है । विविध राजनेतिक दर्शनों तथा विचारधाराओं का पोषण या 
खंडन विश्लेषणात्मक रूप में करना इसका उद्देश्य होता है। उदाहरणाथ श्री राहुल 
सांझृत्यायन के एक उपन्यास का पात्र ब्राउन एक स्थान पर कहता है-- 
“अ्रमजोबी क्रांति सिफे मजदूर-सभाओं के पूणे संगठन से नहीं हो सकती। खासकर 
इंग्लैंड में ते, उसका होना बिल्कुल असंभव है। शांति के समय सरकार अपनी 
सारी शक्ति को आंतरिक विद्रे।ह को दबाने के लिए इस्तेमेल कर सकती है। उस 
समय जनता को हथियारों का उतना सुभीता नहीं होता जितना कि युद्ध के समय | 
परतंत्र रान्‍ं की तरह श्रमिक क्रांति को भी सफलता युद्ध के समय ही हो सकती 
है| मेरी समझ में इस युद्ध का सबसे सुन्दर परिणाम रूस की यही साम्यवादी 


१, 'गोदान' ( श्री प्रेमचन्द ), पृष्ठ १५८ । 
२. “ककाल! ( श्री जयशंकर प्रसाद' )। 


[ २२६ | 


क्रांति है । क्रांति कहीं भी होगी उसमें अपार जन-धन को हानि तथा बिपत्तियों के 
7चंड प्रहार होंगे ही। इसमें लोग भूलें भी कर सकते हैं, क्‍योंकि क्रांति की 
शिक्षा के लिए बाकायदा कालेज और विश्वविद्यालय थोड़े ही स्थापित हो सकते हैं । 
मुके विश्वास है कि रूस ही में प्रथभ और स्थायी साम्यवाद स्थापित होके रहेगा । 
माक्स ने श्रमजीवी क्रांति का क्षेत्र सफल उद्योग-प्रधान देशों को बतलाया था। 
उसका ख्याल था कि उन देशों के श्रमजीवी संख्या और संगठन में बहुत बड़े हैं 
ओर वहाँ अधिक जनतंत्र हें, जिसके कारण विचारों के प्रचार में अधिक 
सुभीता हे 2 डलललल- १ 


यथाथपरक विश्लेषशात्मक पद्धति का विकास ऐतिहासिक यथाथैवाद का 
आश्रय लेकर भी हुआ हे । श्री वृन्दावनलाल वर्मा के ऐतिहासिक उपन्यासों में 
इसका समावेश सर्वाधिक सफलतापूबंक हुआ है। उनके नवीनतम ऐतिहासिक 
उपन्यास “माधव जी सिन्धिया? से ऐसा एक उदाहरण दिया जा रहा हे-- 
“नजीब ऐसे साम्राज्य के वजीर का नौकर हो गया जिसमें कोई भी मनचला किसी 
दिन मालिक बन जाने की कल्पना कर सकता था। मुगल साम्राज्य अपने अच्छे 
से अच्छे दिनों में एक विशाल सेनिक छावनी थी जिसका मुखिया--बादशाह--- 
ईरानी और बाबुली शान की साधना से, भूमि और धन के भूखे हिंदू-सुसलमान 
सामंतों की सहायता द्वारा, असंख्य जन-साधारण की आँखों में चकाचौंध लगाता 
हुआ अपने ही बड़प्पन से घुटता रहता था। यह विशाल सैनिक छावनी मध्य- 
एशिया के बबरों के निरंतर प्रवाह और प्रबल बादशाह के दृढ़ हाथों से ही कायम 
रह सकती थी। जनता को शान्तिपूवंक खेती और रोजगार करने तथा करों के देने 
से ही मतलब था । जब कोई अत्याचारी या निरबबल बादशाह दिल्ली के सिंहासन 
पर बैठा तब वह सकपकाई और जब कोई प्रबल सबल बैठा तब उसने उसकी जय 
मनाई । उसके धर्म पर आघात किया तो वह उखड़ पड़ी ।?* 


(घ ) आदर्शंपरक विश्लेषणात्मक पद्धति-- 
इस पद्धति को अपने विकास में सर्वाधिक पोषण कलात्मक रूप में प्रेमचनद 
द्वारा मिला । हिन्दी उपन्यास के क्षेत्र में साहित्य की मर्यादा के अनुसार आदर्शंवादी 


१. जीने के लिये! ( भी राहुल सांस्कृत्यायन ), पृष्ठ २१० । 
२. “माधव जी सिन्धिया' ( श्री वृन्दावनलाल वर्मा ), प्रष्ठ ३९। 


[ २३० | 

दृष्टिकोश के आरोप का श्रेय भी उन्हीं को हे | वास्तव में यह पद्धति तब तक सफल 
नहीं कही जा सकती, जब तक इसे यथार्थ की आधार-शिला न मिले। कोरा आदश 
कोई साथंकता नहीं रखता | प्रेमचन्द जी की एक बहुत बड़ी सफलता यह भी थी 
कि उन्होंने एक ऐसी सुनिश्चित सीमा-रेखा के आधार पर अपनी कऋृतियों में 
इसका प्रयोग किया है । इस दृष्टि से, उनके लगभग सभी उपन्यासों में समाज के 
यथाथ॑ पक्षों के उद्घाटन के पश्चात्‌ एक ऐसे आदर्श की स्थापना के संकेत मिलते 
हैं, जं, जीवन को स्वस्थता की ओर अ्रग्नसर करनेवाले हैते हैं । 


प्रेमचन्द ने उपयु क्त पद्धति में आदर्शवाद के साथ ही मानववादी विचारों को 
समावेशित किया है । “गोदान'” में मेहता के एक वक्तव्य द्वारा उन्होंने इसकी स्पष्ट 
व्याख्या की है | वह कहता है--'मेरे जीवन का क्‍या आदर्श हे में प्रकृति का 
पुजारी हूँ और मनुष्य को उसके प्राकृतिक रूप भें देखना चाहता हूँ । जो प्रसन्न होकर 
हँसता है, दुःखी होकर रोता है और क्र.ध में आकर मार डालता है | जे। दुःख और 
सुख दोनों का दमन करते हैं, जो रोने को कमजोरी और हँसने को हलकापन समभतते 
हैं, उनसे मेरा कोई मेल नहों। जीवन मेरे लिए आनन्दमय क्रीड़ा है, सरल, 
स्वच्छन्द ! जहाँ कुत्सा, ईर्ष्या और जलन के लिए कोई स्थान नहीं । में भूत की चिंता 
नहीं करता, भविष्य की परवा नहीं करता। मेरे लिए वतंमान ही सब-कुछ हे । 
भविष्य की चिंता हमें कायर बना देती है, भूत का भार हमारी कमर तोड़ देता है । 
पक ओर जो यह इंश्वर और मोक्ष का चकर है, इस पर तो मुझे; हँसी आती है | 
यह मोक्ष और उपासना की पराकाष्ठा है, जो हमारी मानवता को नष्ट किये डालती 
है । जहाँ जीवन है, क्रीड़ा हे, चहक है, प्रेम है, वहीं इंश्वर है और जीवन को सुखी 
बनाना ही उपासना है और मोक्त हे । ज्ञानी कहता है, ओठों पर मुस्कराहट न आये, 
आँखों में ऑसू न आये । में कहता हूँ, अगर तुम हँस नहीं सकते, जोर से रो नहीं 
सकते तो तुम मनुष्य नहीं हो, पत्थर हो ।”* 


आदशेपरक विश्लेषणात्मक पद्धति का एक रूप उपेंद्रनाथ अश्कः के 
उपन्यास “बड़ी-बड़ी आँखें! में मिलता हे, जिसमें देवनगर की स्थापना और उसके 
आदर्श की कल्पना की गयी है | देवा जी की कल्पना ऐसे नव-समाज के आदशे का 


१, 'गोदान ( श्री प्रेमचन्द ), पृष्ठ २६८। 


[ २३१ ] 

स्वप्न देख रही थी जहां 'पोलिटिकल आंदोलन भी चलते रहें, पर एक भ्रुप आजादी 
के ऐसे दीवानों का भी होना चाहिए जो अपने भाइयों में जाकर उन्नति का संदेश दें; 
उनकी जिंदगी को सँवारें, सरल साहित्य प्रकाशित करें, भ्रम दूर करें, भाई को भाई 
से श्रलग करने वाले धरम की जगह सच्चे, शाश्वत और सामे ईश्वरीय धम का प्रचार 
करें | हमारी बीमारियाँ अगनित हें--बुरी रस्में, अशिक्षा, सांप्रदायिकता, पका हो 
जानेवाला दास-स्वभाव, बेसमक जातियाँ, चारदीवारी में बंद निकम्मी करके बेठा 
दी गयी स्त्रियाँ, बेपरवाही का शिकार रुलने-बिलखने वाले बच्चे---यह लिस्ट बड़ी लंबी 
है, लेकिन हमें काम में जुट जाना है और जितनी भी बुराइयाँ हम दूर कर सकें, 
करके देशवासियों को आजादी के योग्य बनाना हे। याद रखिए कि आप बड़े 
बुद्धिमान हों या आपका धन अपार हो, आप निर्भीक हों या व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र; 
पर जब तक आपके इदं-गिदे भूख, नंग, अशिक्षा और गरीबी हे आप कभी सुखी 
नहीं रह सकते ।?* 


(४) फ्लेश बेक पद्धति 


कथा के विकास की इस पद्धति का समावेश आधुनिक युग के उपन्यासों में 
ही सफलतापूर्वक हुआ हे । इस पद्धति के अनुसार उपन्यासकार कथा कहते-कहते 
अकस्मात्‌ प्रसंग के सूत्र को किसी विगत घटना के सूत्र से जोड़ देता है, जिससे कथा 
की गति विकास की ओर अग्रसर होती हे । 

“अन्न य” के 'शेखर: एक जीवनी” में यह पद्धति प्रखर रूप में मिलती है । 
लेखक उपन्यास के प्रथम शब्द “फॉँसी !” को ही लिखकर पाठकों को एक विचित्र 
मानसिक परिस्थिति में डाल देता है । पाठकों के हृदय में इस पहले शब्द को 
पढ़कर एक अनोखी श्रनुभूति जागती है। फिर उपन्यासकार फ्लैशबैक पद्धति के 
आधार पर कथा-सूत्र को प्रधान पात्र के विगत-जीवन से सम्बन्ध करके उसे इस 
प्रकार समाप्ति पर पहुँचा देता हे--प्रणाम यमुना, प्रणाम पूर्व दिशा, प्रणाम 
वैशाख के फूले हुए पलाश और बबूल, प्रणाम, झाऊ के उदास मम॑र और धूल के 
बगूले, प्रणाम, दो पैरों से लाख बार रौंदे हुए रेतीले नदी तट ; प्रणाम, बही हुई 


१. बड़ी बड़ी आँखें' (श्री उपेंद्रनाथ 'अश्क'), पु० ६८ | 
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मुद्ठी भर राख "में सोचता था, कि यदि ऐसा न होकर बैसा होता, और वैसा होता, 
ओर बैसा होता, और वैसा होता, तो *"'' पर आज सोचता हैँ कि नहीं, आज 
लगभग माँग रहा हूँ कि यदि फेर कुछ हो तो ऐसा ही हो, छाया, हम-तुम भी 
ऐसे ही हों--&लग पर सदा एक-दूसरे की ओर अग्रसर होने में सचेष्ट, साधारण 
अभिधा में गैर, पर वास्तव में अखरड विश्वास में बँघे, धमनी के एक छाया, 
तुम्हें भूलने नहीं जाता, तुम साथ चलो--पहले मौसी के पास और गौरा के पास, 
फिर--आगे कम में विस्मरण नहीं हे, शशि, कम में तुमको चिरन्तन प्रेरणा-- 
चिरन्तन क्योंकि मुक्ति और मोक्षदा'' ॥! 


इसो पद्धति का परिष्कारयुक्त एक रूप भनदी के द्वीप” में मिलता है। 
उपन्यास के प्रथम परिच्छेद में ही प्रमुख पात्र भुवन रेल से यात्रा करता दिखाया 
जाता है। जब वह गाड़ी पर चढ़ जाता है तब उपन्यासकार परिचय-रूप में 
लिखता हे--“भुवन ने भी भीतर प्रवेश करके दरवाजा बंद किया और एक सीट 
पर सिमट कर बैठ गया। उसके विस्मय की जड़ता कुछ कम हुई तो उसकी 
स्मृति धीरे-धीरे पिछले कुछ घंटों की दृश्यावली के पन्ने उलटने लगी ।?* 


स्मृति की यही विगत-उन्मुखता फ्लेश बैक पद्धति का आधार है। इसका 
परिचय कई प्रकार से मिलता हे। इसी उपन्यास में आगे चलकर लेखक कहता 
हे---स्पष्ट ही केवल यात्रा का प्रत्यावलोकन वाफी नहीं है; थोड़ा और पीछे देखना 
होगा। आर पीछे देखने में--या क्रम से विश्लेषणपूर्वक देखने में--उसे मिकक 
क्यों हे, वह अनमना क्यों हे ? सप्ताह भर से कम का सामान्य परिवार--कौन 
उसमें ऐसे छायाबेष्टित स्थल हैं जिनमें जिज्ञासा की किरण के पहुँचने से 
वहाँ पलती कोई छुईमुई अनुरागानुभूति मर जायगी !” और फिर इन पंक्तियों के 
साथ कथा का सूत्र अतीत की ओर लौटता है। 


उपयु क्त उद्धरण कथा के मध्य में विगत के सूत्र को जोड़ने के उदाहरण हैं, 
जिनसे विगत की घटनाओं या कथा को प्रारंभ किया गया हे। परंतु एक विशेष 
पात्र की स्मृति भी सूत्र के इस जागरण का कारण हो सकती है, जैसे 'नदी के 


१. शेखर : एक जीवनी ( श्री 'अज्ञेय' ), भाग २, पृष्ठ २४९ । 
२. दी के द्वीप! (श्री 'अज्ञेय! ), पृ० ४ । 
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द्वीप” में फरिवार-प्रकाह में खोया हुआ भुवन एकाएक चौंकता हे--“और देखा ९? 
ओर फिर उपन्यासकार लिखता हे---'भुवन को याद आया, तीन दिन पहले चं॥ 
के यहाँ उसने पहली बार रेखा को देखा था। परिचय के समय उसने लक्ष्य किया 
था कि रेखा के पास रूप भी है और बुद्धि भी है, किन्तु बुद्धि मानों तीत्र संवेदना 
के साथ गुथी हुई हे और रूप एक अदृश्य, अस्पृश्य, कबच-सा पहने हुए है, पर 
इस आरंभिक धारणा को उसने तूल नहीं दिया था। प्रचलित धारणा है कि बुद्धि 
जीवी स्त्री के आवेग शिथिल होते हैं, और अगर किसी को चट से 'फ्रिजिड वूमन? 
का बिलला दे दिया जा सकता है तो उसे लेकर माथा-पत्ची कौन करे ? फलत: 
परिचय के साधारण शिष्टाचार के बाद भुवन अपने में खिंच गया था और रेखा 
बुद्धि-प्राणश मानव-जीवन के गिरोह में खो गयी थी” ॥१ 


इन स्मृति-चित्रों को ताजा करने के पश्चात्‌ उपन्यासकार कहता हे-- 
“काफी पीते-पीते ये सब बातें चल - चित्र सी उसके आगे घूम गयीं । 


श्री जैनेन्द्र कुमार के उपन्यास 'त्यागपत्र” में यही पद्धति मिलती है। आरंभ 
में उपन्यास का प्रमुख पात्र, जो एक जज है, अपनी बुआ के प्रति अपने कतंव्य 
का पालन न कर सकने के कारण असंतोष व्यक्त करता है और उन्हीं स्वर्भीया बुआ 
के लिए अपनी भावनाओं का परिचय दैता हे। इसी के साथ वह अपनी अतीत- 
गाथा कहना आ<भ कर देता हे। उपन्यास के अन्त तक वहीं सूत्र प्रधानतः रहता 
है। अन्त में फिर लेखक उसे बतंमान अथवा प्रारंभिक कथा-सूत्र से जोड़ देता है । 


उनके “कल्याणी” नामक उपन्यास में भी इस पद्धति को समात्रेशित किया 
गया है। परंतु इस उपन्यास में कथा का वर्णन करनेवाला पात्र उपन्यास का 
नायक नहीं है । आरंभ में कथा-सूत्र को उठाता हुआ वह कहता हैं-जब कभी 
उधर से निकलता हूँ, मन उदास हो आता है । कौशिश तो करता हूँ कि फिर उधर 
जाऊँ ही क्‍यों। लेकिन बेकार | सच बात यह है कि अगर में इस तरह एक- 
एक सह मूं दता चलू तो फिर खुल्ली रहने के लिये दिशा किधर और कौन शेष 
रह जाममी । यों सब रुक जाथगा। पर रुकना नाम जिंदगी का नहीं है। जिंदगी 
नाम चलने का है । 7 ा देखता हूँ कि दुनियाँ दुनियाँ रहती। कोई उठ जाता 


१. “नदी के द्वीप' (श्री 'अजेय ), पु० ४ । 
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है तो उसके अभाव में ठरहने का अवकाश उसे नहीं। डसे खुद अपना चकर है । 
इससे दुनियाँ में उदास होना गलत है । पर चित्त पूरी तरह बस में जो नहीं होता । 
वह कभी एकदम बेबस हो जाता है। तब बीती बातें याद आती हैं। यह जानकर 
भी कि वे बीती बातें हैं, क्या उन्हें एकदम टालते बनता है ।”* 


इतने उपक्रम के पश्चातू--“यही मकान था । ऐसे कोई बहुत ज्यादा दिनों की 
बात नहीं है!--क्रहकर मूल कथा का प्रारंभ होता हे, जो फिर अंत तक चलती रह 
वत॑मान स्थिति पर पहुँचने के बाद समाप्त हो जाती हे । 


श्री इलाचंद जोशी के उपन्यास “लज्ञा' में इसी कथा-पद्धति का प्रयोग हुआ 
है। डपन्यास के प्रारम्भ में लेखक ने प्रमुख पात्री की मानसिक स्थिति का विवरण 
ओर उसकी पीड़ा का परिचय दिया हे--“घृणा ! घृणा ! मेरी सारी आत्मा आज 
घृणा के भाव से ओत-प्रंत है। मुझ हत्यारी नारी ने आज समस्त प्रकृति को 
सारे विश्व को अपने अन्तस्थल की घृणा से लीप-पोत कर एकाकार कर दिया है | 
इस अनन्त सृष्टि का अस्तित्व ही आज मेरे लिए केवल घृणा को लेकर है। स्त्री 
का रूप देखते ही घृणा से मेरा खून खौलने लगता है, पुरुष की छाया से भी 
मेरा हृदय जरज॑रित द्वो उठता हे। दिन के कोलाहल से में बेतरह ऊब उठती हूँ, 
रात्रि की विजन शांति से मेरा दिल दहल जाता है। अनन्त सुख-दुखमय जीवन- 
धारा की विचित्र लहरी-लीला देख-देखकर मेरी आत्मा भड़क उठती है, और महा- 
मृत्यु की कल्पना से भी मेरी रग-रग में निविड़ उदासीनतामय घृणा व्याप्त हो जाती 
में। हाय मेरे भगवान्‌ ! इस घृणामयी नारी की कया गति होगी ! किस विक- 
राल अन्धकारमय, अनन्तशून्यमय, निविड़ अवसादमय गहन गहर की और इस 
क्ररा, उत्तेजिता, हिंसामयी रमणी को तुम ढकेले जाते हो! दे मेरे अदृश्य के 
देवता ! इस विपुल शून्य की अनन्त छाया में क्‍या कहीं भी मेरे लिए त्राण 
नहीं हे ?!* 

इसी प्रकार मानसिक अन्तदूंन्द्र और पश्चात्ताप की स्थिति का बणेन करने 
के बाद प्रसुख-पात्री--“दुख की ज्वाला से तप्त और पाप की यातनाओं से उत्तेजित 


: १, “कल्याणी' ( श्री जेनेंद्र कुमार ), पृष्ठ १। 
२. लज्जा' ( श्री इलाचंद जोशी ), पृष्ठ ३। 
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इस पापिनी की रामकहानी को धैयंपूवंक सुननेवाले सहृदय पाठक कितने मिलेंगे १!-- 
कहकर अपनी अतीत-कथा कहना प्रारंभ कर देती हे । 

श्री उपेन्द्रनाथ “अश्क” के उपन्यास “बड़ी-बड़ी आँखें! में भी इस पद्धति का 
प्रयोग हुआ है । उपन्यास का नायक संगीतसिंह अपने हृदय की खोई हुई शांति 
प्राप्त करने के लिए देवनगर में जाकर निवास करने लगता है । वहाँ पहुँचऋर जब 
वह देवा जी से बातचीत करने के पश्चात्‌ कुछ स्थिरता का अनुभव करने लगता है, 
तब एक दिन अपना मानसिक विश्लेषण करता हुआ कद्दता हे---“पत्नी की सृत्यु 
के बाद सहसा मेरा सन जो शहर से भाग चलने को बेताब हो उठा तो उसका कारण 
यही न था कि मुके अपनी बीवी से बेहद मुहब्बत थी और बड़ी लम्बी तकलीफ- 
देह बीमारी से उसका देहांत हुआ था, बल्कि बड़ी-छोटी, लगभग नज़र-श्रन्दाज 
कर दी जानेवाली एक घटना थी, जिसे में भुला न सका था ।”" 

अ्रब॒उपन्यासकार को उस घटना का सार्मिक वर्शन करने का अवसर मिल 
जाता है और वह कथां के अब तक गतिमान सूत्र को ज्यों का त्यों कुछ समय के 
लिए छोड़ देता है, तथा पिछले सूत्र को उठाता है--“उसके मश्ने के तीन दिन 
पहले, जब में उसकी चारपाई की पट्टी पर बैठा उसके बालों पर स्नेह-सिक्त करुणा 
से हाथ फेर रद्या था और देख रहा था कि उस लम्बी तकलीफ-देह बीमारी ने कैसे 
अपने अदृश्य दाँतों से, बिना किसी प्रकार के घाव किये उसे अन्दर-ही-अन्दर खा 
दाला है और सोच रहा था कि यदि में सम्पन्न होता तो क्‍या उसे स्विट्जरलेंड न 
ले जाता “४ कि अचानक उसने अपनी बेआवाज़ हँसी के साथ बड़े ही धीसे 
स्वर में पूला--देवा जी, नरक और स्व में क्या श्रापका जरा भी विश्वास नहीं ९?* 

इस पूरे खंढ के वरणंन के पश्चात्‌ लेखक उस टूटे हुए सूत्र को फिर आगे 
की कथा की ओर जोड़कर बढ़ता हे--'सोच-सोचकर मेरा दिमाग घूम गया । मेरी 
नौकरी बीवी की बीमारी द्वी में छूट गई थी। घर से जाने की कोई जल्दी न थी, 
लैकिन उन स्थतियों से परेशान होकर कस्बा छोड़, में शददर आ गया था ।? यहाँ यह 
सूत्र स्मृतियों का आश्रय लेकर विकसित हुं।ता है और फिर तुरंत ही उपन्यासकार 
बतंमान कथा पर आ जाता है | 


१, “बड़ी-बड़ी आँखे ( श्री उपेद्रनांथ 'भहक' ), पृष्ठ १४। 
२ वही, पृष्ठ १४१ 
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डा० देवराज के लधु उपन्यास बाहर-भीतरः में भी यह पद्धति समावैशित 
हुई है। कथा का नायक अपने जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त करने के बाद भी कुछ 
अभाव-सा अनुभव करता है, यद्यपि उसकी सफलता“ उसे प्रायः भर सा देती हैं । 
अपनी मानसिक दशा का परिचय देने के बाद वह कथा के सूत्र को उठाता हुआ 
कहता है--«बे बातें, जिन्हें में भुला देना चाहता हूँ, क्यों बरबस याद आती हैं । 
वे चित्र, जिन्हें में श्रब नहीं देखता चाहता, क्‍यों बार-बार स्मृति-पटल पर उभर 
आते हैं ? मेरा अतीत मेरे वतंमान को क्‍यों इस बुरी तरह घेरे हुए है, जैसे बीत 
चुकने पर वह अभी विद्यमान है, मर जाने पर भी जीवित है ? अतीत ! कौन कहता 
है कि अतीत अस्तित्ववान्‌ नहीं हे, कि वतमान में ओत-प्रोत नहीं हैँ, स्पंदित नहीं 
है ? और यह स्मृति, यह मानो जीवन का ही नहीं, म्॒त्यु का भो उपकरण है। 
स्मृति मेरी अपनी है, फिर भी जैसे उसका एक निराला अस्तित्व हे--मुभसे भिन्न, 
उस पर मेरा कुछ अधिकार नहीं है |!" 


इतनी प्रस्तावना के बाद वह अपने जीवन के दस व पीछे की स्मृतियों को 
सेंजोने लगता है और उनका क्रम अन्त तक अनवरत्‌ गति से चलने के पश्चात्‌ 
कथा को समाप्ति तक पहुँचाता हे । 


इस प्रकार से कथा के विकास की यह पद्धति, अपने विविध रूपों में आधुनिक 
युग के उपन्यासों में समावेशित हुई है। जैसा कि ऊपर दिये गये उद्धरणों से प्रकट 
है, इसका समावेश उपन्यासों में प्राय: दो प्रकार से हुआ प्रतीत होता दे । एक तो 
पूर्ण रूप में, जहाँ इसे कथा के प्रारंभ में उपस्थित किया जाता है और अंत तक मूल 
कथा के विकास के पश्चात्‌ उसे प्रारंभ से सम्बद्ध करके समाप्त किया जाता है । 
तथा दूसरे अंश रूप में । इसके अनुसार कथा के प्रारम्भ या मध्य में सहसा किसी 
पात्र की स्परतियाँ जाप्रत हो उठती हैं, और वह कुछ समय के लिए अतीत में खोने 
लगता है। प्रथम प्रकार के उपन्यासों में श्री अश्लेय” कृत 'शेखर: एक जीवनी', 
श्री जैनेन्द्र कुमार कृत व्यागपत्र! तथा “कल्याणी” आदि, श्री इलाचंद जोशी कृत 
'लज्जा? तथा द्वितीय प्रकार के उपन्यासों में श्री “अग्नेय” कृत “नदी के द्वीप” श्री उरपेंद्रनाथ 


१, “बाहर भीतर' ( डा० देवराज ), पृष्ठ ३े । 
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“अश्क' कृत “बड़ी-बड़ी आँखें! तथा डा० देवराज कृत “बाहर-भीतरः आदि उपन्यासों 
के नाम उल्लेखनीय हैं, जिनमें उपयु क्त पद्धति के रूपों को देखा जा सकता है । 


निष्कषं रूप में यह कहा जा सकता है कि हिंदी उपन्यास-साहित्य के क्षेत्र 
में कथा-विकास की जो पद्धतियाँ लक्षित हें,ती हैं, उनमें उन्हीं पद्धतियों के रूप मिलते 
हैं, जिनकी चर्चा इस शअ्रध्याय में की गयी है । इन पद्धतियों के विकास को देखने 
पर यह प्रतीत होता है कि विविध युगों में भिन्न-भिन्न कथा-पद्धतियों की प्रधानता 
रही है । परवर्तीयुगों में प्रत्येक पूव॑वर्ती पद्धति का विकास नवीन रूपों का आधार 
प्रहण करके हुआ है । साथ ही, थुगीन भ्रवृत्तियों के प्रभाव के फलस्वरूप, इनके 
विकास-क्रम के बीच अनेक नवीनतर तत्वों का भी समावेश होता रहा है | 


अध्याय ६ 


रचना-उद्देश्य के अनुरूप कथा का संगठन 


कथानक का वर्गीकरण 


हिन्दी उपन्यास के उदगम-सूत्रों तथा विकास-युगों पर दृष्टि डालने से यह 
स्पष्ट हो जाता हे कि विषयों की बहुलता और विविधता के होते हुए भी उसमें 
उद्द श्य की दृष्टि से बहुत भेद-विभेद नहीं है । फिर भी सामान्यतः उन्हें निम्नलिखित 
छु; भागों में विभक्त किया जा सकता हे--- 


शिक्षा-नीति 

मनोरंजन 

कुरीति-निवारण अ्रथवा समाज-सुधार 
मनोविश्लेषण 

श्रांचलिक चित्रण 

६, हास्य 
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इन विविध विषयों के अनुसार उपन्यास का विषय-गत विभाजन करने पर 
यह ज्ञात होता है कि इनके शिल्प-रूपों में भी इनके रचना-उदहं श्य की भिन्नता की 
दृष्टि से विशिष्टता मिलती हे। जिन कथाओं का उदेश्य किसी भी प्रकार की 
नीति-शिक्षा देना है, उनमें कथा-शिल्प का विशिष्ट रूप मिलता है। तुलनात्मक 
दृष्टि से जिनका उदं श्य मनोविश्लेषण या आंचलिक चित्रण करना है उनमें कथा 
का स्वरूप भिन्न है । इसी प्रकार उन कथाओं का शिल्प, जिनका उद्देश्य 
हास्य की सृष्टि करना है, उन कथाओं से भिन्न है जिसका उद्देश्य कुरीति- 
निवारण अथवा समाज-सुधार दे। इसलिए, यहोँ हम उपयुक्त विभाजन के 
अनुसार उनकी रचना-पद्धतियों तथा कथा-शिल्प के रूपों को देखने का प्रयत्न 
करंगे | 


| «४< |] 
(१) शिक्षा-नीति 


इस वर्ग के अन्तगंत दो प्रकार की कृतियाँ आती हैं। एक तो वे, जिनका 
उद्द श्य नीति का उपदेश देना हे और दूसरे बे, जिनका उद्द श्य किसी प्रकार की 
धार्मिक शिक्षा देना है। जहाँ तक नीति-कथाओं का सम्बन्ध हे, उनका प्राचीन 
साहित्य “पंचतंत्र' तथा “हिते.पदेश” आदि के रूप में उपलब्ध होता है। “पंचतंत्र” 
में वे कथा पाँच भागों में संग्रहीत हैं, जिनकी प्रत्येक कथा में निष्कर्ष रूप में 
कोई न कोई नीति सम्बन्धी उपदेश मिलता हे। ये नीति-उपदेश भारतीय नीति- 
शास्त्र के उन सिद्धान्तों पर आधारित हैं, जिनका प्रतिपादन मनु, शुक्र तथा 
चाणक्य आदि भारतीय नीति-शास्त्रियों ने किया हे । 


जेसा कि अभी कहा गया, “पंचतंत्र” पाँच भागों में विभाजित हे, जो इस 
प्रकार हैं-- 
( क ) मित्र-भेद 
(ख ) मित्र-सम्प्राप्ति 
( ग ) काकोलूकीयम 
(घ ) लब्धप्रणाशम 
( डः ) अपरीक्षितकारकम 


इनमें से प्रत्येक तंत्र” के आरम्भ में एक प्रारम्भिक कथा भूमिका-स्वरूप है, 
जिसमें प्रष्ठभूमि तेयार की जाती है। इसका आरम्भ वर्णानात्मक शैली में होता 
है, उदाहरणार्थ प्रथम तंत्र के आरम्भ में 'महिलारोप्य नाम के नगर में बर्धमान 
नाम का एक वरिक्‌-पुत्र रहता था। उसने धर्मयुक्त रीति से व्यापार में पर्याप्त 
धन पैदा किया था ; किन्तु उतने से संते।ब नहीं होता था; और भो अधिक धन 
कमाने की इच्छा थी। छः: उपायों से ही धनोपा्जन किया जाता है--मभिक्षा, 
राज-सेवा, खेतो, विद्या, सूद, और व्यापार से। इनमें से व्यापार का साधन ही 
सवंश्रष्ठ है । व्यापार के भी अनेक प्रकार हैं। उनमें से सबसे अच्छा यही है कि 
परदेश से उत्तम वस्तुओं का संभ्रह करके स्वदेश में उन्हें बेचा जाय। यही 
सोचकर वर्धमान ने अपने नगर से बाहर जाने का संकल्प किया। मथुरा जानेवाले 
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साग्ग के लिए उसने अपना रथ तैयार करवाया । रथ में दो सुन्दर सुदृद बैल 
लगवाये । उनके नाम थे--संजीवक और ननन्‍्दक |?" 


प्राशभिक कथन के श्रन्तिम भाग में कथाओं के सूत्र को प्रारम्भ करने से 

पहले कं.ई नीति-वाक्य कहकर उसके समाधान के रूप में आगे कथा-क्रम आरम्भ 
करने के लिए भूमि तैयार की जाती है, यथा--“करटक ने उत्तर दिया--“दमनक ! 
कारण कुछ भी हो, हमें क्‍या ? दूसरों के काम में हस्तक्षेप करना ठीक नहीं । जो 
ऐसा करता है, वह उसी बन्दर की तरह तड़प-तड़प कर मरता है, जिसने दूसरे फे 
काम में कौतृहलवश व्यथ ही हस्तक्षेप किया था । 

दमनक ने पूछा--“यह क्या बात कही तुमने ९? 

करटक ने कहा---सुनो--!* 


इसके बाद कथाओं का सूत्र आरम्भ होता जाता है। परन्तु शिल्प की दृष्टि 
से इस प्रारम्भिक कथन में तथा उसके बाद आनेवाली विविध कथाओं में कोई 
अन्तर नहीं है, क्योंकि उनका प्रारम्भ भी वर्णनात्मक शैली से हे.कर अन्त संवाद 
रूप में, प्रशभ और समाधान में द्वितीय कथा आरम्भ कर देने से होता है । यह 
क्रम “तंत्र! के अन्त तक चलता रहता है, जिसमें कथा-शैली फिर वर्णानात्मक रूप 
धारण कर लेती है, उदाहरणा्थ, प्रथम तंत्र के अन्त में है--“मित्र-हत्या के बाद 
पिगलक को बड़ा पश्चात्ताप हुआ, किन्तु दमनक ने आकर पिंगलक को फिर 
राजनीति का उपदेश दिया। पिंगलक ने दमनक को फिर अपना प्रधान-मन्त्री 
बना लिया। दमनक की इच्छा पूरी हुईं। पिंगलक दमनक की सहायता से राज्य- 
कार्य करने लगा ।?३ 


पाँच तंत्रों में से पहला, तीसरा, चौथा तथा.पाँचवाँ सुखान्तक है, जिसमें 
नीति-मूल द्ोने पर भी अन्त में कोई नीति-बाक्य अथवा उपदेश नहीं है, परन्तु 
दूसरे में अन्त सुखप्रद होते हुए भी निष्कर्षात्मक पंक्तियाँ जोड़ी गयी मिलती हैं, 


१. 'पंचतंत्र' ( रूपांतस्कार---श्री सत्यकाम विद्यालंकार.), पृष्ठ १३ । 
२, वही, पृष्ठ १५। 
३. वही, पृष्ठ ९४ | 
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जैसे--“मित्रता में बड़ी शक्ति है। मित्र संग्रह करना जीवन की सफलता में बड़ा 
सहायक हे । विबेकी व्यक्ति को सदा मित्र-प्राप्ति में यत्नशील रहना चाहिये ।”'* 
'पंचतंत्र' की ही परिपाटो पर उसी उद्ं श्य से आगे चलकर “हितोपदेश” की 
रचना हुई । उसके चार खंड हैं--- 
( के ) मित्र-लाभ 
( ख ) सुहृद-भेद 
(ग ) विग्नह 
(घ ) सन्धि 
“हितोपदेश' की रचना श्री नारायण पंडित ने राजपुत्रों को शिक्षा देने के लिए 
की थी। इसका आरम्भ भी वर्णनात्मक शैली से हे,ता है और अन्त में वह 
सम्वाद-रूप ग्रहण करके भावी कथा-सूत्र के लिये मार्ग प्रशस्त करती है । उदाहरणार्थ 
प्रारंभ इस प्रकार है “गोदावरी के तट पर सेमर का एक विशाल वृक्ष था। उसकी 
शाखाओं पर भाँति-भाँति के पक्ती रहते थे। उसी वृक्ष पर लघुपतनक नाम का 
एक कौवा भी रहता था। एक दिन प्रात:काल उसे एक शिकारी दिखायी पड़ा। 
उस शिकारी को देखकर वह ऐसे डरा मानो उसी का काल मनुष्य-रूप में आ रहा 
हो। वह सोचने लगा--यह अपशकुन आज न जाने कया अनथ करेगा ??* तथा 
अन्त इस प्रकार होता है--“भाइयों, में फिर कहता हूँ कि इन दानों से दूर रहना 
चाहिये | कहीं लोभ में फँसकर हमारा भी वही हाल न हो जो। लोभ के कारण एक 
राहगीर का हुआ था ।! 
'राहगीर की क्‍या कथा है ? कबूतरों ने पूछा । चित्रश्मीव ने राहगीर की कथा 


प्रथम खंड के अन्त में आशीर्वाद के रूप में गुरू तथा राजकुमारों का 
वार्तालाप कथा-समाप्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया हे--कथा सुनने के बाद 
राजपुत्र बोले--“गुरुदेव, आपकी कृपा से इस नीतिपूर्ण कहानी को सुनकर हमें 
प्रसन्नता हुई । 


१. पंचतंत्र' (रूपान्तरकार, श्री सत्यकाम विद्यालंकार ), पृष्ठ १३० । 
२. 'हितोपदेश्य' ( प्रकाशक, राजपाल ऐंड संस, दिशली ), पृष्ठ १२ । 
३. वही, परष्ठ १३ | 


[ २४४ ] 

विष्णु शमा---तुम्हारी ही भाँति भगवान्‌ सबको सुख और शान्ति 
प्रदान करे |?" 

इसके पहले खंड में कोई प्रारम्भिक कथन नहीं है, परन्तु दूसरे, तीसरे और 
चौथे खंडों में संक्षिप्त वार्तालाप के रूप में आगे की कथा का उद्देश्य और विषय 
स्पष्ट किया गया है। उदाहरण के लिए दूसरे खंड के आरम्भ में यह इस प्रकार 
हे--.'राजपुत्रों ने विष्णु शर्मा को प्रणाम करके कहा--गुरुदेव ! हमने भेत्री के 
भाव सम+भ लिये | श्रब कृपया आप हमें कोई दूसरा प्रसंग सु तइये । 


विष्णु शर्मा बोले--'राजपुत्रों ! अब हम आप लोगों को मित्रों में भेद डालने 
वाली शेर, बैल और सियार की नीति-कथा सुनाते हैं ।' 
राजपुत्र बोले--“वह क्‍या कथा है गुरुदेव !? 
विष्णु शर्मा बोले--“सुनो--* 
अंतिम खंड की समाप्ति पर गुरु राजकुमारों को अपना आशीर्वाद देकर 
प्रजा-पालन का सन्देश देकर विदा करते हैं---“विष्णु शर्मा बोला--राजपुत्रों, मेने 
तुम्हें सन्धि-नीति भी सुनायी । अब आप लोग और क्‍या सुनना चाहते हैं ९! 
राजपुत्र--“गुरुदेव, आपकी कृपा से हमें नीति का समुचित ज्ञान हो गया 
है । अब हमें आप कृपा करके अ्रपना आशीर्वाद दीजिये ।! 
विष्णु शर्मा--'ऐसा है तो आओ, हम लोग कल्याण के लिये अपने आराध्य 
देव से प्राथना करें । तदनंतर तुम अपने राज्य में जाकर अपनी प्रजा का पालन- 
पोषण करो ।?३ 


'परीक्षा-गुरु) भी, जं; हिंदी का सरप्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है, 
इसी उद्दं श्य से लिखा गया था। इस उपन्यास में ऐसे अनेक उद्धरण मिल सकते हैं । 
लेखक ने स्थान-स्थान पर देशी-विदेशी मान्य ग्रन्थों तथा इतिहास-प्रसिद्ध घटनाओं 
के उदाहरण देकर औचित्य की साथंकता सिद्ध की हे, जैसे--“'इसलिए दूसरे की 
प्रसन्नता के हेतु अधमं करने का किसी को अधिकार नहीं है इसी तरह अपने या 


१, 'हितोपदेश' ( भाषान्तरकार, श्री आनन्द ), पृष्ठ ४१। 
२. वही, पृष्ठ २। 
३. वही, पृष्ठ १९४ । 


| [ २४६ | 

औरों के लाभ के लिए दूसरे के वाजबी हकों में अंतर डालने का भी किसी को 
अधिकार नहीं हैं | जिस्समय महाराज रामचंद्र जी नें निदोष जनकनंदनी का परित्याग 
किया जानकी जी को कुछ थोड़ा दुःख था ? परन्तु वह गर्भनाश के भय सै अपना 
शरीर न. छोड़ सकी हाँ जिस्तरह उन्नें अकारण अत्यन्त दुःख पाने पर भी कभी 
रघुनाथ जी के दोष नहीं बिचारे थे इस तरह सब प्राणियों को अपने विषय में 
अपराधी के अपराध क्षमा करनें का पूरा अधिकार है और इस तरह अपने निज के 
अपराध का क्षमा करना मनुष्य मात्र के लिए अच्छे से अच्छा गुण समभा जाता 
है परन्तु औरों को किसी तरह की अनुचित हानि हो वहाँ यह रीति काम में नहीं 
लाई जा सक्ती ।?'" 


- भारतेन्दु-युग में बहुत से ऐसे उपन्यासकार हुए हैं, जिन्होंने प्रधान रूप से तो 
शिक्षा देने अथवा नीति के उपदेश के उद्देश्य से उपन्यास-रचना नहीं की, परन्तु 
उनकी रचनाओं में प्रसंग रूप से इनका समावेश हुआ हे । ऐसे उपन्यासकारों में 
. पंडित बालकृष्ण भट्ट, श्री देवक्रीनंद्न खत्नी तथा पंडित अयोध्यासिंह उपाध्याय 
“'हरिऔध” आदि नाम उल्लेखनीय हैं । 

आधुनिक-युग में नीति-विषयक मूल्यों के पुनर्निधारण दृष्टि से “चित्रलेखा? 
एक उल्लेखनीय प्रयत्न है। पाप और पुण्य, नीति और अनीति, सत्य और श्रसत्य, 
यथार्थ और भ्रम आदि की समस्याओं और नीति-सम्बन्धी नवीन मूल्यों की स्थापना 
को आधार बनाकर चलने वाला यह उपन्यास शिल्प के वाह्य रूपों में उपयु क्त के ही 
अनुसार है । 

इसमें सबसे पहले एक शंका के रूप में उपन्यास आरंभ करते हुए एक प्रश्न 
उपस्थित किया जाता है----श्वेतांक ने पूछा--“और पाप ९? 

महाप्रभु रत्नाम्बर मानों एक गहरी निद्रा से चौंक उठे। उन्होंने श्वेतांक की 
. ओर एक बार बड़े ध्यान से देखा--'पाप ? बड़ा कठिन प्रश्न है वत्स ! पर साथ ही 
बड़ा स्वाभाविक ! तुम पूछते हो, पाप क्या है ।”* 

यह अंश उपन्यास की “उपक्रमणिका'” का प्रारंभिक अंश है, जिसमें नीति 


१, “श्रीनिवास ग्रंथावली' ( डा० भ्रीकृष्ण लाल ) पृष्ठ २६३ । 
२. 'चित्रलेखा' ( श्री भगवतीचरण वर्मा ), उपक्रमणिका, पृष्ठ ५। 


[ ऋप्रैे७ ] 
कथानक-पद्धति के अनुसार एक प्रश्न उपस्थित किया जाता है | इस अंश की समाप्ति 
इन पंक्तियों से होती हे--“दूसरे दिन कुटी खाली पड़ी थी | गुरु साधना के शुष्क 
क्षेत्र में और शिष्य अथाह संसार में निकल पड़े थे ।* 


वर्णनात्मक शैली [में “उपक्रमणिका” के रूप में प्रस्तुत किये गये इस अंश के 
पश्चात्‌ इसी शैली में व.था का व्यावहारिक आरम्भ हो जाता है । वह णक-से-दूसरे 
सूत्र तक विस्तार पाती हुई समाप्ति तक पहुँचती हे | कथा का अन्त होने पर समाधान 
के रूप में 'उपसंहार' शी५क से एक अंश को निष्कर्ष रूप में प्रस्तुत किया जाता है । 
अपने शिष्यों से उनके विचार सुनने के बाद रत्ताम्बर कहते हैं--. तुम दोनों विभिन्न 
परिस्थितियों में रहे और तुम दोनों की पाप की धारणाएँ भिन्न-भिन्न हो गयी हैं | 
तुम लोग जा रहे हो--तुम्हारी विद्या पूर्ण हो चुकी । अब अपना अन्तिम पाठ मुफसे 
सुने जाओ।'”'।' संसार में पाप कुछ भी नहीं हे, वह केवल मनुष्य के दृष्टिकोण 
की विषमता का दूसरा नाम है | संसार में इसलिए पाप की एक परिभाषा 
नहीं हो सकी--और न हो सकती है | हम न पाप करते हैं और न पुण्य करते हैं, 
हम केवल वह करते हैं, जो हमें करना पड़ता है| यह मेरा मत हे---तुम 
लोग इससे सहमत हो या न हो, में तुम्हें बाध्य नहीं करता और न कर सकता हूँ । 
जाओ और सुखी रहो । यह मेरा तुम्हें आशीर्वाद है ।?* 


नीति-कथा-रूपों थो भाँति इसमें भी प्रारंभिक अंश, समाप्ति अंश तथा मध्य- 
कथा की रचना हुई है, जो इसका निर्धारित रूप हे। साथ ही अन्त निष्कर्षात्मक 
तथा आशीर्वादात्मक हे, जो इस विषय की कथा-रचना का मुख्य उद्द श्य होता हे । 


आधुनिक थुग में भी ऐसे उपन्यासों की संख्या कम नहीं है, जो इस उद्द श्य से 
लिखे गये हैं। प्रेमचन्दर तथा उनके युग के अधिकांश उपन्यासों में उपदेशात्मकता 
के तत्व विद्यमान हैं। इनमें से प्रेमचन्द, विश्वंभरनाथ शर्मा “कौशिक” तथा 
भगवतीप्रसाद वाजपेयी आदि बहुत से उपन्यासकार ऐसे हें जिनकी कुछ 
आौपन्यासिक कृतियों में इनकी बहुलता भी हो गयी हे । इस प्रवृत्ति को आधुनिक 
नैतिक मूल्यों के पुननिर्धारण के सन्दर्भ में विशेष रूप से प्रधानता दी गयी है । 


१. “चित्रलेखा' [ श्री भगवतीचरण वर्मा ), उपक्रमणिका, पृष्ठ ८। 
२. वही, पृष्ठ १९४ | 


[ श्थर८ |] 
(२) मनोरंजन 


हिन्दी कथा-साहित्य की सर्वप्रथम रचना “रानी केतकी की कहानी” थी, 
जिसकी रचना का उहं श्य मनोरंजन ही था। भारतेन्दु युग में जितने उपन्यास लिखे 
गये, उनमें से भी अधिकांश को रचना का यही उहं श्य था | श्रीयुत वृन्दावनलाल 
वर्मा के विचार से उपन्यास केवल मनोरंजन के लिए नहीं हैं | और जहाँ तक उपदेशा- 
तव्मकता का संबंध हे, उनका विचार है कि उपदेश भी उपन्यास में नहीं 
होना चाहिए। इस दृष्टि से फिल्मों के साथ उपन्यास की तुलना संभव है । वर्मा 
जी का विचार है कि पूर्ण रूप से केवल मनोरंजन के ही उद्द श्य से न तो फिल्म ही 
बनाया जाना चाहिए और न उपन्यास वी ही रचना होनी चाहिए | उपदेशात्मकता 
की ध्वनि अवश्य प्रत्यक्षतःः फिल्‍म से निकल सकती हे, जब कि उपन्यास से नहीं 
निकलनी चाहिए।' पुडोवकिन ने अपनी पुस्तक* में यह विवेचना की है कि 
साहित्य और फिल्म दें,नों में ही सम्पादन-कौशल का कितना महत्व होता है । 
बुचानन ने कथात्मक फिल्मों के विषय में विस्तार से विचार किया है और कुछ 
महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले हैं ।३ 


श्री पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी ने यह स्वीकार किया है कि उपन्यास का 
उद्द श्य मनोरंजन है, परन्तु वह नीतिपूर्णंता के भी समथंक हैं । उन्होंने लिखा है--. 
“इसमें संदेह नहीं कि उपन्यास का उद्द श्य मनोरंजन हे । परन्तु मनोबिनोद के लिए 
अनाचार से पूर्ण उपन्यासों की ही जरूरत है, यह कहना अनुचित है । कुद्ध ले.ग 
ऐसे अवश्य होते हैं, जिन्हें ऐसी ही बातें पसन्द आतो हैं, जो समाज की दृष्टि में 
हेय हैं। पर अधिकांश लोगों का ऐसी बातों से मतोबिनोद होता है, जो बिल्कुल 
स्वच्छ रहती हैं ।?* 


१ भ्रीवुन्दावनलाल वर्मा के एक पत्र के आधार पर । 

२, वात वचत्कागांदृषटा' 8ए ९]. ?एफ्तटठरोता, (("7:.3/4८व ्वात॑ 
/ण बात 99५ [एठा ॥॥07वबिट्रओ). 

हे, वा +कि]ओए--तिका छ9ट कप 0 8ठलल्‍ला 9 कावाट्श 
]॥04॥07, 

४, साहित्य परिच््र' ( प्रकाशक, हिन्दी ग्रन्थ रत्ताकर, बम्बई ), पृष्ठ ९४। 


[ २४६ ] 


वास्तव में हिंदी साहित्य में सर्वेश्रथम, मनोरंजन को दृष्टि से, उपन्यास- 
रचना करने वाले बाबू देवकीनन्दन खत्री थे। उनके युग के ही गोपालरशाम गहमरी 
ने भी केवल इसी उ््द श्य से अपनी ओऔपन्यासिक कृतियों की रचना की थी ये दोनों 
उपन्यासकार जासूसी, तिलिस्मी तथा ऐय्यारी आदि विषयों पर उपन्यास लिखते 
थे। ये उपन्यास वास्तव में जनता का मनोरंजन करने में समथ हुए तथा इनका 
जनता द्वारा बहुत अधिक स्वागत किया गया। इनमें से खत्री जी के उपन्यासों के 
कथानक तिलिस्मी हुआ करते थे तथा गहमरी जी के जासूसी । यों सन १८८८ में ठाकुर 
जगमोहन सिंह ने शश्यामा स्वप्न! तथा सन्‌ १८६३ में पंडित अंबिकादत्त व्यास ने 
“आश्चय वृषत्तांतः की रचना भी इसी उह्ं श्य से की थी | 


“यंद्रकांता! तथा “चंद्रकांता संतति” की रचना यों तो मूलत: मनोर॑जम के ही 
लिए हुई थी, परन्तु इसका एक ओर भी उद्द श्य था, जो लेखक ने *“चंद्रकांता 
की भूमिका में स्पष्ट किया हे--“सबसे ज्यादा तो यह हे कि ऐसी किताबों को पढ़ने 
वाला जल्दी किसी के धोखे में न पड़ेगा |?" 


खत्री जी के उपन्यासों में प्रेम-व्यवहार, षढ्यंत्र-रचना, ऐय्यारी, तथा जासूसी 
से भरी हुई आश्चरय॑पू्ण घटनाओं की ही प्रधानता है | इस दृष्टि से यह उल्लेखनीय 
बात है कि इन उपन्यासों के कथानक जहाँ एक ओर रोचकता से पूर्ण हैं, वहाँ उनका 
सूत्र-गठन भी कुशलतापूर्वक हुआ है । अनेक प्रकार की कौतूहलजनक घटनाओं का 
समावेश और निर्वाह इतने सभे हाथों से किया गया प्रतीत होता है कि कथा-संगठन 
में कहीं भी शिथिलता नहीं आने पायी हे । इन उपन्यासों में चरिश्र-चित्रण की 
सूच्मता तथा कथानक के विकास पर अधिक बल नहीं दिया गया है, क्योंकि किसी 
प्रकार की शिक्षा आदि देना इन उपन्यासों का उद्ं श्य नहीं था। इनका उहं श्य केवल 
पाठकों का मनोरंजन करना था और इस दृष्टि से उनमें केषल पाठकों के कौतूहल 
को बनाये रखने का प्रयत्न ही मुख्य होता हे । 


भारतेन्दु-युग के अधिकांश उपन्यासों के कथानक रचना-उद्दं श्य के अनुसार 
ही अधिक से अधिक रोचक बनाये गये हैं। इनमें कौतूहलजनक आरश्चयंपूर्ण 


१. चंद्रकांता' ( भी देवकीनंदन खत ), भूमिका । 


[ २४० ] 
घटनाओं के साथ सामान्य प्रेम-भावनाओं को भी प्रश्नय दिया गया है, जिससे पाठक 
को उनमें आऊऋष॑ण प्रतीत हो | यों मनोरंजन का लक्ष्य तो प्रधान होता ही था | 


आधुनिक-युग में सर्वप्रथम प्रेमचन्द जी के उपन्यासों में इस प्रकार के 
उदाहरण मिलते हैं। उनके “गोदान? उपन्यास में विशेष हे के अवसरों पर मनोरंजन 
के लिए स्वॉग आदि का आये.जन किया जाता है । इनमें व्यंग्य रूप में अन्याय का 
परिचय देने के लिए नकल उतारी जाती है । इस उपन्यास में ऐसे ही एक अवसर 
पर प्रामीण-जन एक प्रहसन खेलते हैं | प्रहसन का आरंभ इस प्रकार होता है-- 
एक किसान ठाकुर के पास आकर, उसके पैरों पर गिरकर सिसकते हुए उससे कुछ 
रुपये साँगता है | काफी टालने के बाद अंत में ठाकुर उसे दस रुपये उधार देने को 
तेयार होता है | किसान से कानूनी कागज पर हस्ताक्षर कराने के पश्चात्‌ वह केवल 
पाँच रुपये ही उसके हाथ पर रखता है। किसान का आश्चर्य होता है । वह 
पूछता है-- 

ध्यह तो पाँच ही हैं, मालिक ।” 

(पाँच नहीं दस हैं, घर पर जाकर गिनना |? 

“नहीं सरकार, पाँच हैं ।! 

“एक रुपया नजराने का हुआ कि नहीं ९? 

“हाँ सरकार ।! 

एक तहरीर का |” 

“हों सरकार |! 

काक कागज का 7! 

“हों सरकार |! 

“एक दस्तूरी का ?? 

“हों सरकार ।! 

एक सूद का ९! 

हों, सरकार |! 

'पाँच नगद | दस हुए कि नहीं ९? 

“हाँ, सरकार | अब यह पाँचों भी मेरी ओर से रख लीजिये |! 

“कैसा पागल है । 

“हीं सरकार', एक रुपया छोटी ठकुराइन का नज़राना है, एक रुपया बड़ी 


[ २५१ | 
ठकुराइन का । एक रुपया छोटी ठकुराइन के पान खाने को, एक रुपया बड़ी ठकुराइन 
के पान खाने को । बाकी बचा एक, वह आपके क्रिया-कर्म के लिए !!' 


हिंदी उपन्यास का प्रवृत्तिगत अध्ययन करने पर यह ज्ञात होता है कि 
मुख्यतः: मनोरंजन के उद्ं श्य से उपन्यास-रचना करनेवाले लेखक बहुत कम हुए 
हैं। भारतेन्दु-युग में इस धारणा का प्रचार अवश्य था कि उपन्यास-रचना का उद्द श्य 
केघल मनोरंजन भी हो सकता है। परंतु चूँकि उस थुग में ही ऐसे उपन्यास ही 
अ्रधिक संख्या में लिखे गये, जिनमें शिक्षा, नीति, उपदेशात्मकता, तथा सुधार आदि 
की भावनाओं की पग्रधानता थी, अत: यह मत अधिक ग्राद्य नहीं हुआ । परवर्ती थुगों 
में तो यह तत्व उपन्यास में गौण रूप से ही अधिकांशत: समावेशित हुआ हैं. । हाँ, 
हास्य-तत्व का आश्रय लेकर इसका एक भिन्न रूप अवश्य वर्तमान युग में विकास- 
शील है, जिसकी चर्चा आगे की जायगी | 


(३) कुरीति-नितारण अथवा समाज-सुधार 


हिन्दी उपन्यास के क्षेत्र में स्बश्रथम लाला श्री निवासदास ने “परीक्षा गुरु! 
की रचना करके सुधार-विषयक उपन्यासों की परम्परा का प्रवत्तन किया। इसमें 
एक भले मित्र के द्वारा एक व्यक्ति के उद्धार की कहानी है, जो कुसंगति में पड़कर 
ऋणी हो गया था। इसकी कथा में रसात्मकता नहीं है। चरित्र-चित्रण अवश्य 
सामयिक उपन्यासों से भिन्न प्रकार का है । शैली वर्शनात्मक है। फिर भी समाज 
के बर्गोँ और मनोवृत्ति का परिचय कहीं-कहीं मिल जाता हे । उदाहरण के लिए-.. 
“'सदन मोहन का पिता पुरानी चाल का आदमी था। वह अपना बूता देखकर काम 
करता था और जो करता था वह कहता नहीं फिरता था । उसने केबल 
हिन्दी पढ़ी थी, वह बहुत सीधा-सादा मनुष्य था" वह लोगों की देखा- 
देखी नहीं, अपनी बुद्धि से व्यापार करता था”“““““इस समय जिस तरह बहुधा 
मनुष्य तरह-तरह की बनावट और अन्याय से औरों की जमा मारकर साहूकार बन 
बैठते हैं, सोने-चोॉँदी की जगमगाहट के नीचे अपने घोर पापों को छिपाकर सज्जन 


१, 'गोदान' ( प्रेमचन्द )। 


-[ रश२ |] 


बनने का दावा करते हैं ऐसा उसमें नहीं किया था“ वह आप क+ 
बढ़कर न चला [!" 

यह उपन्यास शिक्षा-प्रद है तथा यह ध्वनि स्थान-स्थान पर इसके अंशों: 
निकलती भी दिखायी देती हे । इसके बाद लिखे गये शिक्षा-प्रद उपन्यासों में पंडि 
बालकृष्ण भट्ट लिखित “नूतन ब्र्मचारी” उल्लेखनीय है। इसमें यह दिखाया गर 
है कि किस प्रकार से एक युवक के स़द-आचरण से प्रभावित होकर एक ऐसे डाः 
का सुधार हुआ, जिसने जीवन भर-में कभी दया नहीं की थी तथा जो अरत्यन 
कठोर और क्रर था। राधाकृष्ण दास लिखित “निस्सहाय हिन्दू? में गो-बध क 
समस्या को उठाया गया है । पंडित अयोध्यार्सिह उपाध्याय लिखित “ठेठ हिन्दी क 
ठाठ' में अनमेल विवाह की समस्या पर विचार किया गया है, तथा उसके कुफल क 
ओर संकेत किया गया है । 

पंडित किशोरीलाल गोस्वामी ने उपन्यासों में प्रेम-तत्व का समावेश तो किय 
ही है, उन्हें शिक्षा-प्रद बनाने का भी प्रयत्न किया है। उन्होंने अपने दृष्टिकोर 
के विषय में लिखा हे--प्रेम और प्रेमतत्व को सभी चाहते हैं, पर इसका उपार 
बहुत कम लोग जानते होंगे, प्रेमिक प्रेम पाने के लिए व्याकुल तो होते हैं ; सर्म 
अपने लिए दूसरे को पागल करना चाहते हैं, पर अभी तक इसका उपाय बहुत॑ 
ने नहीं जाना हे। इसका अभाव केवल उपन्यास ही दूर करता है इसीलिए 
प्राचीनतम कवियों ने और साम्प्रदायिक यूरोपीय कवियों ने उपन्यास की सृष्टि की 
जे, बात भूठ-सच से नहीं होती, तन्त्र-मन्त्र-यन्त्र से नहीं बनती, वह प्रेम के विज्ञान 
“उपन्यास” से सिद्ध होती है । इसके पढ़ने से मनुष्य के हृदय के ऊपर बड़ 
असर होता हे, और सब बात बनती है |" ले 

समस्या-प्रधान उपन्यासों में प्रेमचन्द के लिखे हुए उपन्यास बहुत महत्व के 
हैं । इनके उपन्यासों के प्रमुख विषय विधवा-समस्या, बेश्या-समस्या, दहेज-समस्या, 
अनमेल विवाह की समस्या, शोषण की समस्या आदि हैं। वतेमान युग मे 
मनोविज्ञान से संबंध रखनेवाली समस्याओं की बहुलता के कारण उपन्यास के कथा: 
संगठन को नयी दिशा मिली | 


१. श्रीनिवास ग्रन्थावली' ( सं० डा० श्रीकृष्ण लाल ), पृष्ठ ३०८ । 
२. 'सुखशवंरी' ( श्री किशोरीलाल गोस्वामी ), निदर्शन । 


[ २४५३ | 


प्रेमचन्द के उपन्यासों में सबंप्रथम 'सेवासदन” में समाज-सुधार की भावनाओं 
का समावेश बहुलता से मिलता है। इसमें अनेक सामाजिक कुरीतियों के कुप्रभाव 
को दिखाया गया हे । इसमें एक समाज-सुधारक शर्मा जी एक स्थान पर 
विद्वलदास से कहते हें-..“''“आप अगर एक घण्टे के लिए मेरे साथ दालमण्डी 
चलें तो आपको मालूम हो जायगा कि जिसे आप ज्वालामुखी पव॑त सममे बैठे हैं, 
बह केवल बुभी हुई आग का ढेर हे । अच्छे और बुरे आदमी सब जगह होते 
हैं। वेश्या9 भी इस नियम से बाहर नहीं हैं। आपको यह देखकर आश्चय॑ होगा 
कि उनमें कितनी श्रद्धा, पाप-जीवन से कितनी घृणा, अपने जीवनोद्धार की कितनी 
अभिलाषा है । मुझे स्वयं इस पर आश्चय होता है। उन्हें केवल एक सहारे की 
आवश्यकता है जिसे पकड़कर वह बाहर निकल आवें। पहले तो वह मुभसे बात 
तक न करती थीं, लेकिन जब मेने उन्हें समम्माया कि मेंने -यह प्रस्ताव तुम्हारे 
उपकार के लिए किया है, जिससे तुम दुराचारियों, दुष्टों तथा कुमार्गियों की पहुँच 
से बाहर रह सको, तो उन्हें मुझ पर कुछ-कुछ विश्वास होने लगा। नाम तो न 
बतलाऊँगा, लेकिन कई धनी वेश्याएँ धन से मेरी सहायता करने को तैयार हैं। 
कई अपनी लड़कियों का विवाह करना चाहती हैं | इस समय एक ऐसे 
अनाथालय की आवश्यकता है, जहाँ वेश्याओं की लड़कियाँ रखी जा सकें और उनकी 
शिक्षा का उत्तम प्रबंध हो |!" 


उपन्यास-साहित्य में जिन समस्याओं अथवा कुरीतियों की ओर संकेत किया 
जाता है, उनका आधार सामयिक-सामाजिक परिस्थितियाँ होती हैं । इस विषय 
से संबंध रखनेवाले सहर््रों उदाहरण विविध ओऔपन्यासिक क्ृतियों में से दिये जा 
सकते हैं, परंतु यहाँ उनकी आवश्यकता नहीं है | यहाँ केवल यही कहना पर्याप्त 
होगा कि इनके पीछे उपन्यासकार की सुधार-भावना होती है, जो किसी सामाजिक 
समस्या पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर कथा-कृति में निकाल लेता है। यह 
प्रवृत्ति प्राय: प्रत्येक विकास-युग के कथा-साहित्य॑ में मिलती हे । 


हिन्दी उपन्यास-साहित्य में कुरीति-निवारण अथवा समाज-सुधार के उद्द श्य 
से लिखे गये उपन्यासों की परम्परा पर एक दृष्टि डालने से यह ज्ञात होता है कि 


१. 'ेवासदन' ( प्रेमचन्द ), पृष्ठ २९० । 


[ रण |] 


स्थून रूप सें कुंड विशेष प्रकांर की समस्याओं को प्रारंभिक युग के उपन्यासों में 
उठाया गयो था | कथां-सांहित्य के परवर्ती विकास-युगों में उन्हीं समस्याओं के अन्य 
पहलुओं से संबंध रख॑नेवाले प्रश्नों को किंचित्‌ विस्तृत आधार-भूमि पर प्रस्तुत 
किया गया | उदाहरण के लिए भारतेंदु-युग में बाल-विवाह तथा वृद्ध-विवाह आदि 
की जी समस्या-प्रवृत्ति दिखायी देती है, परवर्ती थुगों में उसमें अनमेल-बिबाह, 
विधवां-विवाह, दहैज की समस्या, वेश्या-समस्या, संयुक्त परिवार की समस्या ध्मदि 
का भी समावेश हो गया। इसी प्रकार राजनेतिक समसस्‍्याक्रों में स्वराज्य, क्रान्ति, 
शौषण, बैचांरिक स्वतन्त्रता आदि की समस्याएँ हैं जिनका समावेश उपन्यासों में 
बहुलता से हुआ है। परन्तु वरततमाम थुग के हिन्दी उपन्यास में मनोवैज्ञानिक 
सरस्याओं को ही प्रधानता दी गयी है, जिसका आधार मनोविश्लेषणात्मक 
'खोज के फलस्वरूप मान्य सिद्धान्त हैं । इनके विषय में आगे लिखा जा 
रहा है । 


(४) मनोविश्लेषण 


मने विश्लेषणात्मक उद्द श्य से हिन्दी में जो उपन्यास लिखे गये हैं उनका 
शिल्प स्वथा नवीन रूपों को प्रहण किये हुए प्रतीत होता हे । इस दृष्टि से जो 
सबसे बड़ा परिवतंन इस प्रवृत्ति के अंतर्गत आने वाले उपन्यासों में दिखायी पड़ता 
है, वह यह है कि कथा-रचना में नाटकीय तत्वों की सबेथा अश्रधानता हैं।ने लगी, 
जब कि आधुनिक युग के पूतरे के उपन्यास-साहित्य में इनका समावेश बहुलता से 
होता था। उपन्यास के कथा-विकास की दृष्टि से इन तत्वों का समावेश उन स्थलों 
पर होता था, जहाँ लेखक किसी विशेष बात को कहना या दिखाना चाहता था 
और कथा के कलात्मक विकास द्वारा वह संभव नहीं होता था| परंतु अब इन 
तत्वों का स्थान मनोविश्लेषण ने ले लिया हे, जिसके माध्यम से मानव-चरित्र की 
विंविध परिस्थितियों में प्रतिक्रियाओं का निदर्शन अधिक वश्पष्टता से सम्भव है । 
' मनोविश्लेषण-शास्त्र के तत्वों के समावेश की हृष्टि. से ख्रोजा जाय;:तो., आश्चुनिक 
युग के अ्रधिकांश उपन्यासों में ये तत्व विद्यमान मिलेंगे। हिन्दी के सर्वेप्रमुख 
उपन्यासकार प्रेमचन्द्‌ के उपन्यासों में सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक दृष्टि की निद्विति के 
संकेत मिलते हैं। परन्तु उद्ं श्य की दृष्टि से थे उपन्यास इस वर में नहीं आते । 


[ २५४ ] 


जिन उपन्यासों को मनोविश्लेषणात्सक कहा जाता है, उनमें कथानक 
के प्रति अनिवाय रूप में आग्रह नहीं होता। हो सकता है कि उनका कथानक 
सुगठित हो, जैसे इलाचन्द जोशी के मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासों में; और हो 
सकता है कि उनका कथानक पूण्णंता छिन्न-भिन्न हो, उदाहरण के लिये “अन्लेयः 
के 'शेखर : एक जीवनी”, तथा जैनेन्द्र कुमार लिखित वत्यागपत्र” में | इसी प्रकार 
इस कोटि के अन्तर्गत आनेवाले उपन्यासों के कथानकों में काल-विस्तार भी अनिवाय 
नहीं होता । इनमें केवल कुञ्नर वर्षों; कुछ महीनों, कुछ दिनों और यहाँ तक कि 
कुछ घंटों तक ही उसका विस्तार मिलता है। इसी के अनुसार पात्रों की संख्या 
भी घटती रहती है । शिल्प की सफलता की दृष्टि से भी इस प्रकार के उपन्यासों में 
कम-से-कम पात्रों का रहना ही अच्छा होता है, जिनमें प्रधान पात्र एक ही 
होता है । 


प्रमुख मनोविश्लेषक उपन्यासकार जैनेन्द्र कुमार ने अपने सर्वोत्कृष्ट उपन्यास 
'सुनीता? की प्रस्तावना में कहा है--“पुस्तक में मेंने कहानी कोई लम्बी-चौड़ी 
नहीं कही है । कहानी सुनाना मेरा उद्द श्य ही नहीं है। अत: तीन-चार व्यक्तियों 
से ही मेरा काम चल गया है। इस विश्व के छोटे-से-छोटे खंड को लेकर हम 
अपना चिश्र बना सकते हैं और उसमें सत्य के दशेन पा सकते हैं। उसके द्वारा 
हम सत्य के दर्शन करा भो सकते हैं। जो ब्रह्मांड में है, वही पिंड में भी है । 
इसलिए अपने चित्र के लिए बड़े उपन्यास की जरूरत मुझे नहीं लगो। थोड़े में 
समग्रता क्‍यों न दिखायी जा सके ?" 


'सुनीता! के पहले श्रध्याय में बड़ी सरलता से हरिप्रसन्न की ओर संकेत कर 
देने के पश्चात्‌ उपन्यासकार बराबर बड़े कलापूर् ढंग से उसी का प्रसंग उठाता 
है । उदाहरणाथ दूसरे श्रध्याय के प्रारम्भ में “अब जब पक्की सड़क की राह चलते 
श्रीकान्त ग्रृहदथ वकील बन गया है तब सोचता है कि अरे, वह हरिप्रसन्न कहाँ 
है ? वह भला है कि गृहस्थी में नहीं है, और वकालत में नहीं है । क्या अब भी 
बह जीवन के साथ परीक्षण करने में वेसा ही उदात्त है ? वैसा ही उद्यत है ९ 
में तो जिम्मेदार नागरिक बन गया हूँ । परीक्षण हमारे लिए नहीं है । कानू / सम्मत 


१. 'सुनीता' ( श्री जनेंद्रकुमार ), प्रस्तावना । 
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मागरिकता हमारे लिए है।”' और इसी प्रकार तीसरे अध्याय के प्रारम्भ में 
इसका प्रसंग उठाया जाता हे--श्रीकान्‍्त हरिप्रसन्न को पत्र लिखता है। चौथे 
अध्याय में भी कह हरिप्रसन्न को भेजे गये खत के वापस आ जाने पर चिन्तन करता 
है क्योंकि वह चाहता दे कि “घर में कुछ ऋतु बदले, नहीं तो वहाँ अलसता और 
जड़ता-ली छा जाती है । कहतेरी बार ऐसा ही गया हे कि एक कमरे में होने 
पर भी कई मित्रट तक उसे सुनीता से कहने को कुछ नहीं सूका हे, और सुनीता 
भी चुपचाप रहीं है| तव दम घुट गया है। ऐसा क्यों हो जाना चाहिए। इसका 
कोई समरथेन, कोई कारण उसके मन को नहीं मिलता ।”' और यहाँ तक कि 
पॉचर्ज अध्याय में प्रयाग में वह हरिप्रसन्न को देख ही लेता है, यद्यपि कह उसे दूर 
से ही देख पाता है । छठे अध्याय के आरम्भ में ही श्रीकान्त लौटकर हरिप्रसन्न को 
खोजने चल देता है । सातवें अध्याय में वह दिल्‍ली आकर हारिप्रसन्न को हू ढने का 
प्रयत्न करता है और वह उसे मिल ही जाता है । 


किसी दृष्टि से यह कहा जा सकता हे कि उपन्यास के प्रारम्भिक सात 
अध्यायों में लगातार उपन्यासकार ने क्‍यों इस प्रकार हरिप्रसन्न का प्रसंग ही छेड़ा 
ओर कथा को किसी अन्य मार्ग से आगे नहीं बढ़ने दिया । कास्तव में 
मनोविश्लेषजात्मक उपन्यस के कथा-शिल्प की यही विशेषता होती हे । उपन्यासकार 
कथा का एक मुख्य आधार-सूत्र बना लेता हे। फिर कह उसी को तब तक गति 
देता रहता है, जब तक उसका लक्ष्य-विन्दु नहीं आ जाता। यही कारण दे कि 
उपन्यासकार ने बिना इस बात की चिन्ता किये हुए कि पाठकों को बराबर वही 
हरिप्रसन्न का प्रसंग आने पर और कथा में कोई विकास न होने पर #ु मलाहट 
प्रतीद होगी, उस प्रसंग को तब तक उ>ो रूप में उठाये रखा हे | मनोविश्लेषणात्मक 
उपन्यासों में कथा-विकास भी इसी रूप में होता है । 


सुनीता” में उपन्यास के प्रारंभ में लगातार सात अध्यायों तक केक्‍्ल एक 
पात्र--हरिप्रसन्न--का प्रसंग मिलने के बाद भी आमे के दसियों अ्रध्यायों में उसी 
का प्रसंग रहका हे। सन्देश होता है कि कस उपयासकार को और कुछ नहीं 


१. शुनीता' ( श्री जेनेन्द्र कुमार ), पृष्ठ ७। 
२. वही, पष्ठ ११ । 
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कहना है | परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं होता | उपन्यासकार को बहुत-कुछ कहना 
होता है, वह उस सबको कहता भी*है। परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि उसे 
लम्बी-चौड़ी कहानी के रूप में और उसी के भाध्यम से कहा जाय | लेखक ने पहले 
ही कह दिया है कि “कहानी सुनाना मेरा उदृश्य ही नहीं है। अतः तीन-चार 
व्यक्तियों से ही मेरा काम चल गया है |” उपन्यासकार का यह विश्वास है कि 
इस विश्व के छे,टे-से-छोटे खंड को लेकर हम अपना चित्र बना सकते हैं और 
उसमें सत्य के दर्शन पा सकते हैं। उसके द्वारा हम सत्य के दर्शन करा भी 
सकते हैं। जो ब्रह्मांड में हैं, वही पिंड में भी है | इसलिए अपने चित्र के लिए 
बड़े केन्वास की जरूरत मुझे! नहीं लगी, थोड़े में समग्रता क्‍यों न दिखायी 
जा सके १?" 


परन्तु इस विवरण से यह अर्थ न समझना चाहिए कि मनोविश्लेषणात्मक 
उपन्यास का कथानक किन्हीं औपचारिक विधियों से ही विस्तार पाता है । वास्तव 
में उपन्यासकार कथानक-विकास की दृष्टि से आनेवाली रूढ़ियों की उपेक्षा करके 
सूक्ष्म तत्वों के विवेचन के लिए भी अवसर पा लेता है। 'सुनीता” से एक स्थल 
देखिए--“और वह पत्नी है, फिर भी नारी है। कौन अपने आप में पूर्ण है ? 
कौन विमुखता में, नकार में पूर्ण होना चाहता हे ? और उसकी उम्र अभी है भी 
कितनी ? उसमें क्या जगत्‌ के प्रति उत्सुकता सवंधा शान्त हो गयी हे ? वह 
कब वैचित्र्य के श्रति जिज्ञासु और सामथ्य के प्रति उन्मुख नहीं रही है ९ वह 
क्या हाड़-मांस की नहीं है ? वह पत्नी है, पर नारी है। वह पति में ही नहीं, 
स्वयं भी है। तभी तो यह आम्रहपू्वंक श्रीकान्त के स्मरण और प्रतिस्मरण की 
उसमें अदम्य, हठीली चेष्टा है। बह जिसका निमन्त्रण हरिप्रसन्न के द्वारा उसे 
मिल रहा है, क्या रहस्यमय नहीं है ९--इतने ही से नारी-हृदय उस ओर बिना 
खिले केसे रहे ? स्वयं यह हरिप्रसन्न ही क्या रहस्यमय नहीं है ?---तब उस भेद को 
भी क्‍यों न नारी-हृदय में घुसकर पा लेना चाहे ।?* 


इस उपन्यास में, जो वर्णानात्मक शैली में लिखा गया है, उपन्यासकार ने 


१. 'सुनीता! ( श्री जैनेन्द्र कुमार ), प्रस्तावना, पृष्ठ ४ | 
२, वही, पृष्ठ १६० । 


[ श४८ | 
मनोविश्लेषण के आधार पर कथा में ,घुमाव-फिराव उत्पन्न किये हैं। लेखक में 
सूत्र उपजाने और गूहु संकेत देने की असाधारण क्षमता हे । प्रारंभिक पंक्तियों में ही 
वह उपन्यास में दो मित्रों के पारस्परिक सम्बन्धों की घनिष्ठता का आभास देकर 
एक नींव-पी डाल देता है--“औीकान्त ने अनिवाये बी० ए० किया। एल-एल० 
बी० किया, शादी की और प्रैक्टिस शुरू कर दी। पर हरिप्रसन्न की याद दूर नहीं 
होती । वह पाठ में खलल डालती हे ।! 


ऊपर कहा गया है कि मनोविश्लेपक उपन्यासों में कथानक सूत्र-बद्ध नहीं 
होता, छिन्न-भिन्न होता है । परन्तु इस प्रकार के उपन्यासों में इस सूत्रहीनता से 
कोई अन्तर नहीं आता, वरन उनकी कलात्मकता में ही वृद्धि होती है। “परख' 
की भूमिका में लेखक ने लिखा है--'भेने जगह-जगह कहानी के तार की कड़ियाँ 
तोड़ दी हैं। वहाँ पाठक को थोड़ा कूदना पड़ता है और में समभता हूँ, 
पाठक के लिए यह थे,ड़ा अभ्यास वांछनीय होता हे--अच्छा ही लगता है। 
कीं एक साधारण भात्र को वर्णन से फुला दिया है, कहीं लम्बा-सा रिक्त 
(5०) छोड़ दिया गया है ; कहीं बारीकी से काम लिया है, कहीं लापरवाही से ; 
कहीं हलकी-धीमी कलम से काम लिया है, कहीं तीक्षण और भागती से। में 
समभता हूँ, यह सब-कुछ चित्र में खूबी और असलियत लाने के लिये जरूरी हो 
जाता है । यह कम-जज्यादे रंग की शोभा रंग-बिरंगेपन में और स्वाद 
देती है ११ ; 


अभी कहा गया है कि मनोविश्लेपणात्मक उपन्यासों में पात्रों की संख्या 
कम ही होती है । इस दृष्टि से उसके शिल्प में जो अन्तर आ जाता है वह यह 
कि घटनाओं की बहुलता और जटिलता के स्थान पर पात्रों की श्रनुभूतियों और 
मानसिक उतार-चढ़ाव का मनोवेज्ञानिक दृष्टि से विश्लेषण होता है । इस प्रकार 
के विश्लेषण मनुष्य की अन्त:चेतना के भीतर खोयी उसकी विवश इच्छाओं, 
उसकी मानसिक विक्ृतियों की विवृति और इनके माध्यम से परम्परागत रूढ़ि- 
ग्राहिता की उपयोगिता अथवा अनुपयोगिता की और संकेत करने में सहायक होते 
हैं । अधिकांशत: ये वृत्तियाँ मनोविश्लेषण-प्रधान होती हैं, जिनका आधार 


१ परख' ( श्री ज॑नेन्द्र कुमार ), भूमिका, पृष्ठ ४ | 
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नेतिक मूल्य होते हैं | अन्तत: इनके पीछे मनुष्य के उचित दिशा में बौद्धिक विकास 
और नव-मानव-मूल्यों की स्थापना की भावना ही होती है । 


मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास में बौद्धिक अनुभूतियों और प्रन्थियों की विृति 
की चेष्टा रहती है । किसी समाज के विविध पत्तों का सर्वांगीण चित्रण अथवा 
विवेचन उसका उहं श्य नहीं रहता । उसका आधार नवीन नैतिक दृष्टिकोण होता 
है, जो प्रायः आस्था-अनास्था के संघ॑ और उनके फलस्वरूप निर्धारित नये मान 
होते हैं। बौद्धिक जटिलताओं का निदर्शन और बवेयक्तिक चेतना को जागरित 
करने के कारण स्वतः उसका एक संघर्षात्मक स्थिति में पड़कर विकास होता है 
और इसीलिए घटना-आयोजन का अभाव और पात्रों की कमी के होते हुए भी 
मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास विकास को प्राप्त होता है। मनोविश्लेषणात्मक 
» उपन्यासों में मानव-चरित्र और उसकी प्रतिक्रियात्मक संभावनाओं के सूक्ष्म अंकन 
को ही प्राथमिकता दी जाती है । 


(४५) आंचलिक चित्रण 


हिन्दी उपन्यास्र में आंचलिक चित्रण का प्रारंभ बाबू वृन्दावनलाल वर्मा 
तथा बाबू शिवपूजन सहाय" के उपन्यासों के द्वारा हुआ था। इन दोनों उपन्यासकारों 
ने अपने विविध उपन्यासों में बंदेलखंड तथा बिहार के प्रदेशों की जो कलात्मक 
भाँकी प्रस्तुत की, धह अनुपम हे । यद्यपि इन उपन्यासकारों की कृतियों का महत्व 
दूसरे कारणों से हे, परंतु इन प्रवृत्तियों का उपन्यास में समावेश हो जाने से इनकी 
परंपरा को आगे विकास की राह मिली । 


ऊपर जिन दो उपन्यासकारों का उल्लेख किया गया है, उनके उपन्यासों का 
उह श्य आंचलिक चित्रण नहीं था। पूर्णत: आंचलिक चित्रण के उद्देश्य से लिखे 
गये उपन्यासों में श्री फशीश्वरनाथ 'रेणः लिखित “मैला आँचल” तथा “परती 
परिकथा” नामक दो उपन्यास ही उल्लेखनीय हैं, जिन्हें “आंचलिक उपन्यास” की 
संज्ञा दी जाती है। 


१. देखिए--'देहाती दुनिया । 
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आंचलिक उपन्यासों की सबसे बड़ी विशेषता यह होती हे कि उनकी कथा 
की क्षेत्र बहुत सीमित रहता है। उदाहरण के लिए “मेला आँचल” तथा “परती- 
परिकया” नामक उपन्यासों की कथा क्रमश: “पूर्णिया” तथा “परानपुर' तक ही 
सीमित हे । 'मैला आँचल” की भूमिका में लेखक द्वारा कहा गया हे--“यह है 
मेला आँचल, एक आंचलिक उपन्यास | कथांचल है पूर्णिया | पूर्णिया बिहार राज्य 
का एक जिला है । इसके एक ओर हे नेपाल, दूसरी ओर पाकिस्तान और पश्चिमो 
बंगाल । विभिन्न सीमा-रेखाओं से इसकी बनावट मुकम्मल हो जाती है जब हम 
दक्खिन में संधाल परगना और पश्चिम में मिथिला की सीमा-रेखा खींच देते हैं । 
मैंने इसके एक हिस्से के एक ही गाँव को पिछड़े गाँवों का प्रतीक मानकर इस किताब 
का कथा-क्षत्र बनाया है ।?' 


भला आँचल” में एक स्थान पर कहलाया गया है--“तो भाई, हम तो 
हिन्दुस्थान, 'भारथवरश'” की बात नहीं जानते | हम अपने गाँव की बात जानते हैं । 
आप भला तो जग भला, हम तो इसी में गाँव का कल्याण देखते हैं कि सभी: 
भाई, क्‍या गरीब क्या अमोर, सब भाई मिलकर एकता से रहें । न कोई जमीन 
छुड़ावे और न कोई ग्लत दावा करे। जैसे पहले जोतते आबादते थे, आबाद 
करें, बांट दें। न रसीद माँगें, न नकदी के लि दखांसत दें। दं।नों को समझना 
होगा । क्योंकि हरगौरी बाबू ! सुनते हो ते; ? अपने मेनेजर से जाकर कह देना 
कि हुजूर अब भी होश करें। यदि इस तरह रैयतों के साथ दुश्मनी करेंगे, कम 
से कम हमारे यहाँ के रेयतों से, तो फिर बात बिगड़ जावेगी। सभी बात तो 
हमारे ही हाथ में हे । हम अभी गवाही दे दं कि, हों हुजूर आली ! यह सब फर्जो 
काम हम से करवाया गया है, और कुल कागज-पत्तर, चिट्ठटी-चपाती, रुक्ा-परवाना 
दिखला द॑ तो बस खोय सहित कबूतराय नम: ।!* 


“परती : परिकथा” में उपन्यास के कथा-क्षेत्र 'परानपुर” के विषय में लिखा 
हे--'परानपुर की प्रतिष्ठा सारे जिले में हे । सबसे उन्नत गाँव समभा जाता है । 
इस इलाके में सबसे उन्नत गाँव हे परानपुर। किन्तु जिस तरह बॉाँस बढ़ते-बढ़ते 


१. "मेला आँचल' ( श्री फणीश्वरनाथ 'रेणु! ), भूमिका । 


२. वही । 
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अन्त में कुक जाता है, उसी तरह यह गाँव भी भुका है। लोग यहाँ दस 
बषं के लड़के से भी बात करते समय अपना पाकेट एक बार टटोलकर देख लेते 
हैं। फारबिसगंज की किसी दूकान में चले जाइये, ज्यों ही मालूम हुआ कि 
परानपुर का ग्राहक आया है। दूकानदार अपनी बिखरी हुईं चीज़ों को समेटना 
शुरू कर देता है | हाकिम-हुकाम भी यहाँ के लोगों से बातें करते समय इस 
बात का खयाल रखते हैं कि सिफे एक गाँव में, एक हो व के अन्द्र सरकार के 
तीन-तीन विभागों के अधिकारियों की आँखों में घूल झोंकी गयी ।''''“ट्रेन के चैकर 
जानते हैं, परानपुर के लोग टिकट लेकर गाड़ी में नहीं चलते | चार्ज करनेवाले चेकर 
को रोड़े और पत्थरों से भाड़ा चुकाते हैं ये !* 


इस दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि आंचलिक उपन्यास के रचयिता के 
लिये अपने कथा-क्षेत्र की एक-एक्र इंच से भली-भाँति परिचित होना आवश्यक 
है। उस प्रदेश की लोक-कथाएँ, लोक-परम्पराएँ, रीति-रिवाज, आचार-विचार, 
समाज-व्यवहार, भाषा-बोली, व्यक्ति-समाज का अत्यन्त घनिष्ठ परिचय अनिवाये 
है। अन्य उपन्यासों की भाँति इस प्रकार के उपन्यासों में विविध आन्तरिक 
अनुभूतियों का सूच््मता से अंकित होना आवश्यक नहीं है, विविध दा्शनिक 
समस्याओं से उलमना आवश्यक नहीं हे, किसी सामाजिक विधि का विरोध करना 
आवश्यक नहीं हैं, किसी विशिष्ट समस्या का आलोड़न करके कोई निष्कर्षात्मक 
निदान प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं हे, किन्हीं नीति-सिद्धान्तों का खण्डन-मण्डन 
करना आवश्यक नहीं है या किन्हीं नये मानव-मूल्यों का अन्वेषण करना आवश्यक 
नहीं है। आवश्यक यह है कि अपने निर्दिष्ट प्रदेशांचल के व्यावहारिक जीवन 
का सदा खाका उपस्थित किया जाय | 


आंचलिक उपन्यास किसी जीवन-दर्शन का आग्रह लेकर नहीं चलते | उनकी 
रचना का आधार बहुत-कुछ बेसा ही होता है, जैसे किसी हलचल से भरे हुए 
गाँव का पर्यवेक्षण तटसरथ दृष्टि से करके उसका ज्यों का त्यों अंकन कर दिया जाय | 
यही कारण दै कि इस कोटि के अन्तर्गत आनेवाले उपन्यासों में पात्रों की संख्या 
बहुत अधिक बढ़ जाती है, स्थानीय शब्दों के प्रयोगों की अधिकता से भाषा में 


१. 'परती : परिकथा', ( श्री फणीए्वरनाथ 'रेण” )। 
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क्लिष्टता आ जाती है, घटना-सूत्र उल्क जाता है, तथा उसकी कथात्मक-एकता 
भी सुरक्षित नहीं रह पाती । 

निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि कधथा-क्षेत्र के साथ ही साथ 
आंचलिक उपन्यासों के पात्रों को भी अपनी सीमाएँ होती हैं। उनका कार्य॑-क्षेत्र 
वही रहता है, जो कथा-क्षेत्र के रूप में पूजे-निर्धारित हो। उपन्यास की भाषा, 
सामान्य भाषा नहीं रह जाती, वह विशेष रूप से प्रादेशिक हो जाती है। वर्शनों में 
स्थानीय रंगों का बाहुल्य हो जाता है । 

ये उपन्यास प्राय: वर्णानात्मक शैली में लिखे जाते हैं। इनकी कथा में 
सूत्र-बद्धता के गुण का अभाव होता है, क्योंकि रचना-उहं श्य को ध्यान में रखते 
हुए उपन्यासकार को विविध स्थानीय विशेषताओं की प्रष्ठभूमि में कथा का 
खंडात्मक विभाजन करने के पश्चात्‌ उन्हें उसी प्रकार से खंड रूप में प्रस्तुत करना 
पड़ता है । इन्हीं कुछ कारणों से आंचलिक उपन्यासों की कथा का रूप-गठन कुछ 
असाधारण-सा हो जाता हे । 


(६) हास्य 


हास्य-सृष्टि" के उद्द श्य से जो उपन्यास लिखे जाते हैं, उनके कथानक के 


१, ठकरे तथा बगंसाँ ने हास्य के स्वरूप और श्रेष्ठता के विषय में इस प्रकार 


से अपने विचार प्रकट किये हैं--- 
(9) '॥76 ह्रपागाणठ0ठप्रड ए्वोट [70088८5 [0 #एथ्ल॑एटा) बाते 07८८ 


छपरा [0ए6, ४०पा कराए, 70पा घावारट३$, 70प्रा' 5ट७॥ णि प्राधपरा, 
एाटाॉटसाशआ0ताव, ॥7[0श४ंप्राट [0 गदा658 0एि & ४८८; 2 9007, ॥2८ 
णु"9०४४९००, ४९ प्रा4३०79४. #& प्टाब्ाए गद्ा। ण धीर पैपाा0ठ005 
प्राता 38 छाटाए 8प्राहध स्‍0 एछ2९ ० शां)रोक्रा70790 7्रधांपाट, 40 ॥99९८ 
38 शाल्या 8लाधंजाएए 40 एट ट््शोप्र ग्रा०एववे 00 एथा। ० एछी८कर४प्राट, 
इ्टा)9 ३0 ग्यजजाटेग6 प्रो रथ्ाला९8 ए शए7)फुण' ० ए6००एी९ ॥0एफ50 
2007६ था 270 85५7ए9॥77986 व पीला |8प९॥02, ॥0ए2, ध्रापड्टाशा। 
बाते टा$,. हल एटड वैपाण्गा ३8 पीौ्वा जोांसा 8 विबए०प्रा०त 
पा०प्रशरग07. छात्र 0एटी)॥688 बाते दिााताट88.7 
([78०६0९८४५४--सप्राठप्रा क्राव पत्प्रा0ठप्रांड8) 
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रूप भी परिवतित हो जाते हैं। यों हास्य का ५2 उन उपन्यासों में भी मिलता हे, 
जिनका उहं श्य हास्य की सृष्टि करना नहीं भी होता। विशेष रूप से हास्य-स्‌ः्ट 


के उद्दे श्य से भारतेन्दु काल में कोई उपन्यास नहीं लिखा गया। यही कारण है 


कि इस काल के उपन्यासों में हास्य-तत्व का समावेश मुख्यता से नहीं हुआ है । 
उदाहरण के लिए बालकृष्ण भट्ट ने अपने उपन्यास 'सौ अजान, एक सुजानः में 
इस तरह के कई स्थलों की सृष्टि की है, जैसे---'हवा के साथ लड़नेवाली कोई 
करकशा न लड़ेगी तो खाया हुआ अन्न केसे पचेगा, यह्‌ सोचकर अपने पड़ोसियों पर 
बाण से तीखे और रूखे बचनों की वर्षा कर रही है । 


वास्तव में उपन्यास-साहित्य में हास्य के पूर्णता से आप्रह की दृष्टि से 
श्री जी० पी० श्रीवास्तव* का नाम सर्वप्रथम उल्लेखनीय है। इनका लिखा हुआ 
(लतखोरी लाल” नामक हास्य-उपन्यास आत्म-कथात्मक-शैली में लिखा गया है । 
शिल्प की दृष्टि से इसमें यह विशिष्टता मिलती हे कि वर्शनात्मक तत्व अपेक्षाकृत 
कम हैं तथा संवाद-तत्वों की प्रधानता हूं। गयी है। यह तत्व अपनी सीमा का 
अतिक्रमण कर गया है, परंतु हास्य की सृष्टि का उद्देश्य इसी के माध्यम से 
पूरा हुआ है। इसमें नाटकीय रूप से हास्य की अवतारणा करने का जो प्रयत्न 
किया गया है, वह बहुत ही साधारण है । हाँ, जी० पी० श्रीवास्तव कृत “गंगा जमुनी' 


(0) '.8प९॥ल पर, 76 ४ण्रालााएं त एंड चित, 8 80 ए 802] 
इटशंपाट, #97 धरा लिख शादी 7 ताइजा28, ॥ 7९8तक्ला5$ ९८८८।ापंटा(ए, 
(205 ०00रशबायाए ब७॥६८९८ बाते जा ग्रापापबों टणग्रांग्ए ८षहाश!। ३2८0- 
जणा68 0 8 ४$९८०7वबा॥ 04 ज्ादा प्रांशा। पट गा प्रथा शी०॥ 
बाते 40 ४2060 डॉ620, गाव, गा ॥॥07, $0/0९८॥8 00श7 ५|9(८ए८० (८ 
$8परा50९ 6766 80097 ए00तए गरबण एटा) णी शल्लीबांट्यों ॥6]28(- 
ला, 

(तिला। उट2९४07--7.,2प27८7, (00. 20) 

१, हास्य की उपयोगिता के विषय में श्री जी० पी० श्रीवास्तव ने बताया है कि. 
जा बुराई रूपी पापों के लिए इससे बढ़कर कोई दूसरा गंगाजल नहीं है। यह वह 
हथियार है जो बड़े-बड़ों के मिजाज चुटकियों में ठीक कर देता है। यह वह कोड़ा है जो 
मनुष्यों को सीधी राह से बहकने नहीं देता। मनुष्य ही नहीं, धर्मं और समाज का भी 
सुधारने वाला है, तो यही है।' 

-“:हास्य-रस' ( श्री जी० पी० श्रीवास्तव ), पृष्ठ १२। 
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हास्य-प्रधान न होते हुए भी हास्य के आंशिक रूप से समावेश की दृष्टि 
से उल्लेखनीय है। इसमें एक स्थान पर प्रेम के विषय में लिखा गया है--..हत्‌ 
तेरे प्रेम की। न जाने किस कम्बख्त का शाप पड़ा है कि तेरा रास्ता कभी सीधा 
नहीं रहने पाता | कभी बे वैनी तड़पाती है, कभी रुलाई सताती है, कभी बेवफाई 
रुलाती है, कभी डाह जलाती है, कभी बदनामी जान लेती है और फिर विरह और 
वियोग तो सत्यानास ही करके छोड़ते हैं |!" 


“निराला” जी के उपन्यासों में भी हास्य-तत्व आंशिक रूप से मिलता है। 
उदाहरण के लिए “बिल्लेसुर बकरिहा! का एक अंश देखिए--“बिल्लेसुर बिना 
टिकट कटाये कलकत्ते वाली गाड़ी पर बेठ गये। इलाहाबाद पहुँचते-पहुँचते चेकर 
ने कान पकड़ कर उतार दिया। बिल्लेसुर हिन्दुस्तान की जलवायु के अनुसार 
सविनय कानून भंग कर रहे थे, कुछ बोले नहीं, चुपचाप उतर आये--लेकिन सिद्धान्त 
नहीं छोड़ा ।* 


इसी अनुपात में “निराला! लिखित अन्य उपन्यासों में भी हास्य-तत्व मिलते 
मिलते हैं जेसे--सबेरे जब जगा तब घर में बड़ी चहल-पहल थी; साले साहब 
रो रहे थे, ससुर जी खुड्टी में गिर गये थे, नौकर नहला रहा था। घर में तीन जोड़े 
बैल घुस आये थे | श्रीमती जी लाठी लेकर हॉँकने गयी थीं, एक के ऐसी जमायी 
कि उसकी एक सींग टूट गयी" महरी पानी भरने गयी थी, रस्सी टूट जाने के 
कारण पीतल का घड़ा कुएँ में चला गया था |?३ 


“उग्र! जी ने भी कहीं-कहीं हास्य-सृष्टि की चेष्टा व्य॑ंग्यात्मकता के मिश्रण 
से भी है, जैसे--चारों ओर डंडाशाही, इंटाशाही, छुराशाही, तलवारशाही, औरंगशाही 
और नादिरशाही का बोलबाला था। धूत नौकरशाही, अपवित्र नौकरशाही और 
इन सब खुराफातों की जड़ नौकरशाही उस समय धूघट में मुँह छिपाये है ।"* 


इस दृष्टि से बाबू वृन्दावनलाल वर्मा के उपन्यासों में हास्य-तत्व का समावेश 


धांगा जमुनी' ( श्री जी० पी० श्रीस्तव )। 

'बिल्लेसुर बकरिहा' ( श्री 'निराला' )। 

'कुल्ली भाट' ( श्री सूबंकांत त्रिपाठी “निराला” ), पृष्ठ ५२ । 
बन्द हसीनों के खतृत' ( श्री पांडेय बेचन शर्मा “उम्र' ) । 


०८ ७ ७ ४७ 
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बहुंत स्वाभाविक रूप में मिलता हे | उसमें यह तत्व अनावश्यक तथा अस्त्राभाविक 
रूप से ठे सा गया नहीं प्रतीत होता तथा उसमें व्यंग्य का भी समावेश है। 
उदाहरण के लिए “माँसी की रानी लक्ष्मीबाई! नामक उनके बृहत्‌ ऐतिहासिक 
उपन्यास में एक स्थान पर राजा गंगाधर राव रानी से कहते हैं कि गाना नाचना 
आदि विद्याए यदि स्त्रियाँ ढंग से सीखें तो शरीर और मन दोनों के लिए काफी 
कसरत पा सफती हैं। यह सुनकर रानी उत्तर देती है--हाँ स्वराज्य स्थापित है । 
अब सिवाय हँसने-खेलने के नर-तारियों के लिये और काम ही क्‍या है ? देखिये 
न किस आराम के साथ ' सी राज्य का पंचमांश से अधिक अम्रेजों के हाथ में दे 
दिया गया | आपका वह मित्र गार्डन भी नाटक-शाला में आता होगा ?? 


राजा कहते हैं--“अंग्रेज लोग खूब हें सते-खेलते और नाचते-गाते हैं । 
रानी फिर व्यंग्य करती हैं--“ओऔर नाचते-गाते ही पूरे हिन्दुस्तान को रॉदते 
चले जाते हैं| ग्बेल तो बढ़िया है ।' 


अह राजा से यह भी पूछती हैं-“आप के यहाँ के भाट केवल प्रशंसा और यश- 
गान ही करते हैं या कभी-कभी कड़खा भी सुनाते हैं ९?" 


“मिस्टर तिवारी का टेलीफोन” सरयूपंडा गौड़ लिखित हास्य-उपन्यास है, 
जिसका शिल्प भी अनोखा है । इस उपन्यास के कथानक की रचना बीस टेलीफोन 
वार्ताओं के आधार पर हुई है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, इसमें भी 
सम्वाद-तत्वों का प्राधान्य हे, जो हास्य-उपन्यास का एक आवश्यक अंग है| 
आधुनिक युग में मेहमानों के आगमन द्वारा उठी हुई विपत्तियों के विषय में इस 
उपन्यास के नायक कहते हैं--उस दिन हमारे घर घोर दुर्भाग्य से कुछ मेहमान 
आ गये थे । ये मेहमान सज्जन क्‍या बला हैं और उनके शुभागमन से कैसी 
दुर्गति घरवालों को उठानी पड़ती है, इसकी हालत उस गरीब से पूछो जिसका 
घर महीने में पन्द्रह बार इन भलेमानसों के कदम मुबारक से आबाद नहीं बर्बाद 
होता है। मेहमान क्या आये गरीब की शामत आयी ।!* 


'सेठ बॉकेमल” अम्ृतलाल नागर का लिखा हुआ हास्य-उपन्यास है| इसकी 


१, 'झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई' ( श्री वृन्दावनलाल वर्मा )। 
२. 'मिस्टर तिवारी का टेलीफोन' ( श्री सरयूपंडा गौड़ ), पृष्ठ ६ । 
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शेली ज॑;बन-कथात्मक है । इसका हास्य अपेछाध्त प्रौद्त और कलापूर्ण है। इस 
उपन्यास से एक प्रसंग देखिए---'मैया, मुंगाराम डांग्डर ऐसा गजब का था कि 
एक बार लाट-साब को छींके आने लगीं सुसरो। वो जागें तो छींकें, और सोवें 
तो छीकें, छिन-छिन में ऐसी छींकें सुसरी कि के महीने में लाटनी साली खुसकेंट 
हो गई । महाराज बिलायत से और लंदन से और जमनी, अमरीका, अफरीका, 
चीन और सारी दुनिया तक के सारे डांग्डर बुलवा लीने विस्ते”'' पौंचे साय 
मूं गाराम । जाते ही लाटनी की नाक पकड़ी। दो मिनट देख-भाल के मूँ गाराम ने 
कही--जरा एक केंची मेगा सको हो आप ? लाटनी सुसरी खुसकेंट हो गई 
भयौ । बिन्‍ने कहो--कहीं, नाक तो नहीं काटेगो यह मेरी ? और लाट साहब भी 
भैयो से ही सोचे कि जो नाक कट गई तो वे नकटी मेम साली को लिए कहाँ-कहाँ 
घूमू गो मूं गाराम ने क्या कीनो भैया, कि नाक में केंची डाल कै एक 
बाल खेंच लीना और सबको दिखा के कही--ये लो साब, ये छींक निकल आई । 
बात ऐसी थी कि जब ये सॉस लेवे थीं तो बाल भी ऊपर चढ़े था, इसी से ये छींकें 
आयें थीं सुसरी ।”* 

पूर्ण रूप से हास्य-सृष्टि से लिखे गये उपन्यासों में सरयूपंडा गौड़ लिखित 
“मिस्टर तिवारी का टेलीफोन”, विन्ध्याचलप्रसाद गुप्त लिखित “चाँदी का जूताः 
अरूण लिखित “नवाब लटकन', द्वारकाप्रसाद लिखित “गुनाह बेलज्ञत”, परिपूर्णानंद 
वर्मा लिखित 'मगन रहु चोला” तथा 'मेरी हजामत”, “बेढब बनारसी” कृत “मिस्टर 
पिगसन की डायरी”, अम्ृतलाल नागर लिखित 'सेठ बॉकेमल”, केशवचन्द्र वर्मा 
लिखित “काठ का उल्लू और कबूतर” तथा 'मोहब्बत, मनोविज्ञान और दाढ़ी-मूँ छ', 
भगवतीचरण वर्मा लिखित “अपने खिलौने” तथा कृष्णचन्द्र लिखित “एक गधे की 
आत्मकथा” आदि क्ृतियों के नाम उल्लेखनीय हैं। 

केशवचन्द्र वर्मा लिखित “काठ का उल्लू और कबूतर! तथा कृष्णचन्द्र 
लिखित “एक गधे की आत्म-कथा” हिन्दी में हास्य-रस की नवीनतम प््रवृत्तियों के 
परिचायक उपन्यास हैं। उनमें से प्रथम में शिल्प के विकसित रूप मिलते हैं तथा 
दूसरे में आत्म-कथानक शैली का प्रयोग किया गया है । ये दोनों उपन्यास समाज 


१. 'सेठ बॉकेमल' ( श्री अमृतलाल नागर ), प्रष्ठ ५९ । 
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के विविध वर्गों के प्रति व्यंग्य के रूप में लिखे गये हैं, परन्तु उद्द श्य प्रधानत: 
हास्य की सृष्टि का ही रहा है| “काठ का उल्लू और कबूतर में कहीं-कहीं इसी 
तत्व के साथ दार्शनिक तथा राजनैतिक मत-वादों के प्रति व्य॑ग्यात्मकता के तत्व 
की भी समाविष्ट किया गया है | एक उदाहरण यहाँ दिया जा रहा है--- 


'मेरे दोस्त पीढ़े ! तुके यह जानकर खुशी होगी कि टेबुल ने भी जड़वादी 
होना स्वीकार कर लिया है। मेंने यह तय कर लिया है कि अब में लकड़ी जाति 
की तरक्की के लिये अपना जीवन दे डालूँगा। मुझे अब दुनियाँ में किसी चीज से 
मुहब्बत नहीं है और अब से में अपने को लकड़ी जाति का एक सेवक ही 
मानूं गा। और ए स्राथी पीढे, अपने जड़वादी होने की खुशी में मेंने एक रेशमी 
टेबुल-क्वाथ फाड़ दिया है और मालिक की उँगली से वह खून निकाल लिया है, 
जी उसने लकड़ी जाति के लोगों से चूसा था ।!* 


ऊपर श्री भगवतीचरण वर्मा के नये हास्य-प्रधान उपन्यास “अपने खिलौने” 
का उल्लेख किया गया है, जो सन १६४८ में प्रकाशित हुआ है और उनके उपन्यास 
में नवीनतम है । इसमें हास्य के तत्वों को वर्णनात्मक शैली के माध्यम से 
प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार के अंश कथानक में रोचकता-वृद्धि की दृष्टि से 
तो महत्व के होते ही हैं, हास्य की सृष्टि में सहायक भी होते हैं। एक उदाहरण 
दिया जा रहा हे--“विलायती शाक-स्किन का नया सूट पहनकर अशोक ड्रेसिंग 
टेबिल के सामने अपनी शक्ल पर मन हो मन प्रसन्न हो रहा था कि डाली ने 
दौड़ते हुए उस पर छलांग मारी। डाली पानी से तर लान पर चहलकदमी करके 
लौट रहा था और किसी कद्र मौज में था। नंतीजा यह हुआ कि बफफ ऐसे सूट 
पर सफेद पंजों के दाग पड़ गये। अशोक का पहला काम हुआ डाली को जमीन 
पर पटक देना और इसके पहले कि डाली उठकर भागे, अशोक ने उसकी गरदन 
पकड़कर घू से| और मुक्कों से उसकी मरम्मत शुरू कर दी (!* 


संक्षेप में, हिन्दी उपन्यास के प्रारंभिक थुगों के साहित्य में हास्य-सृष्टि का 
का समावेश बहुत कम होता था। नाटक तथा नौटंकी आदि के प्रभाव के फलम्बरूप 


१. “काठ का उल्लू और कबूतर ( भ्री केशवर्चद्र वर्मा ), पृष्ठ ४५ । 
२. “अपन खिलोने” ( श्री भगवतीचरण वर्मा ), पृष्ठ १६ । 
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जिस प्रकार के हास्य का समावेश उपन्यासों में मिलता था, वह कलात्म 
नहीं होता था । बाद में धीरे-धीरे हास्य-तत्वों की ओर लेखकों का ध्यान आकर्ष 
होने लगा । परन्तु इसका समावेश कलापूर्ण और संतुलित ढंग से आधुनिक थ 
के उपन्यासों में ही मिलता है। प्रेमचन्द, विश्वंभरनाथ शर्मा “कौशिक 
शसुदर्शन', “निराला, अन्नपूर्णानंद, बृन्दावनलाल वर्मा, भगवतीचरः 
वर्मा, अम्ृतलाल नागर, जी० पी० श्रीवास्तव तथा केशबचंद्र वर्मा आ 
ऐसे बहुत से उपन्यासकार हैं, जिन्होंने अपनी औपन्यासिक क्ृतियों में इसब 
समावेश सफलतापूबंक किया हे । 


निष्कषं रूप में यह कहा जा सकता है कि हिन्दी उपन्यास के विकास 
इतिहास में जिन प्रधान रचना-उद्द श्यों की परम्परा मिलती हे, उनमें से वे। 
मुख्य हैं, जिनकी चर्चा पिछले प्रृष्ठों में की गयी है। इनमें से विविध युगों 
विविध रचना-उद्द श्यों को ही उपन्यास-साहित्य में विशिष्टता दी गयी है। था 
कारण है कि भिन्न-भिन्न युगों में भिन्न-भिन्न प्रवृत्तियों के उपन्यासों के कथा-रूपों ३ 
विकास हुआ है । 


अध्याय ७ 


कथा-शिल्प के अभिनव प्रयोग ओर ज्योति-स्तम्भ 


कथा-शिल्प के अभिनव प्रयोग ओर ज्योति-स्तम्भ 


हिन्दी उपन्यास का जन्म उजन्नीसवीं शताब्दी के अंतिम चतुर्थाश में हुआ 
था। उस युग से लेकर अब तक अनेक श्रेष्ठ उपन्यासकार हुए हैं, जिनकी 
कृतियों से यह साहित्यांग समृद्ध हुआ है और हिन्दी साहित्य के गौरव की वृद्धि 
हुई है । परन्तु इन अनेक उपन्यासकारों में से कुछ ऐसे भी हुए हैं, जिन्होंने 
उपन्यास-रचना के क्षेत्र में अभिनव शिल्प-प्रयोग किये और उसकी नवीन धाराओं 
को विकास की नयी दिशाएँ दीं। ये उपन्यासकार एक अथे में विविध 'प्कूलों' के 
के प्रवत्तक उपन्यासकार हैं। कथा-शिलप के क्षेत्र में केबल प्रयोग की नवीनता की 
दृष्टि से ही नहीं, वरन ओऔपन्यासिक क्षेत्र का “मील के पत्थर के रूप में 
मान्यता प्राप्त होने की दृष्टि से भी ये उपन्यासकार हिन्दी उपन्यास के ज्योति-स्तंभ 
हैं। यहाँ इन्हीं उपन्यासकारों तथा उनके द्वारा प्रवर्तित कथा-परंपरा में आने वाले 
अन्य कथा-कारों की प्रमुख कथा-कतियों के आधार पर उनके द्वारा प्रयुक्त शिल्प- 
रूपों के अध्ययन की चेष्टा की जायगी। वास्तव में हिन्दी उपन्यास के कलात्मक 
आर साहित्यिक दृष्टि से रूप-विकास का श्रेय इन्हीं उपन्यासकारों को है। 


श्रीनिवास दास 


जीवन-परिचय तथा प्रमुख रचनाए--लाला श्रीनिवास दास का जन्म संवत्‌ 
१६०७ में तथा मत्यु संबत्‌ १६४४ में हुईं थी। इनका स्थान भारतेंदु-युग के प्रमुख 
नाटककारों तथा उपन्यास-लेखकों में हे । इनकी शिक्षा-दीक्षा घर पर ही हुई थो 
तथा यह हिंदी, संस्कृत, फारसी तथा अम्रेजी भाषाओं के जानकार थे | अनेक मौलिक 
पुस्तकों की रचना करने के साथ-साथ इन्होंने 'सदादर्श' नामक पत्र का संपादन भी 
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किया । इनके लिखे हुए प्रंथों में 'रगधीर और प्रेममोहिनी! नामक नाटक तथा 
परीक्षा गुरु नामक उपन्यास विशेष प्रसिद्ध हैं । 


हिंदी में मौलिक उपन्यासों की परम्परा का प्रवर्सन करनेवाले श्रीनिवास 
दास ही हैं । उन्होंने 'परीक्षा- गुरु नामक उपन्यास लिखा है, जो अपने विषय की एक 
नवीन कृति थी। लाला श्रीनिवास दास ने इसके निवेदन में लिखा है--“अब तक 
नागरी और उदूं भाषा में अनेक तरह की अच्छी-अच्छी पुस्तकें तैयार हो चुकी हैं 
परन्तु मेरे जान इस रीति से कई नहीं लिखी गई इसलिए अपनी भाषा में यह नई 
चाल की पुस्तक होगी, परन्तु नई चाल होने से ही कोई चीज अच्छी नहीं हो सक्ती 
बल्कि साधारण रीति से तो नई चाल में तरह-तरह की भूलें होनें को संभावना रहती 
है और मुझको अपनी मंद बुद्धि से और भी अधिक भूलें होने का भरोसा है इसलिए 
में अपनी अनेक तरह की भूलों से क्षमा मिलने का आधार केवल सज्जनों की कृपा 
रखता हूँ । 


ध्यह सच है कि नई चाल की चीज देखने को सबका जी ललचाता है परंतु 
पुरानी रीति के मन में समाये रहतें और नई रीति को मन लगाकर समभनें में थोड़ी 
महनत होने से पहले पहल पढ़नेंवाले का जी कुड्ध उलभनें लगता है और मन उछट 
जाता है इससे इस्क्रा हाल समझ में आने के लिए में अपनी तरफ से यहाँ कुछ 
खुलासा किया चाहता हूँ-- 


“पहले तो पढ़नेवाले इस पुस्तक में सौदागर की दुकान का हांल पढ़ते ही 
चकरावेंगे क्योंकि अपनी भाषा में अब तक वार्तरूपी जो पुस्तकें लिखी गई हैं उनमें 
अक्सर नायक, नायका वगैरे का हाल ठेठसे सिलसिलेवार लिखा गया है जैसे 
“कोई राजा, बादशाह, सेठ साहूकार का लड़का था उस्के मन में इस बात से यह 
रुचि हुई और उसका यह परिणाम निकला” ऐसा सिलसिला इसमें कुछ भी नहीं मालूम 
होता । लाला मदनमोहन एक ऑग्रेजी सौदागर की दुकान में अस्वाब देख रहे हैं. 
लाला ब्रजकिशोर, मुंशी चुन्नीलाल और मास्टर शिभूदयाल उनके साथ हैं। इनमें 
मदनमोहन कौन, त्रजकिशे:र कौन, चुन्नीलाल कोन और शिंभूदयाल कौन हैं ? 
इनका स्वभाव कैसा है ? पररपर संबंध कैसा हे ? हरेक की हालत क्या है ? यहाँ 
इस्समय किस लिए इकट्ठ हुए हैं ? यह बातें पहले से कुछ भी नहीं जताई गईं। 
हाँ पढ़नेंवाले धैये से सब पुस्तक पढ़ लेंगे तो अपनें, अपने मौके पर सत्र भेद खुल्ता 
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चला जायगा और आदि से अंत तक सब मेल मिल जायगा परन्तु जो साहब इतना 
धेय॑ न रकक्‍्खेंगे बह इस्क्रा मतलब भी नहीं समझ सकेंगे |!" 


परीक्षा गुरु में दिल्ली के एक कल्पित धनाह्य व्यक्ति की कथा है । जैसा 
कि इस युग के कुछ अन्य उपन्यासों के विषय में कहा गया हे, इस उपन्यास में 
भी प्रत्येक प्रकरण के आरम्भ में तथा मध्य और अन्त में भी कहीं-कहीं विविध पद्च- 
उद्धरण तथा नीति-वाक्य अथवा सूक्ति रूप में कुछ गद्य-उद्धरण दिये गये हैं. । 
उदाहरण के लिए प्रथम प्रकरण में लेखक ने लिखा हे---“चतुर मनुष्य को जितने 
खर्च में अच्छी प्रतिष्ठा अथवा धन मिल सक्ता है मूर्ख को उससे अधिक खबेनें पर 
पर भी कुछ नहीं मिल्ता--लार्ड चेस्टर फील्ड |! यों लेखक ने निवेदन में यह स्पष्ट 
कर दिया है कि इस पुस्तक की रचना करते समय संस्कृत के महाभारत आदि, 
फारसी के गुलिस्तों वगैरह तथा ऑँप्रेजी के स्पेक्टेटर, लाड॑ बेकन, गोल्डस्मिथ, विलियम 
कूपर आदि के पुराने लेखों से सहायता ली गयी हे । 


प्रारम्भ में लाला मदनमोहन, लाला ब्रजकिशोर, मुंशी चुन्नीलाल तथा मास्टर 
शंभूदयाल के एक ऑप्रेजी सौदागर की दूकान पर जाकर माल खरीदने से इस 
उपन्यास का प्रथम प्रकरण शुरू हुआ है | बीच में बातचीत के दौरान में एक दोहा 
इस प्रकार कहा गया हे-- 


धनी दरिद्री सकल जन हैं जग के आधीन | 
चाहत धनी विशेष कछु तासों ते अति दीन ॥ 


लाला मदनमोहन ओर ऑश्रेज व्यापारी की बातचीत से कथा का यह प्रारंभिक 
सूत्र आगे बढ़ता है । किंतु लेखक स्वयं वार्तालाप से संतुष्ट न हे।कर अनावश्यक रूप 
से ये पंक्तियाँ जोड़ देता है--“इस बचन में मिस्टर ब्राइट अपने अस्वाब की खरीदारी 
के लिए लाल मदनमं हन को ललचाता है परन्तु अपनें रुपे के वास्ते मीठा तकाजा 
भी करता है। चुन्नीलाल और शिंभूदयाल के कारण उसको मदनमोहन के लेन देन 
में बहुत कुछ फायदा हुआ परन्तु उस्के पचास हजार रुपे इस समय मदनमोहन की 
तरफ बाकी हैं और शहर में मदनमोहन की बाबत तरह तरह की चर्चा फैल रही हे 


१, “ओ्रनिवास ग्रंथावली' (सं० डा० श्रीकृष्ण लाल), पृ० १५४ । 
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बहुत लोग मदनमोहन को फिजूल खच, दिवालिया बताते हैं और हकीकत में 
मदनमोहन का खर्ब दिन पर दिन बढ़ता जाता है इससे मिस्टर आ्राइट को अपनी 
रकम का खटका है इसीलिए उसने इन काँचों का सौदा इस्समय अटकाया है और 
तीसरे पहर मास्टर शिम्भूदयाल को अपने पास बुलाया है । 


उपन्यास के बीच-बीच में शेक्सपीयर तथा बायरन आदि कवियों के विविध 
प्रसंगों-अशों के अनुवाद दिये गये हैं | इसी प्रकार मनुस्म॒ृति, हितोपरेश आदि से 
भी कुद्ध अंश प्रस्तुत किये गये हैं । यह बात स्वीकार करनी होगी कि इस उपन्यास 
का कथानक इस थुग में लिखे गये अन्य बहुत से उपन्यातों की अपेक्षा कहीं सुगठित 
है और उसका निर्वाह भी अपेक्षात कलात्मक ढंग से किया गया है यद्यपि स्वतंत्र- 
रूप से देखने में इसमें संगठनात्मकता का अभाव प्रतीत होता हे । अवश्य जिन 
उद्धरणों की ऊपर चर्चा की गयी है, वे अस्वाभाविक ढंग से कथा में समाविष्ट किये 
गये प्रतीत होते हैं और साथ ही कथा में नाटकीय तत्वों की भी कमी नहीं है । 
उपन्यास में भावमयता बहुत अधिक हे और सामान्य रूप से प्राय: प्रत्येक पात्र 
किसी न किसी प्रसंग में भावुक होकर कुछ न कुछ कहने लगता है । उदाहरण के 
लिए इस उपन्यास का एक अंश देखिए जब दो व्यक्तियों में किसी कारण से 
सन्देह उपजता है--“'तो क्या आपको इस्समय यह संदेह हुआ कि मेंने बहकाने 
वालों पर रखकर अपनी तरफ से आपको “रुपे का दोस्त” और “मतलब का दोस्त! 
टैराया हे ९? लाला मदनमं हन गिड़गिड़ा कर कहने लगे 'हाय ! आपने मुझको अब 
तक नहीं पहचाना में अपनें प्राण से अधिक आपको सदा समभता रहा हूँ इस संसार 
में आपसे बढ़कर मेरा कोई मित्र नहीं है जिस्पर आपको मेरी तरफ से अब तक 
इतना संदेह बन रहा है मुझको आप इतना नादान समभते हैं । कया में अपने मित्र 
ओर शत्रु को भी नहीं पहचानता ? क्या आप से अधिक मुझको संसार में कोई 
मनुष्य प्यारा हे ? में अपना कलेजा चीरकर दिखाऊँ तो आपका माजूम हो कि 
आपकी प्रीति मेरे हृदय में कैसी अंकित हो रहो है |! 


कथानक में इस प्रकार के भावुकतापूर्ण प्रसंग - इतने श्रधिक हैं कि उनके 
कारण उसकी गंभीरता और ठे,सपन समाप्त हो गया है । साथ ही प्रत्येक घटना की 
प्रभावात्मकता पर भी इसका असर पड़ा है । लाला मदन मोहन की फिजूलखर्ची को 
ही उपन्यास में आदि से अन्त तक दिखाया गया है और इस प्रकार एक लघु 
आकार वाले कथानक को फैलाकर तीन सौ से श्रधिक प्रष्ठों का उपन्यास लिखा 
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गया है । यही कारण हे कि कथानक का न कोई केन्द्र-बिंदु हे और न उसमें क्रम- 
विस्तार ही लक्षित होता हे | प्रासंगिक वर्णन इस प्रकार के हैं, जिनका न कोई संबंध 
मूल कथा से है और न वे कथानक के विकास में ही सहायक होते हैं। बीच-बीच में 
पात्र-गण वाल्मीकि की रामायण तथा पुराण आदि से इस प्रकार के उदाहरण देने 
लग जाते हैं कि चरित्र-विकास की दृष्टि से यह हास्यास्पद लगता है । उपन्यास के 
बीच में लेखक ने पूरा एक अध्याय चार-पाँच पात्रों का परिचय देने में व्यय किया है 
आर फिर पिछली कथा के विकास की ओर ध्यान दिया हे। यह तथा इस प्रकार के 
अन्य भी शैली तथा संगठन के दोष मिलते हैं । इस प्रकार के जितने भी 
परिचयात्मक अंश, हैं. वे बहुत क्षीण हैं। प्रसंगवश यूरोपीय इतिहास की भी अनेक 
घटना अनावश्यक रूप से लिखी गयी हैं । 


हिंदी कथा-साहित्य को एक नवीन रूप देने वालों में लाला श्रीनिवास दास का 
नाम सबसे पहले आता है । सर्वप्रथम इन्होंने ही ऐसे विषयों पर उपन्यास लिखने 
की परम्परा का प्रवत्तन किया, जो अब तक अछूते-से थे। इनकी कथा-कृति में 
साधारण प्रेम-व्यापार और अनुरक्ति आदि का प्राबल्य नहीं मिलता है। यही कारण 
है कि लाला श्रीनिवास दास के लिखे हुए “परीक्षा गुरु नामक उपन्यास से.हिंदी 
उपन्यास की एक परम्परा का प्रारम्भ होता हे, जिसका अनुसरण भारतेन्दु युग के 
अनेक कथाकारों ने किया । इस कथा-परम्परा में आनेवालों में ठाकुर जगमोहन सिंह, 
पंडित अंबिकादत्त व्यास, तथा पंडित बालकऋृष्ण भट्ट के नाम उल्लेखनीय हैं । 

ठाकुर जगमोहन सिह ने “श्यामा-स्वप्न! नामक उपन्यास की रचना की, जिसमें 
प्रकति-चित्रण संबंधी अनेक सुन्दर वर्णन मिलते हैं । उदाहरण के लिए--.-'ऐसे द्र्ड- 
कारण्य के प्रदेश में भगवती चित्रोत्पला, जो नीलोत्पलों की भाड़ियों और मनोहर 
पहाड़ियों के बीच होकर बहती है, कंकग्ृद्ध नामक पेत से निकलकर अनेक दुर्गम 
और असम भूमि के ऊपर से, बहुत तीथों और नगरों को अपने पुण्य-जल से पावन 
करती, पूर्व समुद्र में गिरती है ।! 

शिल्प-विधान की दृष्टि से इस उपन्यास की विशेषता यह है कि यह रचना 
गद्य-प्रधान चार खंडों की एक कल्पना मात्र है। जिस प्रकार रात्रि के चार प्रहर होते 
हैं--इस स्वप्न में भी चार प्रहर के चार स्वप्न हैं। इस प्रकार भावपूर्ण बर्णनात्मक 
शैली में श्यामा और श्यामसुन्द्र की प्रेम-कथा का ढाँचा तैयार किया गया है और 
उले कल्पना का आधार दिया गया है । 
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इस परम्परा में आने वाले दूसरे उपन्यासकार पंडित अंबिकादत्त व्यास हैं । 
उनका लिखा हुआ “आश्चये बृत्तांतः छोटे-छोटे प्रसंगों का संग्रह है, जिसे उपन्यास 
कहा जाता है | जैसा कि इसके शीषंक से ही स्पष्ट हे, यह आश्चर्यजनक घटनाओं 
और चामत्कारिक तत्वों से पूर्ण कथा है । इसके लिखने में लेखक का उद्द श्य यह था 
कि ऐसा किस्सा सुनाऊँ कि सुनने वाले भी दंग रह जायें। इस कथा-ति में बिलक्षण 
घटनाओं की अधिकता हे, जिसके कारण रोचकता काफी मिलती हे । 


उपयु क्त परंपरा में आनेवाले उपन्यासकारों में बालकृष्ण भट्ट का नाम भी 
उल्लेखनीय हे । इन्होंने (सौ अजान एक सुजान” तथा “नूतन अञ्जचारी” नामक दो 
उपन्याप्तों की रचना की। ये दोनों उपन्यास शिक्षा-प्रद हैं, जिनमें उपदेशात्मकता की 
भावना की प्रधानता हो गयी हे । “सौ अजान एक सुजान' के अंत में इन्होंने लिखा 
है-“अंत में हम अपने पढ़ने वालों को सूचित करते हैं कि आप लोगों में यदि कोई 
अबवोध और अजान हो तो हमारे इस उपन्यास को पद्कर, आशा करते हैं, सुजान 
बने; इस किस्से के अजानों को सुजान करने को चंद्र था और आप लोगों को हमारा 
यह उपन्यास हे,गा ।? 


इस प्रकार श्रीनिवास दास द्वारा प्रवर्तित यह कथा-परम्परा अपने लघु-विकास- 
काल में ही विविध विषयों का समावेश अपने आप में करती हुई विक्रास की ओर 
अग्रसर हुईं । आगे चलकर उसने हिंदी उपन्यास को एक विस्तृत विषयज्ेत्र प्रदान 
किया, जिससे उसका विविध धाराओं में होकर विकास हुआ | 


देवकीनन्दन खत्री 


जीवन-परिचय तथा प्रमुख रचनाएँ--.- 

बाबू देवकीनंदन खत्रो की सर्वप्रथम साहित्यिक औपन्यासिक कृति “चंद्र कांता? 
सन्‌ १८६२ में प्रकाशित हुई थी । उसके बाद इनके लिखे हुए “नरेंद्र मोहिनी”, 'कुसुम- 
कुमारी, “वीरेंद्र वीर “चन्द्रकान्ता” तथा “बंद्रकांता संतति! आदि अनेक उपन्यास 
प्रकाशित हुए । हिंदी के प्रारंभिक युगीन उपन्यासकारों में जितनी रुयाति खत्री जी को 
मिली, उतनी और किसी उपन्यास-लेखक को नहीं । 


बाबू देवकीनंदन खत्री के उपन्यासों का लक्ष्य केवल घटना - बैचिश्र्य 
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ही था, रस-संचार अथवा चरित्र-निर्माण आदि नहीं। आचाय रामचंद्र शुक्ल 
ने इनके उपन्यासों के महत्व के कारणों की ओर संकेत करते हुए लिखा 
हे-ये वास्तव में घटना-प्रधान कथानक या किस्से हैं, जिनमें जीवन के 
विविध पक्षों के चित्रण का कोई प्रयत्न नहीं। इससे वे साहित्य की कोटि में नहीं 
आते। पर हिंदी साहित्य के इतिहास में बाबू देवकीनंदन खत्री का स्मरण इस बात 
के लिये बना रहेगा कि जितने पाठक उन्होंने उत्पन्न किये, उतने किसी प्र॑ंथकार ने 
नहीं | “चंद्रकांता पढ़ने के लिये ही न जाने कितने उ्द-भाषी लोगों ने हिंदी सीखी । 
“चंद्रकांता पढ़ चुकने पर वे “चंद्रकांता? की किस्म की कोई किताब! हू ढ़ने में परेशान 
रहते थे | शुरू-शुरू में “चंद्रकांताः और “चंद्रकांता संतति” पढ़कर न जाने कितने 
नवयुत्रक हिंदी के लेखक हो गये। “चंद्रकांताः पढ़कर वे हिंदी की और प्रकार की 
साहित्यिक पुस्तकें भी पढ़ चले और अभ्यास हो जाने पर कुछ लिखने भी लगे ।' 


खत्री जी के उपन्यासों में कथा का आधार तिलिस्म और ऐश्यारीपूर्ण कौतृहल- 
बद्धंक आश्चय-जनक घटनाएं ही हैं | इनके महत्व के विषय में आलोचकों में मतभेद 
है। पंडित गणेशप्रसाद द्विवेदी का विचार है कि 67 हा केवल परिणाम को 
देखते हुए तो इनकी तुलना एडगर बैलेस से ही हो सकती है । क्‍योंकि “डिक्टेट” कर 
उपन्यास प्रकाशित करने वाला हिंदी में तो अभी तक दूसरा कोई नहीं हुआ। फिर 
फैले हुए और जटिल कथानक को, और उसकी बिखरी हुई श्रसंख्य घटनाओं को एक 
असाधारण सूत्र में पिरोते हुए इतनी बड़ी कहानी कहना एक असाधारण शक्ति की 
अपेक्षा करता हे, और वह शक्ति खत्री जी में थी, यह मानना पड़ेगा । क्योंकि एक 
ही मौलिक कहानी लेकर जिसमें चंद्रकांता नायिका है, यह तीनों पुस्तकें लिखी गयी 
हैं। 'संतति” में चंद्रकांता की संतान को हम मुख्य पात्रों के रूप में देखते हैं, कुछ- 
कुछ ड्यूमा के “थी मुस्केटियस! और “ट्वेंटी इअसे आफटर' के ढंग पर | अन्तर यही 
है कि ड्यूमा का कथानक ठोस इतिहास का आधार लेकर चलता था और खत्री जी 
को एकमात्र कल्पना की उड़ान का भरोसा था।* 


देवकीनन्दन खत्री के विषय में श्री शिवनारायण श्रीवास्तव ने लिखा हे-. 


१, हिंदी साहित्य का इतिहास” (आचाये रामचंद्र शुक्ल), प्रष्ठ ३९९ । 
२. हिन्दुस्तानी” में श्री गणेशप्रसाद द्विवेदी का निबंध । 
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“वंद्रकांताः का विधाता साधारण प्रतिभा का मानव न रहा होगा । उसकी बुद्धि को 
प्रशंसा सभी सहृदय करते हैं और करेंगे। घटनाओं का एक जटिल, सघन, दुरूह 
जाल दूर तक फैलाकर, फिर अंत में अपनी विलक्षण स्म्रति के बल पर इन फैले हुए 
तथ्यों को समेट लेना साधारण व्यक्ति का कार्य नहीं। इसी से आज भी ये रचनाएँ 
'कुछ न कुछ आश्चय और कुतूहल का विषय बनी हुई हैं |! 


खत्री जी ने अपने युग में उपन्यास की विकास-धारा को एक नया मोड़ दिया। 
इसका फल यह हुआ कि छनके द्वारा प्रबत्तित कथा-परम्परा का अनुसरण उनके 
समकालीन तथा परवर्ती अनेक उपन्यासकारों ने किया। इस दृष्टि से इनके साथ 
दूसरा नाम किशोरीलाल गोस्वामी का लिया जा सकता है। आचार्य शुक्तल ने उन्हें 
ही साहित्य की दृष्टि से पहला हिंदी-उपन्यासकार माना है। उन्होंने लिखा है-- 
“उपन्यासों का ढेर लगा देने वाले दूसरे मौलिक उपन्यासकार पंडित किशोरीलाल 
गोस्वामी हैं, जिनकी रचना<ं साहित्य-क्ोटि में आती हैं । इनके उपन्यासों में समाज 
के कुछ सजीव चित्र, वासनाओं के रूप-रंग, चित्ताकपंक बर्णंन और थे,ड़ा-बहुत 
चरित्र-चित्रण भी अवश्य पाया जाता हे । गोस्वामी जी संस्कृत के अच्छे जानकार, 
साहित्य के मर्मज्ञ तथा हिंदी के पुराने कवि और लेखक थे । संवत्‌ १६४४ में उन्होंने 
“उपन्यास” मासिक पत्र निकाला और इस द्वितीय उपन्यास-काल के भीतर ६४ छोटे- 
बड़े उपन्यास लिखकर प्रकाशित किये | अत: साहित्य की दृष्टि से उन्हें हिंदी का 
पहला उपन्यासकार कहना चाहिए ।”* 


गोस्वामी जी के ऊपर खत्री जी का प्रभाव स्पष्ट हे | यों विषय की दृष्टि से 
इनमें अधिक विविधता मिलती हे । परंतु प्रभाव की दृष्टि से उनमें भी थे ही तत्व 
प्रधानता लिए हुए मिलते हैं, जो उनके ऐय्यारी और तिलिस्मी विषयों के उपन्यासों 
में हैं। घटना-वैचित्य और कौतूहल-सृष्टि के उद्दं श्य उनके सभी उपन्यासों की रचना 
के पीछे प्रतीत द्वोते हैं । 


देवकीनंदन खत्री की कथा-परम्परा में तीसरा महत्वपूर्ण हस्ताक्षर श्री गोपालराम 
गहमरी का है । इन्हें हिंदी में जासूसी उपन्यासों की नींव डालते का श्रेय प्राप्त है । 


१. "हिंदी उपन्यास' ( श्री शिवनारायण श्रीवास्तव ), पृष्ठ ७३ । 
२. हिंदी साहित्य का इतिहास' ( आचाय॑ रामचन्द्र शुक्ल ), पृष्ठ ४५९ | 


[ २०६ ] 
इन्होंने सन्‌ १८६४ से जासूसी उपन्यास लिखना प्रारंभ किया था । एक जासूसी 
पत्रिका का प्रकाशन-कार्य भी इन्होंने आरंभ किया था, जो काफी समय तक प्रकाशित 
होती रही। कला की दृष्टि से इनके उपन्यास खत्री जी के उपन्यासों से श्रेष्ठ समभे 
जाते हैं। गहमरी जी के उपन्यासों की एक विशेषता यह भी है कि तिलिस्मी, ऐय्यारी 
तथा अन्य जासूसी उपन्यासों की अपेक्षा बे वास्तविक जीवन के अधिक निकट हैं । 
किंतु इतना होते हुए भी इनमें खत्री जी के उपन्यासों की तरह भाव, मनोवेग तथा 
अन्तजंगत के सूक्ष्म विश्लेषण नहीं हैं | इनमें बुद्धि का चमत्कार और कौशल ही 
प्रमुख आकषरण है | इनके उपन्यासों के कथानक में भारतीय गाहँस्थ्य जीवन और 
उसकी समस्याओं को आधार बनाया गया प्रतीत होता है । साथ ही भारतीय नारी 
के चारित्रिक आदर्श और गौरव का परिचय देकर उन्हें उपदेशात्मक बनाने की प्रवृत्ति 
भी मिलती हे | कथानक में काल्पनिक तत्वों का समावेश बहुलता से हुआ है । 


उपयु क्त कथा-परंपरा का आधुनिक-युग में विकास करनेवालों में बाबू 
देवकीनन्दन खत्री के सुपुत्र श्री दुर्गाप्रसाद खत्री प्रमुख हैं। उन्होंने देवकीनंदन खत्री 
के अधूरे उपन्यास “भूतनाथ” को भी पूरा किया है । इनके उपन्यासों की विशेषता 
यह है कि एक ओर जहाँ उनमें पूवेबर्ती कथा-परम्परा के अलौकिक तत्वों का आरोप 
मिलता है, वहाँ दूसरी ओर आधुनिक कथा साहित्य की भी कुछ विशेषताद मिलती 
हैं, उदाहरण के लिए कथा का विश्वसनीय होना आदि । दुर्गाप्रसाद जी के लिखे 
हुए उपन्यासों में “लाल पश्चञा', प्रतिशोध!, रक्त मंडल” तथा “सफेद शैतान आदि 
प्रमुख हैं। इन उपन्यासों की संयुक्त विशेषता यह हे कि इनमें उपन्यासकार ने छह 
ऐसे पात्रों का समावेश किया है, जो समान रूप से इन सभी उपन्यासों में मिलते 
हैं और जिनका उनमें महत्वपूर्ण स्थान होता है । 


दुर्गाप्रसाद खत्री के उपन्यास इस कथा-परम्परा में आते अवश्य हैं, परंतु 
उनके उपन्यासों का क्षेत्र-विस्तार पूबवर्ती उपन्यासों से अधिक है । क्‍योंकि उनका 
कथा-च्षेत्र केबल रोमांचक और सनसनी खेजघटनाओं तक ही सीमित रहता था, 
परन्तु इनमें देश-प्रेम और क्रांतिकारी विचारों का भी समावेश हुआ है। इनमें जिन 
पात्रों की प्रमुखता है, वे जासूसी और ऐश्यारी के गुणों से संपन्न होने के साथ 
ही साथ सच्चे देश-प्रेमी भी हैं, जो निरंतर स्वदेश की स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न 
करते रहते हैं । उनके “रक्तमंडल' नामक उपन्यास में एक देश के शत्रु को इस प्रकार 
की चेतावनी पत्र-रूप में भेजी जाती हे-. 


[ र८० ] 

“हम तुमको बहुत दिनों से जानते हैं । वक्त-बेवक्त सरकार की मदद करते 
रहने पर भी हम लोगों ने तुम्हें कभी कुछ नहीं कहा, क्‍योंकि हम लोग जानते हैं. 
कि तुम बड़े भारी विद्वान हो और मुल्क तुम्हें इब्जत की निगाह से देखते हैं |" 
तुम्हें यकीन हो चाहे न हो, पर हम लोग ठीक कहते हैं कि जो हम क्र रहे हैं, वह 
अपने देश के फायदे के लिए ही कह रहें हैं। हमारे काम में रुकावट डालने वाला 
चाहे कितना ही विद्वान क्‍यों न हो, पर देश का दुश्मन ही कहलायगा और उसे इस 
दुनिया से उठा देना ही मुनासिब होगा............ !! 

दुर्गांप्रसाद खत्री लिखित उपयु क्त चारों उपन्यासों में जिस पात्र की प्रमुखता 
है, वह है गोपाल शंकर । उसके चरित्र-विकास में ऐसे अनेक मोड़ आते हैं, जब उसके 
विचारों में अत्यन्त उधल-पुथल होने लगती है । उसके कुछ कथन उपन्यास में बहुत 
मार्मिक और प्रभावपूर्ण बन पड़े हैं। एक बार वह फ्रांसीसी उपनिवेशवादियों से 
कहता हे-- 

“अभी तक में से/चता था कि काली, भूरी, और पीली जातियों पर सफेद 
जाति का प्रभुत्व हे ना प्रकृति की दया हे, इससे वह उन्नत होंगी और अपनी दशा 
सुधारेंगी, पर आज में समझ गया हूँ कि यह परमात्मा का शाप उन पर पड़ा है” 
मैं जान गया हूँ कि क्ररता और बब॑ंरता में आप लोग नादिरशाह और चंगेज से 
कहीं बढ़कर हैं । ये लोग तं। केवल शरीर के आभूषण और पीठ के कपड़े उतार 
लिया करते थे, पर आप लोग तो शरीरों का रक्त तक खींच लेते हैं हि 

सन्‌ २१६३० तक हिंदी में इस परम्परा के उपयु क्त प्रकार के ही उपन्यासों 
की प्रधानता रही । परन्तु सन्‌ ३० के बाद विदेशी भाषाओं से भी जासूसी उपन्यासों 
के अनुवाद का काय॑ आरंभ हुआ | इस प्रकार की श्रनुवादित रचनाओं में “लैक' 
आर “सैक्सटन' के अनुवादों को विशेष रूप से प्रसिद्धि मिली । लगभग २० वर्ष तक 
इन्हीं उपन्यासों की धूम रही। इसके बाद एक बार फिर इस कथा-परम्परा को 
आगे बढ़ाने के प्रयत्न में उसे पुरानी कड़ियों से जोड़ने की चेष्टा की गयी । परंतु इस 
समय के बाद से जो असंख्य उपन्यास लिखे गये, उनमें पूव॑बर्ती प्रवृत्तियों की ही 
छाया प्रमुख रूप से लक्षित होती है । 


१, 'रक्तमंडल' ( श्री दुर्गप्रसाद खन्री ) । 


२. वही । 


[ र८१ | 
अर ९ 
प्रसमचद 
जीवन-परिचय तथा प्रमुख रचनाएँ--हिंदी के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार प्रेमचंद जी 
का जन्म सन्‌ १८८० में और मृत्यु सन्‌ १६३६ में हुईं। उनका वास्तविक नाम धनपत- 
राय था, परन्तु हिंदी-संसार में वह प्रेमचंद के नाम से ही प्रसिद्ध हैं । उनकी लिखी 
हुई कृतियों के नाम इस प्रकार हैं--उपन्यास--“सेवासदन', “वरदान! 'श्रेमाश्रम, 
“निर्मला?, “रंगभूमिः, “गबन?, “कमंभूमिः, 'काया-कल्प” तथा “गोदान” आदि; 
नाटक--“संग्राम', “कबलाः तथा 'प्रेम की बेदी”; कहानी-संप्रह--“मानसरोवर' 
( आठ भाग ) | 
प्रेमचन्द्र अपने युग के सर्वेप्रमुख और प्रतिनिधि उपन्यासकार हैं । उनके 
उपन्यासों की प्रधान विशेषताओं में से एक यह हे कि उनमें एक क्रम-बद्ध विकास- 
रेखा दृष्टिगोचर होती है। उनके अधिकांश पात्र ऐसे हैं, जो काल्पनिक-जगत 
के जाल से खिंचकर यथार्थ जगत की व्यावहारिकता की ओर बढ़ते प्रतीत होते हैं । 
पूव-युगीन कथा-परम्परा के फलस्वरूप वे आदशेवाद का अनुगमन करते-से जान 
पड़ते हैं, परन्तु इतना होने पर भी नवीन युग की समस्याओं के प्रति उदासीनता 
उनमें नहीं मिलती। एक दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि प्रेमचंद ने सर्वत्रथम 
उपन्यास के ज्षेत्र से उस अनावश्यक आदशंवादिता का बहिष्कार किया, जो अब 
तक के उपन्यासों की एक प्रमुख विशेषता कही जा सकती है । 


हिंदी उपन्यासों को नया सोड़ देनेवाले प्रेमचंद अपने युग के ही नहीं, हिंदी 
के सर्वोत्कृष्ट उपन्यासकार हैं | आधुनिक-युग में हिंदी उपन्यास की जो नयी प्रवृत्तियाँ 
देख पड़ती हैं, अपने बीज-रूप में वे प्रेमचंद के उपन्यासों में न्यूनाधिक मात्रा में 
विद्यमान हैं । इसी प्रकार प्रेमचंद के उपन्यासों में जो समस्याएँ उठायी 
गयी हैं, बे व्यक्तितत और पारिवारिक न होकर समाज-व्यापी हैं और सामाजिक 
सीमाओं का स्पर्श करती हैं। प्रेमचंद ने भारतीय नागरिक एवं ग्रामीण जीवन के 
अनेक महत्वपूरं प्रश्नों तथा उसके विविध पक्षों पर मानववादी दृष्टिकोण से विचार 
किया | यही कारण है कि उनकी कृतियों जनता का साहित्य हैं, जिनमें भारतीय 
सामाजिक जीवन प्रतिबिंबित होता है, ग्रामीण समाज, सामाजिक कुरीतियाँ, धार्मिक 
पाखंड, वेश्या-समस्या, श्रद्ृृत-समस्या, राजनेतिक खतंत्रता, क्रांति. का स्वरूप तथा 
समाज के विभिन्न बगें आदि उनके उपन्यासों के मुख्य विषय कहे जा सकते हैं । 

प्रेमचन्द का सर्वप्रथम प्रसिद्ध उपन्यास 'सेवासदनः ( सन्‌ १६१८ ) उनके 


[ रप२ ] 
आदर्शवादी विचारों का परिचय देने तथा विविध समस्याओं के प्रति उनके दृष्टिकोश 
के स्पष्टीकरण की दृष्टि से असाधारण महत्व का है | इस उपन्यास की कथा-वस्तु 
विविध सामाजिक समस्याओं पर आधारित है । इस उपन्यास का महत्व इस 
कारण और भी अधिक हो जाता है, जब यह ज्ञात होता है कि यह अपने 
विषय की प्रवत्तंक कृतियों में से है । समाज की रूढ़िवादिता, स्त्री-शिज्षा की समस्या, 
अनमेल विवाह की समस्या, वेश्या-समस्या, दहेज की समस्या आदि पर इस उपन्यास 
में विचार किया गया है। ये समस्याएँ इसके पृ के उपन्यासों में भी मिलती हैं, 
परन्तु सामाजिक व्यवस्था की जिन कमियों की ओर इस कति में संकेत किया गया है 
तथा जिस मौलिक परिवर्तन की आवश्यकता पर जोर दिया गया है, वह नवीन है । 


इसके पश्चात्‌ प्रेमचन्द्‌ के वरदान” नामक उपन्यास का प्रकाशन ( सन्‌ 
१६२० ) हुआ । इस उपन्यास में प्रेमचन्द का आदर्शवादी दृष्टिकोश तो विद्यमान 
हे, परन्तु ज. सुधारवादी दृष्टि 'सेवासदन” में लक्षित होती हे, वह इस उपन्यास 
में नहीं मिलती । फिर प्रेमाश्रम” ( सन्‌ १६२१ ) का प्रकाशन हुआ | प्रेमाश्रम! में 
'सेवासदन' में प्रस्तुत को गयी कलात्मक प्रतिभा और भी निखरकर सामने आयी। 
'सेवासदन” की भावभूमि नागरिक सामाजिक जीवन पर आधारित थी, जबकि 
प्रेमाश्रम” में ग्रामीण जीवन के चित्रण को प्रधानता है। उपन्यास में प्रेमचन्द ने 
एक पात्र से ग्रामीणों की स्थिति के विषय में कहलाया है--“दरिद्रता का उत्तरदायित्व 
उन पर नहीं बल्कि इन परिस्थितियों पर हे, जिनके अधीन उनका जीवन व्यतीत 
होता है। और ये परिस्थितियाँ कया हैं. ? आपस की फूट, स्वार्थपरायणता और एक 
ऐसी संस्था का विकास जो उनके पाँवों की बेड़ी बनो हुई हे। लेकिन जरा और 
विचार कीजिये तो यह तीनों टहनियाँ एक ही शाखा से फूटी हुई प्रतीत होंगी, 
आर यह वहीं संस्था है जिसका अस्तित्व कृषकों के रक्त पर अबलंबित है । आपस 
में विरोध क्‍यों है ? दुर्वस्थाओं के कारण, जिनकी इस बतंमान शासन ने सुष्टि 
की है। परस्पर प्रेम और विश्वास क्यों नहीं ? इसलिए कि यह शासन इन 
सदभावों को अपने लिए घातक समभता है और उन्हें पनपने नहीं दैता। इस 
परस्पर विरोध का सबसे दु:खजनक फल क्या है ? भूमि का क्रमश: अत्यंत अल्प 
भागों में विभाजित हो जाना और उसके लगान की अपरिमित वृद्धि ।* 


१. 'प्रेमाश्रम” ( प्रेमचन्द), पृष्ठ २११ । 


[ रप३ | 


यहाँ यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि प्रेमचन्द ने सबसे पहले इसी 
उपन्यास में जमींदारी शोषण के विरुद्ध आवाज उठायी । जमीन के पैठक 
अधिकार का विरोध करते हुए उन्होंने लिखा--“भूमि या तो ईश्वर की हे जिसने 
इसकी सृष्टि की या किसान की जो ईश्वरीय इच्छा के अनुसार उसका उपयोग 
करता है। राजा देश की रक्षा करता हे इसलिए उसे किसान से कर लेने का 
अधिकार है, और प्रत्यक्ष रूप में ले या इससे कम आपत्तिजनक व्यवस्था करे। 
अगर किसी अन्य वर्ग या श्रेणी को मीरास, मिल्कियत, जायदाद, अधिकार के 
नाम पर किसानों को अपना भोग्य पदार्थ बनाने की स्वच्छुंंदता हो जाती है तो 
इस प्रथा को वतंमान समाज-व्यत्रस्था का कलंक-चिन्ह समभना चाहिए । 
जमींदार को समभना चाहिए कि वह प्रजा का मालिक नहीं वरन्‌ उसका 
सेवक है |?" 


इन पंक्तियों में अभिव्यक्त दृष्टिकोण ही उपन्यास का केन्द्रीय विचार हे । 
लेखक ने ग्रामीण-समाज की समस्त दुरखस्था का मूल कारण जमींदारी की प्रथा 
की ही माना है। उपन्यास के अंत में उन्होंने एक पात्र के मुँह से अपनी काया- 
पलट का कारण बताते हुए कहलाया हे--'मुझी को देखो | पहले बीस बीघे का 
काश्तकार था, १००) लगान देने पड़ते थे। दस-बीस रुपये साल नजराने के निकल 
जाते थे। अब जुमला २०) लगान है। नजराना नहीं लगता। पहले अनाज 
खलिहान से घर तक न आता था। आपके चपरासी, कार्रिदे वहीं गला दबाकर 
तुलवा लेते थे। अब अनाज घर में भरते हैं और सुभीते से बेचते हैं। दो साल 
में कुछ नहीं तो तीन-चार सौ बचे होंगे। डेढ़ सौ की एक जोड़ी बैल लाये, घर 


की मरम्मत करायी, सायबान डाला। हॉड़ियों की जगह ताँचे और पीतल के 
बत॑न लिये और सबसे बड़ी बात यह है कि अब किसी की धौंस नहीं, मालगुजारो 


दाखिल करके चुपके घर चले आते हैं। नहीं तो हरदम जान सूली पर चढ़ी 
रहती थी। अब अल्लाह की इबादत में जी लगता हे, नहीं तो नमाज भी बोझ 
मालूम होती थी।?* 


१. 'प्रेमाश्रम' ( प्रेमचंद), पृष्ठ ६४३ । 
२, वही । 
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प्रेमचंद के सभी उपन्यासों में आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा उपन्याः 
'रंगभूमि? है, जो सन्‌ १६२२ में प्रकाशित हुआ था। इस उपन्यास के द्वारा पहली बा 
उन्होंने अपने कथा-क्षेत्र का अधिक-से-अधिक विस्तार किया। भारतीय जनता व 
शोषण, देशी नरेशों व जमींदारों की स्थिति, अँग्रेजों के जाल, शासक-बग्गं व 
अत्याचारी मनोवृत्ति, तथा सत्याप्रह-आदोलन आदि इस उपन्यास के विषय हैं 
हिंदी उपन्यास में गाँधी-बादी दर्शन और नीति के प्रवत्तन की दृष्टि से इस उपन्याः 
का असाधारण महत्व है| इस दृष्टि से इस उपन्यास में सूरदास” नामक पात्र क 
चरित्र-चित्रण बहुत सफल हुआ हे---“वह खेलाड़ी जिसके माथे पर कभी मौत नह 
आयी, जिसने कभी कदम पीछे नहीं हटाया, जीता तो प्रसन्नचित्त रहा; हारा तो प्रसन्न 
चित्त रहा, हारा तो जीतने वालों से कीना नहीं रखा, जीता तो हारनेवालों पः 
तालियाँ नहीं बजायीं, जिसने खेल में सदेव नीति का पालन किया, कभी धॉँधर्ल 
नहीं की, कभी दंद्ी पर छिपकर चोट नहीं की | भिखारी था, अपंग था, अंधा था 
दीन था, कभी भर पेट दाना नहीं नसीब हुआ, कभी तन पर वस्त्र पहनने को नर 
मिला; पर हृदय धर्म और क्षमा, सत्य ओर साहस का अगाध भंडार था। देह पः 

मांस न था, पर हृदय में विनय, शील और सहानुभूति भरी हुई थी ।”* 


(रंगभूमि' की दूसरी महत्वपूणं समस्या मनोवैज्ञानिक हे, जिसे लेखक ने 
विनय और सोफिया के प्रेम-व्यापार के आधार पर विस्तार देने का प्रयत्न किया है 
साथ ही, हमने हिंदी उपन्यासों में पात्रों के आत्महत्था करने की जिस परम्परा का 
उल्लेख पीछे किया है, “रंगभूमि” में बिनय से पिस्तौल द्वारा आत्म-हत्या कराकर 
उसे आगे बढ़ाया गया हे । 


कथानक की नवीनता की दृष्टि से “कायाकल्प” महत्व का उपन्यास है. 
जिसका प्रकाशन सन्‌ १६२४ में हुआ था । इसमें कुछ आध्यात्मिक चित्र प्रस्तुत 
किये गये हैं और पुनर्जीवन विषयक कल्पना की गयी हैं। कथावस्तु की दृष्टि से 
यह प्रेमचंद का असाधारण उपन्यास है | एक दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि 
इस उपन्यास की कथावस्तु उतनी संगठित नहीं रह सकी है, जितनी प्रेमचंद के 
अन्य उपन्यासों की। जीवन के विविध पक्षों से सम्बन्ध रखनेवाले इसमें इतने 


१, 'रंगभूमि ( प्रेमचन्द ), पृष्ठ ५९१। 
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चित्र प्रस्तुत किये गये हैं, कि प्रयत्न किया जाने पर भी कथा की एक-सूत्रता सुरक्षित 
नहीं रह सकी हे | “कायाकल्प” में जिन उपायों का अवलंबन करके चामत्कारिता उत्पन्न 
करने की चेष्टा की गयी है, वह भी भारतेन्दु युगीन कथा-अ्रवृत्ति से बहुत भिन्न नहीं 
है| अन्तर केवल इतना ही है कि उसमें चमत्कार-सृष्टि के लिए विविध तिलिस्मों 
की रचना की जाती थी और अनेक जासूसी तथा रहस्यमय कथा-संकेतों को प्रस्तुत 
किया जाता था, और इसमें पुनर्जन्म, योग, चिर यौवन-प्राप्ति के लिए की जानेवाली 
विविध क्रियादं आदि रखी गयी हैं | निश्चित रूप से यह कथावस्तु विलक्षण कहो 
जानी चाहिए, क्‍योंकि इससे पूर्व इस प्रकार की किसी भी कथावस्तु को संभवत: इस 
रूप में किसी भी उपन्यास में प्रस्तुत नहीं किया गया था। सामुद्रिक विद्या तथा 
जड़ी-बूटियों का जो कुछ प्रभाव इस उपन्यास में दिखाया गया है, वह निश्चित रूप 
से किसी कथा-साहित्य की परम्परा न होकर रूढ़िवादी समाज के आचार-विचारों 
का परिचय देनेवाला ही कहा जाना चाहिये। एक दृष्टि से यह तत्कालीन हिंदू 
समाज के आस्था-जन्य विश्वासों का प्रतिरूप है | तिब्बत में निवास करनेवाले 
महात्माओं का अलौकिक शक्ति से संपन्न होना एक ऐसा ही सामान्य विश्वास कहा 
जा सकता है, जिसका तत्कालीन समाज में प्रचार था । स्पष्ट है कि “कायाकल्प” 
का कथानक प्रधानत: आध्यात्मिक विषयों पर आधारित है | कथा-शिल्प की दृष्टि 
इसकी मुख्य विशेषता यह है कि इसमें कई जन्मों की कथाओं की प्रष्ठभूमि तैयार 
की गयी है । 


सन १६२८ में “निमला! तथा सन्‌ १६२६ में प्रतिज्ञा” का प्रकाशन हुआ । 
“निर्मला? की कथा दहेज, अनमेल विवाह, बाल-विवाह तथा वृद्ध-विवाह आदि 
सामाजिक समस्याओं से संबंध रखती है । इस प्रकार की समस्याएँ 
प्रेमचंद के पूवंबर्ती उपन्यासों का विषय भी रही हैं। परन्तु शिल्प की दृष्टि 
से इसमें उपन्यासों की अपेक्षा अधिक संगठनात्मकता मिलती है । 
कथा-विकास के उहं श्य से पूबंवर्ती उपन्यासकार जिन साधनों का आश्रय ग्रहण किया 
करते थे, बह इससे पूर्णतः भिन्न हे। इसमें कहीं-कहीं स्वप्न आदि के आधार पर 
भावी संकेतों को प्रस्तुत किया गया है, जिनसे कथा की रोचकता तो बनी ही रही 
है, साथ ही उसमें शिल्प की दृष्टि से स्वाभाविक मोड़ भी आ सके हैं, जिनके कारण 
उसकी स्वाभाविकता भी नष्ट होने से बच गयी है । चूँ कि इस उपन्यास की समस्याएँ 
प्रेमचन्दयुगीन कथा-साहित्य में प्रथम बार नहीं उठायी गयी हैं, शअ्रतः इस प्रकार 
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की शंक्राओं का होना स्वाभाविक ही है कि यह कृति शिल्प-रूपों के विकास ३ 
दृष्टि से किस सीमा तक नयी कथा-परम्परा में आती हे या अपने को प्राचीन रूप 
के प्रभाव से मुक्त कर सकी है। यह सनन्‍्तोष का विषय हो सकता है कि इसमें उ 
+.नहीं भी ढंगों का सहारा नहीं लिया गया है । यह दोष अन्य स्थानों पर तो सरलत 
से बचाया जा सकता है, परन्तु जहाँ मूल कथा में प्रासंगिक कथाओं के समाविष् 
होने का प्रश्न हे, यह उपन्यास वहाँ भी उन तत्वों से अपने आपको मुक्त रर 
सवा है| 


सन्‌ १६३१ में “गबन” प्रकाशित हुआ, जो समस्या-प्रधान है. और कलात्मक 
प्रौदता की दृष्टि से भी महत्व का है। इस उपन्यास की कथात्मक-एकता सुरक्ति 
नहीं रह सकी है, जिसका कारण यह है कि कथा-्षेत्र में संतुलन नहीं बना रह सब 
है । कथा-शिल्प की दृष्टि से इस उपन्यास का एक दोष अखरता है । वह यह र*ि 
जहं-जहाँ भी इस उपन्यास की कथा ने मोड़ लिया है, वहाँ कथा के स्वाभाविः 
विकास की गति अवरुद्ध हो गयी हे । विशेष रूप से यह दोष उ 
स्थलों पर खटकता है, जहाँ कथाकार एकारक कथा में नवीन पात्रों की सृष्ि 
करने लगता है । 


प्रेमचन्द्‌ की अन्तिम कृति “गोदान” उनके समस्त उपन्यासों में सर्वश्रेष्ठ है 
इस उपन्यास का हिंदी-उपन्यास-साहित्य में अन्यतम स्थान हे । किन्तु यहाँ “गोदान 
के साहित्यिक मूल्यांकन करने का प्रयत्न करना उचित न होगा । यहाँ उसकी कथ् 
में शिल्प के रूपों का अध्ययन ही करना चाहिए। यहाँ हम “गोंदान” के कथा-रूप कं 
दो सन्दर्भों में देखने की चेष्टा करेंगे-. 


( १) पूबंबर्तों कथा-साहित्य की परम्परा में-- 


इस सन्दर्भ में “गोदानः का विश्लेषण करने से यह ज्ञात होगा 
यह उसी की नयी कड़ी है। इस कथन का आधार इस उपन्यास की कु 
नाटकीय ढंग से वरित की गयी घटनाएँ हैं। उदाहरण के लिए मेहता का पठान 
वेश में आना और पार्डी में सम्मिलित लोगों को आतंकित करना। इस प्रकार 
नाटकीय दृश्यों का समावेश तथा चमत्कार - सृष्टि पूव॑वर्ती कथा-साद्दित्य व॑ 
एक श्रमुख विशेषता है, भले ही उसका आधार - स्तम्भ अन्य विषयों व 
कहा जाय | 


[ श्८७ ] 
इसी संदर्भ में “गोदान! को आदर्शवादी परम्पशा को आगे बढ़ानेवाला 
उपन्यास ठहराया जा सकता है | इसके अधिकांश पात्र, विशेष रूप से प्राम-चरित्र, 
अपने आदशेबादी सिद्धान्तों की प्रष्ठभूमि में अपने यथार्थ रूप में स्वीकार किये जा 
सकते हैं और यही उनकी महत्ता भी हे कि वे अपने मान्य आदश के लिए श्रन्त 
तक जटिलताओं के विरुद्ध संघ करते रहते हैं । 


इसी सन्दभ में 'गोदान! को एक तीसरी दृष्टि से भी देखा जा सकता है । 
प्रासंगिक कथाओं के समावेश की दृष्टि से भो “गोदान? में पूर्वबर्ती कथा-परम्परा के 
अवशेष देखे जा सकते हैं। “गोदान' में जिन प्रासंगिक कथाओं को लिया गया हे, 
उनके उद्द श्य भी सामान्यतः ठीक वे ही हैं, जे। पूर्व युग उपन्यासों से इस प्रकार की 
कथाओं के समावेश करने में होते थे । प्रथम उहं श्य मूल कथा के विकास में सहायक 
होता हे और द्वितीय उद्द श्य विविध स्थलों पर कथा की स्वाभाविक गति अथवा 
गम्भीरता से थोड़ा हटाकर उसमें किसी नाटकीय दृश्य द्वारा हास्य का पुट लाना होता 
है। परन्तु जब हम “गें।दान”ः को इस दृष्टि देखते हैं और इसी परम्परा की कड़ी 
मानते हैं, तो यह न समभना चाहिए कि इसमें भी इन कथाओं के समाविष्ट होने से 
उन्हीं दोषों की सम्भावना हो गयी हैं, जिनकी पू्॑ंवर्ती कथा-साहित्य में बहुलता 
होती थी। वास्तव में कथानक के बिखराब का यह दोष भी इस उपन्यास में कम 
मिलता है । | 


(२ ) नयी दिशा का निदशेन करने के सन्दर्भ में-- 

इस संदर्भ में 'गोदान' एक बिल्कुल नयी दिशा का निदर्शन करने वाला 
उपन्यास प्रतीत होगा । इस दृष्टि से इसकी सर्बप्रथम उल्लेखनीय विशेषता यह है 
कि इसमें मूल तथा प्रासंगिक कथाओं का अभूतपूबे समन्वय प्रस्तुत किया गया है। 
नीचे हम इसी कथन के कारणों की खे।ज करने का प्रयत्न करंगे। 


“थगोदान! की मुख्य कथा ग्राम्य-जीवन पर आधारित है क्योंकि उसी का 
समग्र चित्रण इस कृति में हुआ है. और उसी को इसका विषय भी माना जाता है। 
परन्तु तथ्य यह भी है कि उसमें जो नागरिक पात्र आते हैं, उनका भी महत्व कथा- 
बिकास की दृष्टि से कम नहीं है । लेखक के कौशल का परिचय इस बात से मिलता 
है कि उसने ग्रास्य-जीवन के समप्र चित्रण को अपनी कथा का बिषय बनाया है 
और कला-चातुर्य के बल पर उसमें नागरिक जीवन के विविध चित्रों को सम्मिलित 


[ रूद ] 
करने के पश्चात्‌ भी उसकी एकात्मकता को सुरक्षित रखा है । दो जीवन-चित्रणों की 
सफल अभिव्यक्ति उपयु क्त निष्कर्ष का प्रथम उपादान हे । 

प्राय: उपन्यासों में जिन प्रासंगिक कथाओं को समावेशित किया जाता है, 
उनकी अधिकता से कथा में बोभिललता का दोष आ जाता है। यह कहने की आवश्य- 
कता नहीं हे कि इस युग के अनेक उपन्यासों यह दोष रपष्ट रूप से मिलता 
है। 'गे.दान! इस दृष्टि से भी एक नयी परम्परा का श्रवतंन करने बाली कथा- 
कृति हे । 


जिस ओऔपन्यासिक कृति में दो कथाएँ समानान्तर विकास की ओर अग्रसर 
होती रहती हैं, यह स्वाभाविक समभा जा सकता हे कि कहीं-न-कहीं उनमें पारस्प- 
रिक संघष अवश्य हो | इस संघषे की उत्पत्ति का मून कारण यह होता है कि मूल 
और प्रासंगिक दोनों कथाओं के पात्र एक-दूसरे के सम्पक में आते हैं। समभा यह 
जाता है कि इससे कथा की एकसूत्रता बनी रहेगी और दोनों कथाओं का स्वाभाविक 
विकास भी होगा । परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं होता। क्योंकि सैद्धांतिक रूप से तो 
यह धारणा बना ली जाती हे, परन्तु जब इसे व्यवह्नत करने का प्रयत्न किया जाता 
है, तब कुड्ठ ऐसी व्यावहारिक कठिताइयाँ आकर उपस्थित हो जाती हैं, जिनसे 
निस्तार पाना कठिन होता है। यही कारण है कि ऐपे अधिकांश उपन्यास 
अशक्त कृतियाँ होकर रह जाते हैं। परन्तु जहाँ तक इस उपन्यास का सम्बन्ध है, 
यह निर्विवाद रूप से मान्य समझा जाता है कि इसकी मूल कथा तथा प्रासंगिक 
कथाओं में कहीं भी संघर्ष की विषम स्थिति नहीं उत्पन्न होते पाती । यह “गोदान” की 
एक उल्लेखनीय शिल्प विशेषता हे । 


प्रेमचन्द के अन्य उपन्यासों को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि उनकी 
अपेक्षा “गोदानः के कथानक की एकसूत्रता अधिक सुरक्षित रह सकी है । यद्यपि इस 
तथ्य को भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि कहीं-कहीं इस क॒ति में भी ऐसा 
श्रम उत्पन्न हो सकता है कि इन दोनों जीवन-चित्रणों की विडम्बनात्मक अभिव्यक्ति 
ही उपन्यासकार का उहं श्य रहा होगा । परिस्थितिजन्य वैषम्य और जटिलताओं का 
चित्रण इस क॒ति में जिस प्रौद स्तर का मिलता हैं, वह सम्भवत: इस युग की अन्य 
किसी भी ओऔपन्यासिक क॒ति में नहीं। मूल रूप से देखा जाय तो यह प्रतीत होगा 
कि इस उपन्यास की कथा के दो अंश हैं। इसीलि० उन्हें मूल कथा और प्रासंगिक 
कथा कहना अधिक उचित नहीं प्रतीत द्ोता, यद्यपि सुविधा के विचार से ऐसा ही 
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करना पड़ता है । यथाथ यह है कि इसमें दो कथाएँ स्वतन्त्र रूप से निरन्तर विकास 
की ओर अग्रसर होती रहती हैं और उनको तटस्थ दृष्टि से देखने पर स्वत: यह बोध 
नहीं होता कि ये दोनों मूल एबं प्रासंगिक कथाए हैं । 

“गगोदान' के कथा-शिल्प की एक और उल्लेखनीय विशेषता यह है कि इसमें 
ग्राम्य कथानक को इस ढंग से और इतने प्रभावशाली रूप में प्रस्तुत किया गया है 
कि इसकी समता इस थुग का कोई अन्य उपन्यास नहीं कर सकता । इसका कारण 
यह है कि अब तक ग्रामीण एवं नागरिक जीवन के कथानक को दो भिन्न वस्तुएँ 
माना जाता था। सामान्यतः: यह भी एक धारणा मान्य हो चली थी कि यथार्थात्म- 
कता की दृष्टि से तो ग्रामीण कथानक में भले ही कोई विशेषता उत्पन्न कर दी जाय, 
परन्तु जहाँ तक चामत्कारिकता का संबंध है, उसमें सम्भावनाएँ बहुत कम हैं, इस 
उपन्यास की रचना के बाद यह भ्रामक धारणा भी समाप्त हो गयी । प्रत्यक्ष रूप से 
भावी उपन्यास-साहित्य पर इसके कथा-शिल्प का कोई प्रभाव ढूं ढ़ना कठिन है, 
परंतु परोक्ष रूप से, यह कहा जा सकता है कि ग्रामीण कथानकों से युक्त जो भी 
उपन्यास विशेष रूप से सफल सिद्ध हुए हैं, उन पर अवश्य इस कथा-कति का प्रभाव 
पड़ा हे, और परम्परा की दृष्टि से भी बह इसी की परम्परा को आगे बढ़ाती प्रतीत 
होती है । इस दृष्टि से इसका महत्व विशिष्ट है । 

निष्कष रूप में यह कहा जा सकता है कि प्रेमचंद के उपन्यासों के कथानक 
विस्तार-क्षेत्र की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं | उनकी प्रमुख उल्लेखनीय विशेषता है, उनका 
सुनिश्चित गति से विकसित होना। उनका ऐसा कोई भी उपन्यास नहीं है, जिसमें 
कथानक बिखर गया हो या उसका विकास किसी निश्चित योजना के अनुसार न 
हुआ हो । यों उनके “र॑गभूमि” तथा “कायाकल्प” आदि उपन्यासों के कथानक किसी 
सीमा तक अवश्य अनावश्क रूप से विस्तृत हो गये हैं । 

प्रेमचन्द के उपन्यासों की दूसरी शिल्पगत विशेषता यह है कि उनमें घटनाओं 
का चयन कुछ इस रूप में होता है कि कथा की स्वाभाविकता के निर्वाह के साथ-साथ 
उसमें नाटकीयता के समावेश का भी यथासंभव बहिष्कार हुआ है | शिल्प की इस 
विशेषता के उनके उपन्यासों में विद्यमान रहने का ही यह परिणाम हुआ है कि वे 
भावसा - प्रधान तथा नाटकीय तत्वों से आक्रांत उपन्यास नहीं बन पाये हैं । इसका 
कारण प्रेमचंद की कथा-निर्वाह की असाधारण क्षमता है । 

प्रेमचंद के उपन्यासों के कथानक सादगी की दृष्टि से भी विशिष्ट हैं। 
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इसीलिये उनमें निर्माश-कौशल और क्रमिक-विकास-गति के साथ ही साथ स्वाभा- 
विकता रहती है । उनके कथानक घटनाचक्र की जटिलता के फलस्वरूप किसी भूल- 
भुलैया में चकर नहीं काटते रहते | सुनिश्चित कथा-योजना का ही यह परिणम 
हुआ है कि प्रासंगिक विषयों के बहुलता से समावेशित होने के बावजूद भी कथानक 
बोभिलता के दोष से बचे रह गये हैं | कथानक की यह संगठनात्मकता तथा योजना- 
बद्धता ही उनकी प्रभावात्मकता की वृद्धि में सहायक हुई हे । 


प्रेमचंद के उपन्यासों की चौथी शिल्पगत विशेषता यह हे कि उनके कथानक 
अनावश्यक उलकाव से मुक्त हैं। वास्तव में पूजे युग के उपन्यास-साहित्य में 
कथानक में अधिक से अधिक उलभाव उत्पन्न करने की प्रवृत्ति थी। यह प्रवृत्ति पूर्व 
युग के उपन्यासों की एक प्रमुख विशेषता कही जा सकती है । इस प्रवृत्ति के मूल 
में पूर्व थुग के उपन्यासों का यह दृष्टिकोण था कि कथानक में जितना अधिक 
उलमाव व जटिलता होगी, उतने ही वे उत्सुकता-बृद्धि की दृष्टि से सफल सिद्ध होंगे। 
इसी धारणा का यह परिणाम हुआ था कि पूबे युग के उपन्यास साहित्य में जासूसी 
ओर तिलिस्मी विषयों को आधार बनाकर अनेक उपन्यासों की रचना की गयी थी । 
यह कहना उचित नहंगा कि इस प्रकार के उपन्यासों को प्रचार की दृष्टि से 
समभता नहीं मिली थी, यद्यपि यह सत्य हे कि उनका साहित्यिक व कलात्मक दृष्टि 
से आपेक्षिक महत्व कम है। परन्तु यह एक उल्लेखनोय बात है कि यह धारणा 
अधिक समय तक मान्य न रह सकी और प्रेमचंद-थुग तक आते-आते तो उसकी 
लगभग समाप्ति हो हो गयी। इस युग में यदि वह मिलती है तो केवल जासूसी 
उपन्यासों में--या कभी-कभी किन्हीं असाहित्यिक कोटि के उपन्यासों में । कथानक 
को इन दोषों से इस विकास-थुग में मुक्त रखने की प्रवृत्ति का सूत्रपात्‌ करने का 
श्रेय प्रेमबंद को ही है । उनके लगभग सभी उपन्यास यथार्थवादी आधार-भूमि पर 
लिखे गये हैं, जिनके कथानक किसी भी प्रकार के कथात्म ऊ-उलभाव से मुक्त हैं और 
कोई भी कथात्मक रहस्यात्मकता उनमें नहीं मिलती। यही नहीं, उनमें पाठकों की 
उत्सुकता बनाये रखने के उद्द श्य की पूति के लिए भी इन कथात्मक विलक्षणताओं 
का आश्रय नहीं लिया गया प्रतीत होता। प्रेमचन्द-युग के अधिकांश उपन्यासों में 
कथा का जो ढाँचा इस नयी पद्धति के अनुसार इस प्रवृत्ति से साम्य रखनेवाला 
मिलता है, उसका आरम्भ प्रेमचन्द के द्वी उपन्यासों से समभना चाहिये। 


प्रेमचंद के उपन्यासों की शिल्प विषयक पाँचवीं उल्लेखनीय विशेषता यह 


| २६१ | 


है कि पात्रों को कहीं-कहीं ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है कि उन्हें 
भावी कथा का आभास मिलता है और उसकी आशंका से उनकी भावनाएं व्यक्त 
होती हैं । पूर्व युग के उपन्यासकारों की यह धारणा थी कि कभी भी पाठक को भावी 
कथा का आभास नहीं मिलना चाहिए, अन्यथा उसका सारा कौतूहल समाप्त हो 
जायगा । यही कारण है कि वे अपने उपन्यासों में कथानक को विकास की ओर 
अग्रसर करते समय इस बात का अधिक से अधिक ध्यान रखते थे कि कहीं भी यह 
ध्वनि न निकले कि आगे की कथा इस प्रकार से आगे बढ़ेगी, या आगे इस प्रकार 
की घटना घटेंगी। अपनी इसी धारणा के कारण उन्होंने अपने उपन्यासों में उन 
कथा-संकेतों को समावेशित हे।ने से रोका जिनके कारण यह आशंका हो सकती थी 
कि आगे की कथा का कोई संकेत मिल जाय । प्रेमचन्द-युग के विषय में उपयु क्त 
बात नहीं कही जा सकती है । इस युग के उपन्यासों का शिल्प-गठन ही ऐसा है कि 
कथानक में ऐसे कथा-संकेतों की कमी नहीं रहती, जो उसके भविष्य की ओ.र इंगित 
करते हैं। जहाँ तक प्रेमचंद के उपन्यासों का सम्बन्ध है, उनमें पात्रों के चारित्रिक 
विश्लेषण तथा घटना-विन्यास की एक या अ्रनेकरूपता से ही ऐसे संकेत मिलते 
रहते हैं, जो किसी सीमा तक यह निर्देश करने की क्षमता रखते हैं कि कथा का 
भविष्य में क्या रूप स्थिर होगा। उनमें कहीं भी ऐसा रहस्यपूर्ण वातावरण रचा 
गया नहीं मिलता, जो कथा के भावी म्वरूप को इस प्रकार स्पष्ट होने देने में बाधक 
सिद्ध हों। परन्तु ऊपर के कथन का आशय यह नहीं समभना चाहिए कि ये भावी- 
कथा-संकेत किसी साधारण रूप में प्रेमचंद के उपन्यासों में विद्यमान हैं | वास्तव 
में उन्हें इतने कलापूर्ण और भावना-प्रधान रूप में प्रस्तुत किया गया है कि उनका 
महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए कहीं तो ये संकेत स्वप्न 
के रूप में किसी पात्र को दिखायी पड़ते हैं और कभी किसी भावी अ्रनिष्ट की 
आशंका के रूप में उसके सामने आते हैं | इस ढंग से कथा में दिये गये संकेत जहाँ 
एक ओर कथा के भावी-विकास की ओर संकेत करने में समथ होते हैं, वहाँ विविध 
प्रसंगों या स्थलों पर भावमयता की सृष्टि में भी सहायक होते हैं ।" कहीं-कहीं तो 


१. उदाहरण के लिये 'निमला' में वकील साहब जब घर छोड़ते हैं, तब लेखक 
कहता है---'पर यह कौन आनता था कि यह सारी लीला विधि के हाथों रची जा रही है । 
जीवन-रंगझ्ाला का यह निर्देय सुत्रधार किसी अगम्य, गुप्त स्थान पर बैठा हुआ अपनी 
जटिल गुप्त लीला दिखा रहा है। यह कौन जानता था कि नकल असल होने जा रही है, 
अभिनय सत्य का रूप ग्रहण करने वाला है ।' 


कि : [| रशंधरे |] 


इनका समावेश श्रेमचन्द के उपन्यासों में इस रूप में हुआ कि पाठक का हृदय 
आन्दोलित होने ढुगता है और वह भी पात्रों के साथ ही उन्हीं के रंग में रँग जाता 
है तथा उनकी" सहानुभूति की कल्पना कर आगे की आशंका से कॉप या हष की 
सिहरन से सिहर उठता है । 


प्रेमचंद के उपन्य्सों की छठवीं शिल्पगत विशेषता यह है कि उनके कथानक 

में सूत्रों और साम॑प्री का संगठन बहुत वेज्ञानिक ढंग से होता हे | यह विशेषता पूर्व 
युग के उपन्यास-साहित्य में नहीं मिलती हे । एक उपन्यासकार अपने उपन्यास 
के कथानक का निर्माण करते समय अनेक आधार-सूत्रों तथा प्रासंगिक विषयों और 
घटैनाओं का संयोजन करता हे. परन्तु व्यावहारिक दृष्टि से कुछ कठिनाइयाँ ऐसा 
' करते समय आती हैं और थोड़ी देर के लिए उसे यह विचार करने लगना पड़ता है 
कि इन प्रासंगिक घटनाओं का सम्बन्ध मुख्य कथा-तत्व से किसी सीमा तक प्रत्यक्ष 
“रूप में होना चाहिए और यह भी निर्धारण करना पड़ता हे कि उनका योग प्रधान- 
कथा के विकास में किस सीमा तक इस प्रकार होना चाहिए कि वे उसके विकास में 
बाधा न दैते हुए भी अपने तत्वों को सुरक्षित रख सकें। अवश्य ही किसी भी ऐसी 
भाषा के उपन्यास-साहित्य में, जिसमें उपन्यासों की परम्परा बहुत थोड़े वर्षों की हो 
ओर साथ ही क्षपना रूप-निर्धारण भी न कर पायी हो, इन सब कलात्मक दृष्टियों 
से कथानक को सुगठित बनाना थोड़ा कठिन हो जाता है । यह कठिनता इसलिए 
ओर भी बढ़ जाती हे जब यह भी निश्चित हो कि इन प्रासंगिक विषयों का प्रभाव 
न केवल उपन्यास पर कथात्मकता की दृष्टि से पड़ेगा, वरन्‌ चारित्रकता की दृष्टि से 
भी । परन्तु इस प्रकार के अनेक व्यावहारिक दोषों के समावेश को कथा-कति में 
रोका जा सकता हे यदि उपन्यासकार घटना-क्रम-निर्धारण तथा कथा-सामग्री के 
संयोजन में किंचित्‌ सतकता से काम ले | यह विशेष ध्यान देने की बात है, क्योंकि 
प्रेमचंद जैसे सशक्त और समर्थ उपन्यासकार भी अपने आपको इस दोष से मुक्त 
नहीं रख सके हैं। “'सेवासदन” में सुमन के वेश्या-यूह का परित्याग करते समय 
लेखक ने जो हास्य की छटा दिखलाने का प्रयत्न किया है, वह न केवल अप्रासंगिक 
है वरन्‌ कथा के प्रवाह और रस-प्रवाह की दृष्टि से भी अनौचित्यपूर्ण है। और 
जहाँ तक प्रेमचंद के अन्य उपन्यासों का संबंध है; उनके लगभग सभी उपन्यासों 
में कहीं न कहीं एकाध ऐसे प्रसंग अवश्य आये हैं| शिल्प-बिकास की दृष्टि से यह 
बात भी किसी सोमा तक नवीन मानी जा सकती है क्‍योंकि पूव॑वर्ती उपन्यासों 


[ २६३ ] 


में या तो इसका समावेश ही नहीं होता था और. यदि होता था तो स्बथा 
अप्रासंगिक रूप से | 


हिंदी के उपन्यासकारों में प्रेमचंद को सर्वोच्च स्थान दिया जाता है। उन्होंने 
उपन्यास-साहित्य को भावी विकास के लिए विविध-धाराओं से थुक्त एक ऐसी दिशा 
दी, कि उसके विविध अंगों को समुचित ऋूप से पुष्िपत होने का अवसर मिला ' 
उनके उपन्यास अपने युग-जीवन के सजीव चित्र हैं। यही कारण है कि प्रेप्नचंद 
के समकालीन तथा परवर्ती उपन्यासकारों पर उनका बहुत अ्रधिक प्रमाव पड़ा है । 
कुछ कथाकारों--उदाहरण के लिए जयझ्टांकर 'प्रसाद', विश्व॑नैरनाथ शैर्मा 'कौर्शिकः 
तथा 'सुदर्शन' आदि--पर तो उनका इतना प्रभाव पड़ा है कि'न केवल प्रकृति क़ी 
दृष्टि से बल्कि भाषा-शैली और दृष्टिकोण के विचार से भी ईन उपन्यासकांरों की 


क्ृतियों में बहुत-सी परस्पर समानतादँ मिलती हैं । संक्षेप में, यह कहा जा सकता... 


है कि प्रेमचंद का अपना एक 'स्कूल' था, जिसका अनुसरण उनके समकालीन तथा 
उत्तरकालीन अनेक उपन्यासकारों ने किया। यहाँ उन्हीं कथाकारों की ऋृतियों के 
आधार पर देखने का प्रयत्न किया जा रहा है कि कथानक-निर्माण आदि की दृष्टि 
से प्रेमचंद की परम्परा में आने वाले कथाकार कौन से हैं | 


उप युक्त दृष्टिकोश से इस कथा-परम्परा में आने वाले सर्वप्रथम उपन्यासकार 
जयशंकर “प्रसाद” हैं, जिनका पहला उपन्यास “कंकाल” सन १६२६ में प्रकाशित 
हुआ था । उस समय तक हिन्दी उपन्यास के क्षेत्र में प्रेमचन्द के अतिरिक्त और 
किसी उपन्यासकार की ऐसी क्रतियाँ न थीं, जिनसे किसी क्षेत्र में कोई प्रेरणा 
ली जा सकती | लेकिन चू कि तब तक “गोदान” का प्रकाशन नहीं हुआ था और 
प्रेमचन्द के साथ ही साथ अन्य अनेक उपन्यास भी आद्शवाद की भावना से 
श्ौत-प्रोत रचनाओं का ही सृजन कर रहे थे, श्रतः यह किसी के लिए भी «यी 
बात ही होती कि वह यथाथ॑बवाद को गौरव देता । यह विवादप्रस्त बात ही होगी, 
यदि किसी कृति को बिल्कुल आदर्शावादी और किसी को बिल्कुल यथाथंबादी कहा 
जाय, यद्यपि यह तथ्य है कि उस समय तक यथार्थ भावना बहुत कम उपन्यासों 
में मिलती थी। किसी सीमा तक इस प्रवृत्ति का कारण हिन्दी उपन्यास के पूर्व 
युग का प्रभाव भी था। इसलिए शुद्ध यथार्थ-अनुभूतियों पर ही कोई कृति यदि 
आधारित हो, तो उसे श्रसामान्य ही मानना चाहिए | इस दृष्टि से यह 
स्वीकार करना होगा कि प्रेमचन्द के श्रतिरिक्त जयशंकर प्रसाद” ही दूसरे 
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उपन्यासकार थे, जिन्होंने यथाथवाद पर समान रूप से गौरव दिया। यह उपन्यास 
सामयिक असन्तोष के विरुद्ध विद्रोह की आवाज फूँकता हे। कहा जा सकता 
है कि यह हिन्दी के यथाथंवादी उपन्यासों की प्रवत्तंक पूब-कथा-क्ृतियों में हे । 
परन्तु परम्परागत ड्रपन्यासों के कथा-निर्माण की दृष्टि से देखने पर “कंकाल! 
भारतेन्दुयुगीन सुधारवादी आदर्श का दृष्टिकोण को लेकर रचे गये उपन्यासों की 
कोटे में आता दिखायी देगा । इसमें भी दो कथाओं को समानान्‍्तर विकास की 
ओर अग्रसर किया गया है । उत्तरी भारतवर्ष के अनेक धार्मिक-ऐेतिहासिक 
नगरों के जीवन को यथाथ रूप में उभारा गया हे और मामिक अनुभूतियों की 
अभिव्यक्ति इसमें की गयी हे। स्पष्ट हे कि यह प्रेमचन्द के उपन्यासों की 
आधार-भूमि से बिल्कुल भिन्न हे । जैसा कि अभी कहा गया है इसमें दो कथाएँ 
समान रूप से विकसित हुई हैं। इन दो कथाओं के साथ ही साथ अनेक प्रासंगिक 
कथा भी हैं। भारतेन्दुयुगीन उपन्यासों की कथा में जो जो घटना-बेचित्न्य 
मिलता है, उसका इस उपन्यास में अभाव नहीं है। ऐसे ही कुछ कारण हैं, जिनके 
फलस्वरूप कहीं-कहीं ऐसा प्रतीत होने लगता है कि कथानक का विकास 
स्वाभाविक रूप में नहीं हो पा रहा है । कुछ स्थलों पर तो भारतेन्दु-युग के तिलिस्मी 
उपन्यासों के समान ही घटनाओं का ज्वार उठता प्रतीत होता है। लेकिन यह 
घटना-वैचित्रय लेखक के वर्शाश्रम-धर्म॑ पर प्रहार करने के उद्दे श्य से ही समाविष्ट 
हुआ है । “कंकाल” के कथानक के निर्माण के पीछे यही उद्द श्य है। फिर भी यह 
भावप्रधान कथानक से भिन्न है | 

जयशंकर 'प्रसाद” का दूसरा उपन्यास 'तितली” भी इसी परंपरा में आता है, 
जिसका प्रकाशन सन्‌ १६३४ में हुआ । इससे पूब उनका “कंकाल” नामक उपन्यास 
प्रकाशित हैं। चुका था । उनके उपन्यासों में यथाथवाद का आरोप कुछ 
आदर्शवादी आ्रालोचकों को अखरा था और उन्होंने उसका विरोध भो किया था। 
इसमें सफलापूबवेक पारिवारिक समस्याओं की प्रृष्ठभूमि में भारतीय ग्राम्य और 
नागरिक जीवन का चित्रण ग्रस्तुत किया गया है। इसकी कथा में ग्राम-सुधार 
आदि की भावनाएँ भी हैं, जो प्रेमचन्द के 'सेबासदन', '्रेमाश्रम” आदि उपन्यासों 
की सुधार-भावना से प्रेरित हैं । परन्तु यह बात ध्यान में रखने की है कि “तितली” 
की अपेक्षा 'कंकाल' की कथा अधिक सुगठित नहीं है । साथ ही “तितली?” में उस 
यथाथवादी दृष्टिकोण का भी अभाव है, जिसका “कंकाल” में प्राधान्य था । यह 
ठेठ आदशंवादी परम्परा के अन्तगंत आनेवाली कृति है, जो भारतेन्दु-युगीन 
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उपन्यासों द्वारा प्रशस्त होकर प्रेमचन्द्‌ युग में आयी थी। भारतीय आदश और 
ग्राम-सुधार की भावना से प्रेरित होकर लिखी गयी यह कृति प्रेमचन्द के कुछ 
उपन्यासों से कथानक की दृष्टि से पर्याप्त साम्य रखती हे । यों इस प्रकार के 
कथानक को ग्रहण कर जो उपन्यास लिखे गये, उनका प्रसार प्रेमचन्दोत्तर युग तक 
है। इसके कथानक में भी “प्रसाद” के पहले उपन्यास के समान ही मूल कथा के 
समानान्तर ही दूसरी कथा चलती हे और साथ में अनेक प्रासंगिक कथाओं का 
विविध स्थानों पर समावेश होता चलता है । यद्यपि घटनाओं का जो बाहुल्य और 
वेभिन्य “कंकाल? में मिलता हे, वह इसमें नहीं है | इसमें गौण और प्रासंगिक कथाओं 
के प्रति अधिक से अधिक उदासीनता दिखायी गयी है । 


प्रेमचन्द स्कूल दूसरे उपन्यासकार विश्वंभरनाथ शर्मा “कौशिक” हैं, जिनके 
उपन्यासों में सामान्यतया वे ही कथात्मक प्रवृत्तियाँ देख पड़ती हैं, जो प्रेमचन्द के 
उपन्यासों में हे । परन्तु कलात्मकता की दृष्टि से इन दोनों उपन्यासकारों में पर्याप्त 
वैचित्रय है। जहाँ तक थुगीन प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति का प्रश्न है, यह ठीक 
प्रेमचन्द युग के उपन्यासकार कहें जायँंगे। इस युग में लिखे गये उपन्यासों के 
कथानक आदि का अध्ययन करने पर यह पता चलता है कि उनमें असामान्य 
कथा-विषय कम हैं और सामान्य कथा-विषय अधिक । यही कारण है कि 
कथात्मक-नवीनता की ओर कदम उठाने का साहस बहुत कम ओऔपन्यासकों ने 
किया है । इस युग के उपन्यासों में इस प्रकार के जिन कथानकों का बाहुल्य है, 
कौशिक के उपन्यासों में भी उसका अभाव नहीं है। यद्यपि यह, भिन्न बात है 
कि कौशिक के उपन्यासों में घटनाओं की बहुलता का अ्रपेक्षाकृत कम प्रसार है । 
माँ” में व्यंग्यात्मक शैली से पूर्ण कथानक को प्रस्तुत किया गया है और यह 
बताया गया है कि यदि माता मूर्ख होती हे, तो उसकी मूखेता के कारण अनेक 
दुष्परिणाम सामने आते हैं और यदि वह योग्य होती है, तो इसका परिणाम 
भी शुभ होता है । इस दृष्टि से प्रेमचन्दयुगीन आदर्शात्मक कथा-तत्वों का इसमें 
अभाव नहीं है, जं। भारतेन्दु काल से ही उपन्‍न्यासों का एक प्रमुख विषय बन 
गया था। परंतु यहाँ एक बात यह ध्यान में रखनी चाहिए कि इसके कथानक 
का विकास बहुत ही भावात्मक शैली में हुआ हे। परम्परागत तथा ऐतिहासिक 
अध्ययन की दृष्टि से ही इसका महत्व अभ्रधिक कहा जायगा। 


इस परंपरा में आने वाला विश्म्भरनाथ शर्मा का दूसरा उपन्यास 'भिखारिणी? 
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है । जैसाकि इस उपन्यास के नाम से स्पष्ट है, इसका क्थानक एक भिखारिशी की 
जीवन-गाथा पर आधारित है | स्पष्ट ही इसमें अनेक करुण भावनाओं की अभि- 
व्यक्ति हुई है। नये फैशन के युवकों की चरित्र-अष्टता आदि को भी इसका एक 
विषय बनाया गया है। रामनाथ इसका एक ऐसा ही पात्र है जो अपने वर्ग का 
प्रतिनिधित्व करता है | उपन्यासकार की धारणा यह है कि ऐसे ही व्यक्ति समाज में 
भ्रष्टाचार के प्रसार का मूल कारण होते हैं। वह भिखारिणी को दान देते समय 
उसके यौवन को ही देखकर दया प्रकट करता है। इस प्रकार के विषय जिन 
उपन्यासों में उभर कर सामने आते हैं, उनमें कथानक घटनाओं से भरा हुआ तो 
रहता है, परन्तु उसको घटनाएं प्रमुख नहीं रह जातीं, बल्कि जिन पात्रों के चरित्रों 
पर उसके द्वारा प्रकाश पड़ता है, उनकी चारित्रिक विशेषताएं उभरने लगती हैं । 
ऐसे उपन्यासों में कथानक का महत्व भी चरित्र-चित्रण की अपेक्षा घट जाता है। 
इस दृष्टि से इसमें भिखारिणी का चरित्र स्पष्ट रूप से विकास को प्राप्त होता रहता 
है। विविध स्थानों पर उसके हृदय की भावमयता पाठकों के हृदय को तरंगित कर 
देती है। लेकिन ऐसे कथानकों के सम्बन्ध में यह बात भी निश्चय है कि उनमें 
यथार्थ का अभाव-सा ही दिखायी देता हे । चू कि इस प्रकार के कथानक सामान्य 
रूप से किसी भी लेखक के आदशंवादी दृष्टिकोण का ही पोषण करते हैं, अतः: 
आदशे की वह भावना कथानक की आक्रान्त कर देती है और पात्रों के विकास की 
स्वाभाविक अथवा अस्वाभाविक गति के फलस्त्ररूप वह बोभिल भी हो जाता है। 
८, शिक! के .इन उपन्यासों के कथानक पर ठीक यही बात लागू होती है। उनमें 
घटनाओं की बहुलता और उलमाव कम तो हे, परन्तु यह दोष आदर्शवादी 
अनावश्यक स्थापनाओं के कारण आ गया हे । इसी कारण सरल कथानक भी सरल 
नहीं प्रतीत होते और उनमें कथा-अवरुद्ध सी हो जाती हे। उपदेशात्मकता और 
आदर्शवादिता के बोध से कथानक की घटनाएँ भी यथाथे रूप में सामने नहीं 
आती । इस प्रकार के कथानक में दूसरी विशेषता यह पायी जाती है कि उसमें जठिल 
कथावस्तु की भाँति प्रासंगिक और अतिरिक्त कथाओं का परिचय पग-पग पर नहीं 
मिलता है। उनमें साधारणतः एक ही मूल कथा होती हे, और वही समयानुसार 
विस्तार को प्राप्त होती रहती हे । यही कारण होता है कि इस प्रकार को कथीनक 
असम्बद्धता आदि दुगु णों से सदेव मुक्त रहता है। 


प्रेमचन्द ने अपने उपन्यासों में भारत के ग्रामीण व नागरिक समाज के 
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विविध वर्गों का चित्रण करके एक नये मार्ग का प्रवत्तन किया था । उनके बाद के 
बहुत से उपन्यासकारों ने उनमें से अपनी-अपनी रुचि के अनुसार चुनाव कर अपने 
उपन्यासों के कथानक की रचना की | प्रतापनारायण श्रीवास्तव ने इसी परंपरा को 
आगे बढ़ाया। इनके उपन्यासों का विषय भारतीय समाज का उच्च वर्ग हे । यही 
कारण है कि इनके उपन्याप्त जिस प्रकार की कथावस्तु के आधार पर रखे गये हैं, 
उनमें सामान्य रूप से उच्चवर्गीय समाज के ही प्रतिनिधि पात्र बहुलता से मिलते हैं । 
प्रवृत्ति के विचार से यह कहा जा सकता है कि यह प्रेमचन्द्र के बहुत निकट हैं । 
कथानक के चुनाव की दृष्टि से प्रतापनारायण श्रीवास्तव के इन उपन्यासों का 
ऐतिहासिक महत्व हे; क्योंकि इन्होंने एक स्बंथा नवीन विषय-बस्तु के आधार पर ही 
अपने कथानकों का निर्धारण किया। उनका सर्वेप्रथभण उपन्यास “विदा” हे। 
सामान्यत: उनकी प्रारम्भिक कृतियों में इसी का महत्व सर्वाधिक है। “विदा? के 
कथानक की शिल्प को दृष्टि से सबंप्रथम उल्लेखनीय विशेषता यह है कि इसमें एक 
साथ तीन परिवारों की कहानी को प्रस्तुत किया गया है । इसमें कुमुदिनी और निमेल 
के दाम्पत्य-विरोध से कथा प्रारम्भ होती है । फिर वह अपने पिता के यहाँ आ जाती 
है और अब उसका सूत्र भी प्रधान कथा के समान ही आगे बढ़ता रहता हे । वह 
एक नये व्यक्ति के सम्पर्क में आती हे । उधर निर्मल एक नयी स्त्री के सम्पक में 
आता है और इस प्रकार एक तीसरे सूत्र का उद्भव होता हे । अब तीनों सूत्र 
बराबर विकसित होते हैं । इसकी एक और शिल्प-सम्बन्धी विशेषता यह हे कि जिस 
प्रकार दो परवर्ती सूत्र मुख्य कथा के साथ बहुत ही नाटकीय ढंग से सम्बद्ध हो जाते 
हैं, उसी प्रकार बहुत ही नाटकीय ढंग से वे उन्हें टूटकर अलग भी होना पड़ता हे। 
फल यह होता है कि प्रथम सूत्र ही मूल कथा के रूप में अन्त में बच रहता है । इस 
दृष्टि से यह २पष्ट हे कि इसकी कथा में नयी पीढ़ी की रोमांस-लालसा की प्रृ3भूमि 
में जिस कथावस्तु का निर्माण किया गया है वह शिल्प की दृष्टि बहुत गठी हुई हे । 
फिर भी इसमें भारतेन्दुयुगीन उपन्यासों के प्रभाव के कारण जो चामत्कारिक ढंग से 
कथानक को मं,डू देने की जो प्रवृत्ति कलकती है, वह इसको बहुत ऊपर नहीं उठने 
देती | यही कारण है कि इसमें कहीं अस्वाभाविक ढंग से अभिव्यक्त किये गये भावुक 
चित्रण दोष पूर्ण मालूम होते हैं। इसका महत्व कथानक में आयी हुई घटना-योजना 
की दृष्टि से ही अधिक है | 


प्रेमचन्द ने “निमेला? तथा अ्रेमाश्रम” आदि में विधवाओं की समस्या को 
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उठाया था। प्रतापनारायण श्रीवास्तव के “विजय” नामक उपन्यास में भी उ 
समस्या को नयी प्रष्ठभूमि में उठाया गया हे । लेखक की पूर्व औपन्यासिक ऊ 
के समान ही इसका कथानक भी आदश्शवादी भावनाओं पर ही आधारित हे 
इसी आदरशंवाद की भोंक में पात्र एवं घटनाओं का बहाव भी अपनी स्वाभावि 
सीमाओं का परित्याग कर देता हे। एक दृष्टि से यह कहा जा सकता है ! 
“विजय” में भी उसी रूढ़िवादी कथा-समस्या को उठाया गया और इस प्रकार रू 
उद् श्य की दृष्टि से उसमें कोई नवीनता नहीं मिलती। परन्तु वास्तव में र 
सत्य नहीं है | इसका कारण यह है कि अब तक जिन उपन्यासों में इस समर 
को उठाया गया था, उनमें अधिकांश की कथा का विषय मध्यवर्गीय समाज हो 
होता था। वस्तुतः: विधवा-समस्या का सीधा सम्बन्ध इसी समाज से हे + 
क्योंकि निम्न वर्गीय समाज में इस प्रकार की कोई समस्या हे ही नहीं और उच्च 
वर्ग को प्रष्ठभूमि में रखकर इस पर सम्भवत: इसलिए विचार नहीं किया गः 
क्योंकि उच्च वर्ग में नारी-समाज उतनी श्ृरृंखलाओं में नहीं जकड़ा रहता 
इसीलिए इस समस्या का उनके समक्ष इतना अधिक महत्व नहीं हे, जितना । 
मध्यवर्गीय समाज के । इस दृष्टि से यह स्वीकार करना पड़ेगा कि इसमें इ 
समस्या को भारतीय समाज के उच्च वर्ग से सम्बद्ध करके देखने का यह पह: 
प्रयत्न है । परन्तु उसका कथानक आदि से अन्त तक रे।चक नहीं रह पाया है 
इसका कारण यह हे कि भारतीयता और उसके आदर के प्रभाव में रहने 
फरदास्वरूप लेखक ने विविध स्थलों पर अपने उन विचारों को खतन्त्रतापूबक अ 
विम्तार से प्रकट किया गया है, जो इस समस्या के मूल रूप से अथवा उस 
किसी पहलू से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सम्बन्ध रखते हैं। वास्तव में या 
लेखक का उहं श्य अपने इन्हीं विचारों को इसी रूप में प्रकट करना था, तो इस 
लिए कथा-साहित्य उतना अच्छा माध्यम नहीं हे | जहाँ तक इस उपन्यास विशे 
का सम्बन्ध है, कथा-प्रवाह में ये विचार बहुत बड़ी बाधा सिद्ध हुए हैं। समर 
कथा अनावश्यक विवरणों से आक्रान्त और बोभिल हे । शिल्प की दृष्टि से ये दो 
बहुत अखरते हैं । 


हम पीछे कह चुके हैं कि हिन्दी उपन्यास को यथाथे की भूमि पर सर्वप्रथ 
प्रतिष्ठापित करने का श्रेय प्रेमचन्द को ही है। उनकी आदशंवादी कथा-परम्पः 
में आनेवाले उपन्यासकारों में से प्रमुख की चर्चा अभी की गयी। अब उ 
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उपन्यासकारों का उल्लेख किया जायगा, जो प्रेमचन्द द्वारा प्रवतिंत यथार्थवादी 
कथा-परं परा में आते हैं। इन उपन्यासकारों में चतुरसेन शास्त्री, पांडेयबेचन शर्मा 
“उग्र', ऋषभचरण जैन, सूयकांत त्रिपाठी 'निराला', राजा राधिकारमणप्रसाद सिंह 
तथा मन्‍्मथनाथ गुप्त आदि आते हैं। चतुरसेन शास्त्री के सामाजिक उपन्यास 
इसी यथाथंवादी कथा-परंपरा की कड़ियाँ हैं। उनके “अमर अभिलाषा! नामक 
उपन्यास का कथानक एक विधवाकश्रम से संबंध रखता है। यों इस विषय से संबंध 
रखनेवाले कथानक अनेक उपन्यासों में मिलते हैं। परन्तु इस दृष्टि से इस 
उपन्यास के कथानक में यह विशेषता मिलती है कि इसमें एक साथ छे विधवाओं 
की कथा सूत्रवद्ध होकर विकास की ओर अग्रसर होती है, जिनके नाम भगवती, प 
नारायणी, सुशीला, कुमुद, मालती और बसन्‍न्ती हैं। हो सकता है कि इस उपन्यास 
की रचना के पीछे लेखक की सुधारवादी दृष्टिकोश ही प्रधान रहा हो, परंतु 
विषय-वस्तु तथा घटना-वर्णंन की दृष्टि से यह ठीक उसी परम्परा में आता है, 
जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है। कथा-शिल्प की दृष्टि से इस उपन्यास की 
एक विशेषता यह बतायी जा सकती है कि जिस चामत्कारिक ढंग से लेखक ने इन 
विधवाओं का पारस्परिक संबंध जोड़ा हे तथा अन्य पाजं से भी प्रसंगानुसार उनके 
संबंध को स्पष्ट किया है, यह इसी युग की शिल्प-विशेषता हे और सामान्य रूप 
से यह विशेषता इसी प्रकार के कथानक पर लिखे गये उपन्यासों में लक्षित भी 
होती हे। परंतु इस चामत्कारिक ढंग से सूत्र-बद्धता के अतिरिक्त जो स्पष्ट 
दोष इसमें मिलता है, वह है कथानक के बिखराव का । एक साथ छे प्रधान पात्रियों 
को लेकर उनकी कथाओं को समानांतर विकसित करते रहना और उपन्यास के 
कथानक के अतिरिक्त उसके अन्य तत्वों का उचित निर्वाह करना कठिन काम है, 
जो उपन्यासकार से नहीं निभ पाया है। 


कथानक का यही बिखराब “आत्मदाह” में भी मिलता हे। इसमें कथा का 
केन्द्र एक व्यक्ति है, जो पग-पग पर एक न एक नयी विपत्ति को खड़ा पाता है । 
उसके प्रियजन को कष्ट उठाने पड़ते हैं, उसे प्रियजन की मृत्यु का दुख सहन 
करना पड़ता है | किसी की एक टॉग कट जाती है, किसी को किसी के दुव्यंबहार 
का कष्ट सहन करना पड़ता हे, किसी का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, 
किसी की हत्या कर दी जाती है, किसी को काले पानी भेज दिया जाता है आदि | 
ये सारी घटना-दुर्घटनाएँ उस नायक को केन्द्र मानकर इसके चारों ओर घटती 
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रहती हैं, भले ही उनका उससे कोई प्रत्यक्ष संबंध हो या न हो। प्रेमचन्दोत्तर 
उपन्यास-साहित्य में जो कथानक के बिग्बराव का दोष अनेक उपन्यासों में मिलता 
है, वही इस उपन्यास में भी हे। अन्तर इतना है कि शिल्प-कौशल के कारण जहाँ 
वह प्रेमचन्दं त्तर उपन्यास की एक विशेषता माना जाता है, वहाँ इस थुग के 
उपन्यासों में एक दोष । अधिकांश पात्र और अधिकांश घटना इसमें टू सी गयी 
सी लगती हैं, जिनका न नायक से संबंध है और न मूल कथा से। इस कृति की 
श्रसफलता का प्रमुख कारण इसकी कथा का बिखराव ही है । 
कथात्मक शेल्ली की दृष्टि से पांडेयबेचन शर्मा “उग्र! का नाम इस परंपरा 
के उल्लेखनीय कथाकारों में है। उनके प्रसिद्ध उपन्यासों में “दिल्ली का दलाल? 
“चंद हसीनों के खतृत', “बुधुआ की बेटी”, “सरकार तुम्हारी आँखों में', 'जीजी जी? 
आदि हैं। उनके उपन्यासों की कथावस्तु में भारतीय समाज के भीतर छिपी हुई 
धृशित वृत्तियों, वेश्यालयों, मदिरालयों आदि विपयक यथाथताओं की प्रमुखता रहती 
है | यहाँ प्रमुख रूप से इन्हीं कृतियों के संदर्भ में कथा-शिल्प विषयक विशेषताओं 
को देखने का प्रयत्न किया जायगा | 
“उम्र” के उपन्यासों के कथानक को स्पप्ट रूप से दो भागों में विभाजित किया 
जा सकता है। एक, उनके प्रारम्भिक उपन्यासों के कथानक; दो, उनके बाद के 
उपन्यासों के कथानक | यह कथानक-विभाजन “उप्र! की ऑपन्यासिक कृतियों के 
कथानक का अध्ययन करने में बहुत सहायक हो सकता हे | इसका कारण यह है 
कि “उग्र? की प्रारंभिक और परवर्तो कृतियों में इतना बड़ा और स्पष्ट अन्तर दिखायी 
पड़ता है, जितना सम्भवत: अन्य उपन्यासकारों में बड़ी कठिनाई से दीख पड़ेगा । 
इसका कारण यह है कि अतियथाथंवाद को दृष्टि से उन्होंने जिन विषयों को 
अपने कथानक का आधार बनाया, वे श्रेष्ठ साहित्य की सीमाओं से अलग माने 
जाते रहे हैं । विशेष रूप से परम्परावादी आदर्श के समर्थक आलोचकों ने उनकी 
इस प्रकार की कृतियों का विरोध किया। परिणाम यह हुआ कि उनकी बाद की 
ओऔपन्यासिक कृतियाँ अपनी कथावस्तु में आदर्शवाद का ऐसा पोषण करती प्रतीत 
होतो हैं, जिसे देखकर आश्चय होता है । 


“उम्र! की जिन औपन्यासिक कृतियों के नाम ऊपर लिग्बे गये हैं, उनमें 
से अधिकांश के बारे में यह निर्णय मान्य कहा जा सकता है | परन्तु इन विषयों 
को अपनी साहित्यिक कृतियों का विषय बनाना साहित्य के स्वरूप-विकास के लिए 
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किस सीमा तक हितकर या अहितकर हो सकता है, यह विवाद का विषय है, 
परन्तु जहाँ तक लेखक के अपने दृष्टिकोण का प्रश्न है, उसने इन वृत्तियों को 
यथार्थता के दाबे के साथ ही प्रस्तुत किया है। लेखक का कथन हे--“हे कोई माई 
का लाल जो हमारे समाज को नीचे से ऊपर तक देकर, कलेजे पर हाथ धरकर, 
सत्य के तेज से मस्तक तानकर इस पुस्तक के अकिचन लेखक से यह कहने का दावा 
करे कि तुमने जो कुछ लिखा है, समाज में ऐसी घृणित, रोमांचकारिणी, का जल- 
काली तस्वीर नहीं हैं। अगर कोई हो तो सोत्साह सामने आवे, मेरे कान उमेठे, और 
छोटे मुँह पर थप्पड़ मारे, मेरे होश के हें।श ठिकाने करे । में उसके प्रहारों के चरणों 
के नीचे हृदय-पाँवड़े डालूगा, भें उसके अभिशापों को सिर माथे पर धारण करूँगा, 
संभाल लूगा। अपने पथ में कतर-ब्योंत करूँगा। सच कहता हूँ, विश्वास मानिए 
सौगंध ओऔ गवाह की हाजत नहीं मुझे ।? 


“दिल्ली का दलाल” में समाज की कुत्सित मनोवृत्तियों को कथा का विषय 
बनाया गया है। कथा-परम्परा की दृष्टि से इस प्रकार के कथानकों का प्रसार इस 
युग के पूब॑बर्ती काल में कम था । इस दृष्टिकोण से यह कहा जायगा कि इस विशिष्ट 
परम्परा में कुछ विशेष उपन्यासकारों की कतियाँ ही आती हैं । यों जहाँ तक प्रचार 
का सम्बन्ध है, निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, स्वस्थ साहित्य के 
क्षेत्र में इस प्रकार की कृतियों का महत्व विवादास्पद है । इसमें स्त्रियों के अवैध 
व्यापार तथा व्यभिचार आदि का जैसा चित्रण किया गया है, उसका साहित्यिक महत्व 
कितना है, यह कहना कठिन है। परंतु इतना स्पष्ट है कि उनके अगले एक उपन्यास 
'बुधुआ की बेटी” में दृष्टिकोश को अधिक संयत बनाने का प्रयत्न किया है । इसी 
प्रकार वह और भी संयत रूप में उनकी आगामी कृति “चंद हसीनों के खतूतः में 
मिलता है । इसमें उपन्यास तक आते-आते कथानक में आदर्शवाद का रबर मुखर 
रूप में मिलता हे । साथ ही इस थुग की कथा-कतियों में जिन रोमांस से संबंधित 

तत्वों का बाहुलय मिलता हे, उनकी छाया भी इस उपन्यास में मिलती है । 


अगली ओऔपन्यासिक कृति “शराबी” में कथानक की दृष्टि से कोई नवीनता 
नहीं मिलती । इसका कथानक भी उनकी प्रारंभिक क्ृतियों के समान ही है । अवश्य, 
दृष्टिकोण इसमें परिवरतित हो गया लक्षित होती है | इसी का यह परिणाम हुआ 
है कि विषय-बस्तु भी दृष्टि से इतना साम्य होते हुए भी यह कृति उन उपन्यासों से 
भिन्न स्तर की हे, और ठीक उनकी कोटि में नहीं आती। इसी प्रकार 'सरकार तुम्हारी 
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आँखों में” में भी कथा विषय की दृष्टि से परिष्कृत रूप में मिलती है । 'जीजी जी? में 
उनका कथा-विषयक दृष्टिकोण बिल्कुल परिवर्तित हो गया लगता है। इस उपन्यास 
आते-आते उनके यथार्थवादी दृष्टिकोश में थोड़ा परिवर्तन हो चला था और साथ ही 
उसमें आदर्शवाद के संकेत भी जहाँ-तहाँ मिलने लगे थे। मारी का आदर्श और 
उसके कार्य क्षेत्र को लेकर इसमें उपन्यासकार ने अपने दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया 
है । अन्ततः “उम्र” के उपन्यास--यदि उनके अपने दृष्टिकोण के अनुसार ही उन्हें 
देखा जाय तो--सुधारवादी कथा-परम्परा में आते हैँ, जिसका प्रसार भारतेन्दु युग 
से लेकर प्रेमचंदे।त्तर युग तक के उपन्यासों में मिलता हे । 


ऋषभचरण जैन का नाम भी इसी परम्परा के उपन्यासकारों के साथ लिया 
जाना चाहिए। “दिल्ली का व्यभिचार', “दिल्ली का कलंक', <दुराचार के अडडे', 
वेश्या पुत्र', “चम्पाकली', “रहस्यमयी”, 'मयखाना”, “हर हाइनेस”, “चाँदनी रात, 
गदर, “मास्टर साहब, पैसे का साथी”, 'भाग्य', “मन्दिर प्रदीप', “बुर्दा फरोश' 
तथा सत्याग्रह” आदि इनके उपन्यास हैं। पाण्डेयबेचन शर्मा “उम्र? के उपन्यासों के 
विषय में हमने कहा था कि यों इनके सभी उपन्यास प्रायः एक ही विषय पर लिखे 
गये हैं, परन्तु इसके बावजूद साहित्यिक्रता की दृष्टि से उनको समस्त औपन्यासिक 
कृतियों को प्रारम्भिक और परवर्तो दो भागों में विभाजित किया जा सकता है । ठीक 
इसी प्रकार ऋषभचरण जैन के उपन्यासों को भी वर्गीकृत किया जा सकता है । यदि 
एक ओर उनके अनेक उपन्यास ऐसे हैं, जो ठीक “उम्र? के उपन्यासों को परंपरा में, 
विषय-वस्तु की दृष्टि से, आते हैं, तो उनके उपन्यासों में कुछ ऐसे भी मिल जायँगे, 
जो प्रेमचन्द की उपन्यास-परम्परा में आते हैं। इसका कारण यह है कि प्रारम्भ में 
उनका दृष्टिकोण सुधारवादी रहा था, और उसमें उनके आदर्शवादी दृश्टिकोण की ही 
प्रधानता थी । परन्तु बाद में उन्हें यह अनुभव हुआ कि “सिर्फ सदाचार-सम्बन्धी 
अनग्गल पुस्तकें छापकर कोई प्रकाशक आशिक सफलता प्राप्त नहीं कर सकता और 
व्यापारिक काय के लिए चन्दा माँगकर गुजर करना भी किसी प्रकाशक की गैरत 
गवारा नहीं कर सकती ।” कुछ भी हो, उनके उन उपन्यासों के कथानक, जिनको, 
यथाथंवादी साहित्य के श्रन्तगंत रखा जाता है, बिल्कुल सामान्य उपन्यासों जैसे हैं । 


उनमें रोचकता के भ्रतिरिक्त और कुछ नहीं होता | यही कारण हे कि वे 
साहित्य के लिए गौरव की अभिवृद्धि नहीं करते । ां 
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इस परंपरा में दो और नाम सूर्यकांत त्रिपाठी “निराला! तथा राजा राधिका- 
रमणप्रसाद सिंह के लिये जा सकते हैं । छः 


“्प्सरा?, “अलका”, “निरुपमा?, 'प्रभावती”? तथा “कुल्लीभाट” आदि सूर्यकांत 
त्रिपाठी “निराला? के उपन्यास हैं। “अप्सरा/ का कथानक एक वेश्या के जीवन पर 
आधारित है। सामान्य रूप से इसके कथानक में कोई असामान्य बात नहीं पायी 
जाती और जहाँ तक शिल्प की बात हे, उसमें भी कोई विशेषता नहीं है। “अलका! 
का महत्व इस उपन्यास की अपेक्षा अधिक है । इसमें एक ऐसी स्त्री की कथा हे, जो 
माता पिता की मृत्यु के कारण अनेक संकटों में पड़ चुकी थी। उसका पति उसका 
पता लगने पर सेवा-कार्य में लग गया और वह स्वयं भी शिक्षा ग्रहण करने लगी । 
बाद में उन दोनों का मिलन भी हो गया । बीच में एक बार अलका के हाथ से एक 
हत्या भी हो गयी, जब वह अपनी सम्मान-रक्षा के लिए बचाव कर रही थी, परन्तु 
यहाँ लेखक ने नाटकीय ढंग से उसे बचा लिया है | विजय, अजित, अलका, सावित्री 
आदि पात्र-पत्रियाँ या तो त्याग और सेवा की मूर्ति हैं या धरम और पवित्रता की 
देवी । इस प्रकार कथानक में आदशेवादी भावनाएँ प्रारंभ सेब्थ्रन्त तक मिलती हैं । 
कथा-विकास में विविध स्थानों पर चामत्कारिक मोड़ दिये गये हैं, जैसे विजय और 
अलका का मिलन आदि । उनके अन्य उपन्यास भी प्लामान्यतया नारी-समाज की 
इन्हीं समस्याओं की ओर संकेत करते हैं। यह स्वीकार करना पड़ेगा कि उनके 
उपन्यासों में शिल्प की दृष्टि से ऐसी कोई नवीनता नहीं मिलती, जो उन्हें इस थुग 
के उपन्यासकारों में कोई विशिष्ट स्थान प्राप्त कराये । परन्तु जहाँ “तक “प्रभावतीः 
नामक उपन्यास का सम्बंध हे, इसकी कथावसतु उपयु क्त प्रकार की नहीं है । यह 
एक ऐतिहासिक उपन्यास हे । जिन उपन्यासों के कथानक ऐतिहासिक शोते हैं, 
उनका शिल्प-निर्धारण सामान्यतः: सामाजिक कथानक के शिल्प-निर्धारण से मिन्न * 
कोटि का होता है । इस दृष्टि से यह उपन्यास भी विशेष सफल नहीं कहा जायगा। ' 
हाँ, इनके उपन्यासों में से प्रत्येक का कथानक, वह चाहे जिस प्रकार का हो, अत्यंत 
भावपूर्ण और काव्यमय शैली में आगे बढ़ाया गया है, जो उनके कवि रूप की 
प्रधानता का परिचायक हे | 


राजा राधिकारमणप्रसाद सिंह की औपन्यासिक कृतियाँ “राम - रहीम', 
“पुरुष और नारी', “सूरदास”, “टूटा ताराग, “गाँधी टोपी), 'सावनी समा? तथा 
“चुम्बन और चाँटा” आदि हैं। इनमें से 'राम रहीम” सबंप्रथम प्रकाशित हुआ था 
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तथा “चुम्बन और चाँटा” नवीनतम हे । “राम-रहीम” की भूमिका में लेंखक ने बताया 
है कि उसने इस उपन्यास में! दैनिक जीवन की एक मनोरंजक कथा को लेकर इस 
उपन्यास की रचना की है |” लेकिन इस कथा का आधार लेकर “धर्म और समाज 
के तमाम कथ्चे चिट्ठ खोलकर रख देने की कोशिश की गयी है । भारतवर्ष के अ्ंवगंत 
इस थुग के आवार को, इस थुग के विचार को इस युग की पुकार को दो जीती- 
जागती स्त्रियों के जीवन-पट पर प्रस्फुटित करने का प्रयास किया गया है। यहाँ 
अध्यात्म के साँचे में श्ृंगार है, फैशन का दामन थामे दर्शन है । इसीलिए वास्त- 
विकता की सादी जमीन पर नैतिकता की किनारी टकी हे--यथाथर्थवाद के छोटे हैं । 
आजकल की टकसाली कला के पहलू में अपनी पुरानी धज भी कायम रखने की 
कोशिश की गयी है । इस उपन्यास में बेला और बिजली नामक 
दो स्त्रियों की कथा है। ये दोनों स्त्रियाँ दो विविध नारी-बग्गों का प्रतिनिधित्व 
करती हैं और उनके प्रतीक रूप में ही जिनका चरित्र-विकास हुआ है । प्रतीकात्मक 
रूप से ही इसमें राम-रहीम का जीवन-दुशेन उठाया गया है । धार्मिक भावनाओं 
ओर अंधविश्वास की प्रताड़ना करते हुए लेखक ने यह सिद्ध किया है कि इस युग 
के लिए अब पिटी-पिटायी रूढ़िगत धार्मिक भावनाएँ कोई अथ॑ नहीं रखतीं | बेला 
जीवन पर धर्म का आश्रय ग्रहण किये रही, फलस्वरूप जीवन भर ही उसे अनेक 
विपत्तियों के नीचे, उनसे घिरे रहना पड़ा; बिजली ने सदैव धर्म की उपेक्षा की, 
उसका उपहास किया, परन्तु उसने सदा ऐश्वरयंपूर्ण जीवन व्यतीत किया । इन दो 
पात्रियों के अतिरिक्त इस उपन्यास में जितने भी अन्य पात्र हैं राय साहब, नवाब, 
मैनेजर, सलीम, अमीन, दिनेश, गिरधारी लाल आदि वे समाज के विशिष्ट वर्गों के 
प्रतिनिधि हैं और सामान्यतय: अपने आप में वे सब विशेषताएं लिए हुए हैं, जिनको 
उनके वर्गों' की आधारभूत विशेषता माना जाता हे । 

कथा-शिल्प की दृष्टि से इसमें एक बात विशेष रूप से उल्लेखनीय है । 
वह यह कि कथा और पात्रों के तमाम ताने-बाने के बीच मूल कथा बेला और बिजली 
की ही है, परन्तु इन दोनों कथाओं का निर्वाह अ्स्वाभाविक ढंग से नहीं हुआ है । 
दोनों कथाएँ प्रारम्भ में एक सूत्र से निकल कर दो हुईं, फिर दो स्वतंत्र रूपों में उनका 
क्रमशः विकास हुआ। अन्त में इन दोनों कथाओं के सूत्र फिर उसी प्रकार एक हो 
गये हैं, जिस प्रकार आरंभ में अलग हुए थे। अवश्य कहीं-कहों पर ऊनानेवाले 
संवाद हैं, परन्तु कथा-विषय की दृष्टि से इस थुग के उपन्यासों में इनका इस प्रकार 
समावेश कोई नयी बात नहीं हे । 
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ऊपर जिन प्रारम्भिक ओऔपन्यासिक कृतियों का उल्लेख हुआ हे, उनमें 
'राम-रहीम” की अपेक्षा किसो नवीन विशेषता की खोज करना व्यथ है, क्‍योंकि उनमें 
पारस्परिक साम्य है। यद्यपि यह बात दूसरी हे कि उनकी कथाओं का आधार-रूप 
भिन्न है । यों वर्गंगत सामाजिक चित्रण के अनुसार उनमें कोई नयापन नहीं देख 
पड़ता । 


प्रेमचंद द्वारा प्रवर्तित आदर्शवादी और यथाथंवादी दोनों प्रकार की विचार- 
धायओं का संयुक्त प्रभाव लेकर जो उपन्यासकार सामने आये हैं, उनमें चंडीप्रसाद 
“हृदयेश', श्रीनाथ सिंह तथा ऊषादेवी मित्रा आदि हैं । चण्डीप्रसाद “हृदयेश” ने एक 
बृहत्‌ उपन्यास लिखा है और एक लघु उपन्यास | बृहत उपन्यास का नाम है 
“मंगल: प्रभातः और लघु उपन्यास का “मनोरमा! | “मंगल प्रभात” लगभग साढ़े सात 
सौ प्रष्ठों का उपन्यास हे, परन्तु इस कलेवर को देखते हुए जिस महानता की आशा 
की जानी चाहिए, वह उसमें नहीं मिलती | वास्तव में इतने बड़े उपन्यास के लिए 
जो फैला हुआ एवं गठित कथानक आवश्यक है, बह्द इसमें नहीं मिलता । 
इसका कथानक सामाजिक समस्याओं पर आधारित है । आदुर्शवादी विविध सिद्धांतों 
का इसमें जहाँ-तहाँ विस्तार से विवेचन मिलता है। सेवा, त्याग तथा धार्मिक 
भावनाओं की व्याख्या भारतीय आदश के अनुरूप ही मिलती है। इसके जितने भी 
प्रमुख पात्र-पात्रियाँ-आनन्द स्वामी, बाबू जी, राजेन्द्र, सुभद्रा, तथा अन्नपूर्णा आदि-- 
हैं, वे अपने-अपने आदर्शों के पुतले से जान पड़ते हैं, जिनसे किन्हीं भी परिस्थितियों 
में समान व्यवहार की आशा की जा सकती हे, क्योंकि, उनकी प्रतिक्रिया परिस्थि- 
तियों के अनुरूप नहीं, बल्कि अपने स्वभाव, आदर्श, मान्यता और सिद्धांत के 
अनुरूप होती हे । इसकी कथा का विस्तार बहुत ही काव्यात्मक ढंग से किया गया 
है | कुछ भी हो, उपदेशात्मक भाषणों की इस उपन्यास में इतनी अधिकता है, कि 
कहीं-कहीं तो जी बहुत ऊब जाता है। लाख प्रयत्व करने पर भी लेखक इस 
लम्बी कथा में उतनी रोचकता नहीं ला सका है, जितनी इतने बड़े कलेवर वाले 
उपन्यास. में श्रपेक्षित है । कई दृष्टियों से चण्डीप्रसाद “हृदयेश” का लघु उपन्यास 
“टसनोरमा? इससे अच्छा बन पड़ा है; कम से कम कथा को रोचक बनाने की दृष्टि 
से तो अवश्य ही। स्थूल रूप से वर्गीकरण के अनुसार इसे सुधारवादी आदश को 
लेकर चलने वाले उपन्यासों की परम्परा में रखा जायगा । 


प्रेमचंद की आदर्शवादी परंपरा में सुधारवादी दृष्टिकोण लेकर आने वालों 
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में श्रोेनाथ सिंह का नाम उल्लेखनीय है | “उलभन”, '“प्रभावती?,. “प्रजामण्डल” तथा 
जागरण” आदि श्रीनाथ सिंह की औपन्यसिक कृतियाँ हैं। कथानक की दृष्टि से 
इनमें से केवल “जागरण?” में ही कुछ विशेषता मिलती हैं। इस उपन्यास का 
कथानक प्राम-सुधार के विपय से संबंध रखता है । अवश्य ही इस पर आदर्शवादी 
कथा-परम्परा के प्रभाव मिलते हैं, परंतु जहाँ तक सिद्धांत-प्रतिपादन का प्रश्न है, 
उपन्यासकार का विश्वास गाँधीवाद में हे। कथानक की दृष्टि से इसकी शिल्प- 
विशेषता मात्र इतनी है कि परम्परागत सुधारवादी भावना इस उपन्यास में उभर 
कर सामने आयी हे । कलात्मकता की दृष्टि से इस उपन्यास को उतनी सफल 
कृति नहीं कहा जायगा। इसका कारण यह हे कि कथानक में कहीं भी यह 
नहीं मालूम होने पाता कि लेखक वास्तव में वह कया मौलिक बात कहना चाहता 
है, जो दलगत प्रचार आदि से अलग करके ग्रहण की जा सके। साथ ही कथा 
का बहाव इतना अनियोजित और क्रम रहित हे कि उसमें सूत्रबद्धता खोजने की 
चेष्टा ही व्यर्थ होती है । परम्परा के विचार से कहीं-कहीं इसमें नाटकीय ढंग से 
कथा को मोड़ देकर एकाएक कुछ चमत्कार उत्पन्न करने का प्रयत्न किया गया 
है, परंतु इसमें लेखक को सफलता नहीं मिली है । उदाहरण के लिए इसका एक 
पात्र क्रपाशंकर श्रकारण ही ऐसा ज्यवहार-परिबतंन करता हे, जो अद्भुत लगता 
है । इस थुग के अन्य उपन्यासों की विषय-वस्तु के समान ही, इसमें भी कथानक 
के अनुसार अनेक प्रासंगिक समस्याओं को उठाया गया हे, जिनमें नारी-समाज की 
समस्याओं से लेकर राजनीति से संबंध रखनेबवाली समस्याएँ तक आ जाती हैं। 
कथानक का एक और दोष इसमें यह भी हे कि ये सब प्रासंगिक विषय नाम 
के लिए ही “अ्रासंगिक' कहे जाते हैं। अन्यथा उपयोगिता अथवा उहं श्यपू्ंता 
की दृष्टि से ये बिल्कुल अनावश्यक हैं और कथा-विकास में इनका कोई योग नहीं 
है। यदि उपन्यासकार के दृष्टिकोश से देखा जाय, तो ये केवल विषय के 
प्रतिपादन और मण्डन की दृष्टि से कुछ महत्व रखते हैं, क्योंकि अंततोगत्वा ये 
लेखक के सिद्धांत और मान्यताओं का पोषण करते हैं। कहीं-कहीं नाटकीयता 
की सीमा भी देख पड़ती है। यह कथानक की प्रभावात्मकता की दृष्टि से एक 
बहुत अप्रौढ़ चिन्ह है, जो उपन्यास को बहुत हल्का कर देता है । 


इसी परंपरा में ऊषादेवी मित्रा भी आती हैं, जिनके लिखे हुए “बचन का 
मोल”, (पिया?, “जीवन की मुस्कान! तथा “पथचारी” आदि उपन्यास हैं। ये सभी 
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उपन्यास समस्या-प्रधान हैं। अतः इनके कथानक प्रेमचंद्युगीन औपन्यासिक कथा- 
तत्वों से पूर्ण हैं। परंतु जहाँ तक कथा की विकास-शैली का संबंध है, इस पर 
हिंदी उपन्यास-शिल्प का प्रभाव न होकर बँगला कथा-परम्परा का श्रनुसरण 
मिलता है | स्वदेश-प्रेम, धर्म, करुणा, पति-प्रेम आदि भारतीय नारी के आदर्शों 
तथा भावनाओं के संकेत कथा में जहाँ-तहाँ बिखरे मिलते हैं. | उपयु क्त उपन्यासों 
के कुछ प्रधान पात्र, सविता, कमलेश, तथा कजरी आदि इस कथन का 
प्रमाण हैं। इनमें से एक में यह दिखाया गया है कि प्रेम में श्रसफल होने पर 
किस प्रकार एक स्त्री देश-सेवा की ओर भुकी । दूसरे में यह दिखाया गया है कि 
प्रेम में असफल होने पर नायिका तीथे-यात्रा के लिए चल पड़ी। देश-प्रेम और 
देश-सेवा आदि की ओर इनका भुकाव इतने नाटकीय तथा अनिवायं ढंग से 
होता है कि कथानक में अस्वाभाविक तत्वों का समावेश हो गया हे और साथ 
ही वह मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी इनके लिए उपयुक्त नहीं हे । अवश्य ही लेखिका 
ने जीवन की अनेक विडम्बनाओं को कथा-परिवतेन का इस प्रकार आकस्मिक 
रूप से होना इसका कारण बताया है, परंतु इन विशिष्ट स्थलों पर मात्र इतना 
कारण अपर्याप्त हे। यदि इन उपन्यासों के कथानकों में कोई विशेषता है तो 
वह यही कि इनमें कथा का आधार उन नारी-पात्रों को ही बताया गया है, जिन्हें 
विविध क्षेत्रों में पग-पग पर संघर्ष करना पड़ता है और प्रकार जीवन की जटिल 
विषमताओं का परिचय देने की दृष्टि से इनका महत्व है। यदि नारी-जीवन के 
इन मामिक चित्रशों से अलग करके उसे देखा जाय तो वह अपने उस रूप में 
अवश्य ही खटकने वाला लगता है, क्‍योंकि इतने पूब-निश्चित ढंग से कथा में 
मोड़ आते हैं कि फिर उनमें कोई विशेषता शेष नहीं रह जाती प्रतीत होती । 


अब तक हम देख आये हैं कि हिंदी उपन्यास में कथा-शिल्प का जो विकास 
विविध इतिहास-युगों में हुआ हे, उसमें एक प्रकार की क्रम-बद्धता सी मिलती है, 
जो उसकी क्रमिक विकास-रेखा को स्पष्ट करती है। प्रारम्भिक युग का तथा 
भारतेन्दुयुगीन कथा-साहित्य इस कथन का प्रमाण हैं। उनमें कथा-शिलप के रूपों 
की दृष्टि से जो कुछ भी नवीनता मिलती है वह एक महान कथा-परम्परा के 
शिल्प-रूपों के प्रभाव के फलस्वरूप ही। अवश्य ही इस कथन का यह अथ नहीं 
कि इन युगों में कमी भी हिंदी उपन्यास ने स्वयं अपने रूप-निर्धारण की दिशा 
में प्रयल्ल नहीं कियां । इस कथन का तात्पय॑ केवल इतना ही समभना चाहिए कि 
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हिंदी उपन्यास की जो पूववर्तो कथा-परम्परा थी, वह उतनी ही महान थी, जितनी 
कि प्राचीन । यही कारण हे कि उसकी विविध प्रवृत्तियों में शिल्पगत इतनी 
अनेकरूपता मिलती हे कि यदि उसका प्रभाव आगे आनेवाली शताब्दियों तक के 
कथा-साहित्य पर छाया-रूप में पड़ता रहा, तो इसमें कोई भी अस्वाभाविक अथवा 
अश्चयंजनक बात नहीं हे । 


प्रेमचंद युग का कथा-साहित्य भी उसी महान्‌ परम्परा को आगे बढ़ाता है, 
जिसका प्रसार आगे अनिश्वित काल तक होता हे और पीछे भी अनिश्चित 
काल-सीमा तक जिसकी जड़ें फैली हुई हैं। आशय यह हे कि इस दृष्टि से देखने 
पर वह एक सुनिश्चित रूप से गतिशील परम्परा का अंश ज्ञात होता हैे। और 
दूसरी बात यह है कि इस थुग का उपन्यास-साहित्य एक सबबंधा नवीन कथा- 
परम्परा का प्रवतन करता भी जान पड़ता है। इस दृष्टि से देखने से यह ज्ञात 
होता है कि यह कुछेक नये कथा-रूपों का स्थिर चित्र है, जो अभी अपने विकास 
की प्रारम्भिक सीढ़ियों पर ही है | इस दूसरी भिन्न दृष्टि के मूल कारणों में 
एक है इस युग के कथा-साहित्य पर विदेशी कथा-साहित्य का प्रभाव का 
आधिक्य । 


प्रेमचंद्युगीन उपन्यासों में कथा-शिल्प के विकास-तत्वों की खोज करने 
पर यह पता चलता हे कि उपन्यास की कथा अब अधिक सुगठित रूप में मिलने 
लगी तथा इसके साथ ही उसमें चारित्रिक विशेषताएं उत्पन्न करके उसे अधिक 
कलात्मक रूप दिया गया। पूव॑वर्ती उपन्यास-साहित्य में जो एक के बाद दूसरी 
घटना को उपस्थित करके उनका लम्बा-चौड़ा जाल बुना जाता था, वह इस युग के 
उपन्यासों में बहुत कम हो गया । 


प्रेमचंद युग के उपन्यासों में शिल्प-रूपों की दृष्टि से विशेषताएं खोजने 
पर यह पता चलता हे कि उनमें कथानक को अधिक से अधिक प्रभावशाली रूप 
में सामने रखने का प्रयत्न तो किया गया है, परंतु किसी नवीन शि/ल्प-रूप को 
प्रहण करने के प्रयत्न नहीं किये गये । यद्यपि इसके साथ ही यह बात स्वीकार 
करनी पड़ेगी, कि इस. थुग में उपन्यास के क्षेत्र का भी विकास हुआ तथा उसमें 
उन अधिक से अधिक विषयों को उठाया गया, जिनके संबंध में यह समभा जाता 
था कि उन्हें उपन्यास में स्थान नहीं मिलना चाहिए। उदाहरण के लिए इस काल 
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में सामाजिक, धार्मिक, राजनेतिक, नैतिक, सांस्कृतिक या अन्य किसी भी युगीन या 
युगेतर विषय को इससे बाहर नहीं समभा गया। 

कथा-तत्वों के विकास और परिवतेन की दृष्टि से यह बात स्वीकार की 
जानी चाहिए कि जहाँ प्रेमचंद का पूव॑वर्ती उपन्यास-साहित्य घटना-प्रधान होता था 
ओर उसमें पात्रों के चरित्र की विशेषताओं को उद्घाटित करने का प्रयत्न बहुत 
कम किया जाता था, वहाँ प्रेमचन्द-युग के उपन्यास-साहित्य के विषय में यह 
बात नहीं कही जा सकती। पूर्ब युग के उपन्यासों में उपन्यासकार अपनी दृष्टि 
केवल उपन्यास के कथानक पर रखता था, पात्रों को केवल इसमें सहायक मात्र 
समभता था। किसी उपन्यास में कथानक को छोड़कर पात्रों पर भी गौरव दिया 
जा सकता है, यह धारणा तत्कालीन उपन्यास विषयक कतिपय मान्यताओं के 
विरुद्ध पड़ती थी। यही कारण हे कि पूर्व॑ युग के उपन्यासों के कथानक घटनाओं 
के भार से इतने दबे रहते थे कि न तो उनकी कथानक-विशेषताएँ उभर कर सामने 
आती थीं और न किसी पात्र की चरित्रगत विशेषता ही। भारतेन्दु थुग में 
कथा-शिल्प के किन्हीं भी नये रूपों का परिचय नहीं मिलता, और केवल सामान्य 
कथा कहने के ढंग से ही सभी उपन्यासों के कथानक निर्मित हुए हैं, इसका यद्दी 
कारण है । अवश्य कथा-विकास के सहायक तत्वों के रूप में इस युग के उपन्यासों 
में कुछ ऐसी विशेषताएँ मिलती हैं, जिन्हें पूबवर्ती युगों के कथा-रूपों के प्रभाव 
के फलस्वरूप आया माना जाता है और जिन्होंने इस युग के कथा-साहित्य में एक 
प्रकार की युगीन विशेषता उत्पन्न भी की । 


प्रेमचंद युग के उपन्यासों में कथावस्तु और पात्रों के विकास में जो एक 
प्रकार का संतुलन दिखायी देता हे, वह इसी कारण से। इस थुग के उपन्यासों में 
यदि कथानक को घटना-वैचित्रय से किसी सीमा तक बोभिल बनाते हुए भी 
उसका विकास किया है, तब भी इस बात का ध्यान रखा गया है कि उस 
उपन्यास में जो पात्र आये हैं, चारित्रिक विकास की दृष्टि से उनमें भी अपूर्णता 
न रह जाय । पूर्व युग के उपन्यासों में इन दोनों प्रधान तत्वों के महत्व को देखते 
हुए जो असंगतियाँ मिलती हैं, उनको प्रष्ठभूमि में रखते हुए यदि हम इस 
विकास-क्रम पर दृष्टि डालें तो यह उपलब्धि साधारण नहीं प्रतीत होगी । 


कथा-निर्माण की दृष्टि से प्रेमचन्द्युगीन उपन्यासों में एक विशेषता यह 
भी मिलती है कि कथानक को पूणेता की ओर अग्रसर करते समय क्रमिक विकास 
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गति को आधार बनाया जाता है । पूर्व युग में एक सामान्य दोष औपन्यासिक 
कृतियों में मिलता था। वह यह है कि उनका कथानक प्रायः प्रथम परिच्छेद से 
व्यावहारिक रूप से आरम्भ हो जाता था। इस प्रकार एक प्रकार से कथानक के 
प्रकार विषय का परिचय आरम्भ में ही मिल जाता था। एक दृष्टिकोण से 
ऐसा ही होना कथा के स्वाभाविक विकास में सहायक भी होता है। 
परन्तु उन उपन्यासों में कथा-विकास की दृष्टि से जो बड़ी कमी दिखायी देती हे 
वह यह कि एक बार कथा-सूत्र को प्रारम्भ करने के पश्चात्‌ उसके स्वाभाविक 
विकास-क्रम को ध्यान में रखना आवश्यक नहीं समझा जाता था। यही कारण है 
कि उसमें कहीं पर श्रनावश्यक रूप से घटना-बाहुलय दिखायी देता है और कहीं 
कथा-सूत्र की एकदम श्रप्रधानता । पूर्व युग के अधिकांश उपन्यासों के कथानक इसी 
दोष के कारण प्रभावपूर्ण नहीं बन पाये । 

कथा में स्वाभाविक विकास-क्रम के अभाव का यह आरोप प्रेमचन्द्‌ थुग के 
उपन्यासों के विषय में सत्य नहीं है । इसमें जो उपन्यास लिखे गये हैं, इनमें से 
अधिकांश में कथानक का व्यावहारिक रूप से आरम्भ करने के बाद उसे 
सुनिश्चित योजना के आधार पर विकसित किया गया हे। जो घटनाएँ कथा- 
विकास में सहायक होती हैं, वे भी एक नियम-चालित ढंग से सामने आती हैं, 
जिसका फल यह होता है कि कथा-विकास में संतुलन को कसी नहीं प्रतीत 
होती है। 

कथा-शिल्प विषयक दूसरी विशेषता जो प्रेमचन्द युग के उपन्यासों में 
दिखायी देती हे, वह है नाटकीय तत्वों के कथानक में कम से कम समावेशित 
हूं.ने की । पूर्व युग का उपन्यास-साहित्य कथानक में नाटकीय तत्वों के समावेश 
की दृष्टि से बहुत श्रग्नौढ़ प्रतीत होता हे। इसका कारण यह है कि उपन्यासकार 
को जहाँ भी ऐसा प्रतीत होता था कि वह अपनी इच्छित वस्तु को स्वाभाविक 
विकास से कथानक में नहीं घटित कर पायगा, वहाँ वह तुरन्त ही अनिवाये रूप से 
जिस वस्तु का श्राधार ग्रहण करता था, वे थे नाटकीयता के तत्व। कथानक में 
अस्वाभाविकता लगने का एक मात्र कारण ये ही नाटकीय तत्व हैं, जिन्होंने पूर्व युग 
के उपन्यास साहित्य के धरातल को ऊपर नहीं उठने दिया | 


कथानक में नाटकीयता के तत्वों के समावेश की दृष्टि से प्रेमचन्द-युग का 
उपन्यास साहित्य अ्रपेज्ञाकृत श्रंष्ठतर कहा जायगा। यद्यपि यह समभना श्रम 
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होगा कि इस युग के उपन्यासों के कथानक में नाटकीयता के तत्वों का समावेश 
हुआ ही नहीं है, परंतु इसके साथ ही यह बात भी ध्यान में रखनी होगी कि 
कथा-साहित्य का चाहे जिस सीमा तक कलात्मक विकास हो जाय, इन तत्वों को 
पूर्णतः उपेज्षा करना बहुत कठिन है। यही कारण है कि इन्हें किसी सीमा तक 
साहित्यिक मान्यता प्राप्त हो चुकी हे, परन्तु दूसरी ओर, इनकी साहित्यिक मर्यादा 
का निर्धारण भी हो गया है । 


कथा को विविध विकास-खंडों में भी विभाजित कर देने की प्रवृत्ति इस युग 
के उपन्यासों में लक्षित हेती है। यों यह कथा-खण्ड-विभाजन-प्रवृत्ति प्रेमचंदोत्तर 
युग में ही अपने विकसित और वैज्ञानिक रूप में मिलती है, परन्तु इस युग में 
उसका सूत्रपात हुआ और एक नये रूप में उसका समावेश उपन्यासों में हुआ । 
इस खंड-विभाजन का आधार प्राय: कथा के विविध अंश होते हैं, जिनका संबंध जीवन 
के विविध अंगों तथा पात्रों की कोटियों से होता है । कहने का आशय यह है कि 
विविध पात्रों की जितनी जीवन-कथा का वर्णन उपन्यास में होता है, उसे विविध 
विशिष्ट कालों में विभाजित कर दिया जाता है और इस प्रकार प्रत्येक खण्ड में 
उनमें से एक काल की कथा वर्णित की जाती हे । बहुधा कथा का खंड-विभाजन 
इस जीवन-कथा के अंशों के आधार पर न किया जाकर पात्रों के चारित्रिक विकास 
के दृष्टिक,ण को प्रष्ठभूमि में रखते हुए विकास-क्रम के आधार पर किया जाता है । 
इस वर्गीकरण के अनुसार यदि कथा को चार खण्डों में बॉँट दिया जायगा, तो इन 
खण्डों मं, क्रमश: कथा-परिचय, कथा-विकास, कथा-संघषे तथा कथा-समाप्ति को 
लिया जायगा । इस शिल्प-रूप का प्रमाण हिंदी उपन्यास के क्षेत्र में इसी युग में 
हो गया था। परन्तु जेसा कि अभी कहा जा चुका हे इसका समुचित विकास 
परवर्ती-युग में ही मिलता हे । 


डॉ० वृन्दावनलाल वर्मा 


जीवन-परिचय तथा प्रमुख क्तिया---हिंदी उपन्यास के इतिहास में वृन्दावन- 
लाल वर्मा का महत्वपूर्ण स्थान है । इनका जन्म सन्‌ १८६० में भाँसी जिले के मऊ 
रानीपुर प्राम में हुआ था। आप भाँसी के रहनेवाले हैं। आपको बुंदेलखंड के 
इतिहास की विशेष जानकारी है। इनके उपन्यासों की प्रमुख विशेषता यह है कि 
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उनके कथानक्र ऐतिहासिक तथ्यों की उपेक्षा नहीं करते और कल्पना-तत्बों के समाबेश 
के कारण रोचक भी बने रहते हैं | वर्मा जी को हिंदी उपन्यास के क्षेत्र में भारतीय 
इतिहास के गौरवमय प्रष्ठों के आधार पर अत्यंत कलात्मक उपन्यासों की रचना 
करते का श्रेय प्राप्त हे । इस कथा-परम्परा में वर्मा जी तथा जो. अन्य लेखक आते 
हैं, उनका संक्षिप्त विवरण अपनी कथा-कृतियों में शिल्प-रूपों के आधार पर यहाँ 
प्रस्तुत किया जा रहा है । 

वर्मा जी ने मुख्यतः: उपन्यास, नाटक तथा कहानियाँ ही लिखी हैं । उनकी 
लिखी हुई प्रमुख ऋतियाँ इस प्रकार दं---3पन्‍्यास--“गढ़ कुंडार', 'बिणटा की पद्मिनी, 
“फ्रॉसी की रानी लच्मीबाई”, 'मृगनयनी”, 'कचनार', 'माधव जी सिंधिया? “कुंडली 
चक्र', “अचल मेरा कोई”, “मुसाहिबजू!, “'लगन', “सोना, प्रेम की भेंट', 'प्रत्यागतः, 
“कभी न कभी), 'शबनम?, “अमर बेल”, तथा “हटे कॉँटे! आदि; नाटक--“भाँसी की 
रानी', 'हंसमयूर', “राखी की लाज”, “पूषे की ओर”, 'खिलौने की खोज”, “केवट?, 
“बीरबल”, 'बाँस की फॉस', “फूलों की बोली', “नीलकंठ”, 'कनेर', 'मंगलसूत्र', 'काश्मीर 
का कॉटा), “लो भाई ! पंचों !! लो !!!?, “पीले हाथ”, “जहॉदरशाह” तथा “सगुन! 
आदि; तथा कहानी-संग्रह--'शरणागत”, “कलाकार का दंड” आदि | 

डॉ० वृन्दावनलाल वर्मा द्वास प्रवर्तिते ऐतिहासिक उपन्यासों की परंपरा का 
आरंभ उनके सफल उपन्यास “गढ़ कंडार' से होता हे, जिसका प्रकाशन सन्‌ १६२७ 
में हुआ था । इसका कथा-द्षेत्र बुन्देलखंड हे, जिसे वहाँ के इतिहास की प्रष्ठभूमि 
में प्रस्तुत किया गया है । वीर बुन्देलों तथा खंगारों की पारस्परिक ट्वेष-भावना तथा 
उसके परिणाम का मार्मिक और प्रभावपूर्ण चित्र इसमें उपस्थित किया गया है । 
इस उपन्यास की सबसे बड़ी सफलता यह है कि वर्मा जी ने इसमें ऐतिहासिक 
वातावरण इतने वास्तविक और विश्वसनीय रूप से चित्रित किया है, कि पाठक 
उसमें लीन होकर रह जाता हे । 

“गढ़ कुंडार' के बाद ऐतिहासिक उपन्यास-साहित्य के क्षेत्र में वर्मा जी का 
दूसरा महत्वपूर्ण कदम “बिराटा की पद्मनी? के रूप में उठा, जिसका प्रकाशन सन्‌ 
१६३६ में हुआ था। उपन्यास के कथा-क्षेत्र विषयक अपने विस्दृत श्लान से इस 
उपन्यास में वर्मा जी ने पूर्ण लाभ उठाया हे । क्षेत्रीय प्रकरति-चित्रों तथा रीति-विचारों 
के आधार पर जो दृश्य तथा चित्रश-खंड इस उपन्यास में महत्वपूर्ण बन पड़े हैं, 
उनका यही कारण है । 
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“ऑँसी की रानी लक्ष्मी बाईः--बृन्दावनलाल वर्मा की प्रारंभिक ऐतिहासिक 
कृतियों में सर्वेश्रष्ठ है| इस उपन्यास की कथा उस समय से प्रारंभ दोती है, जब 
भारत में मुगल साम्राज्य का पूर्णत: पतन हो चुका था। यहाँ तब ऐसी कोई शक्ति न 
बची थी, जो विदेशी शक्तियों का सामना कर सके । तत्कालीन देशी राजाओं ब नवाबों 
की मनोबृत्ति दो प्रकार की थी । एक तो वे लोग थे जो अंग्रेजों की ऋपा की आकांक्षा 
रखते थे और दूसरे वे जो भारत में विदेशी शासन के विरोधी थे । पहले प्रकार के 
लोग पूर्णतः: अंग्रेजों के अधीन थे और इसी में वे प्रसन्न रहते थे, किन्तु दूसरी कोटि 
के लोगों के हृदय में उत्साह और साहस था। वे किसी भी प्रकार से स्वराज्य प्राप्त 
करना चाहते थे और उसे प्राप्त करने के लिए बड़े से बड़ा त्याग करने को तैयार थे | 
इस उद्द श्य से अपना स्व॑स्व बलिदान कर देने वालों में सबसे पहले रानी लक्ष्मीबाई 
का नाम आता है। यह उपन्यास इसी इतिहास-प्रसिद्ध नारी के जीवन और चरित्र 
पर लिखा गया है । 

इस उपन्यास के लिए ऐतिहासिक सामग्री का चयन करने में लेखक ने पर्याप्त 
सतकंता से काम लिया है । इतिहास केवल एक व्यक्ति का जीवन-चरित्र नहीं है । 
राजा-महाराजाओं के युद्ध-वर्शन में ही इतिहास की इतिश्री नहीं हो जाती । सच्चा 
इतिहास वही हे जो जन-जीवन का चित्र हमारे सामने प्रस्तुत करता है | जन-जीवन 
से संबंधित, राजनेतिक और आध्िक, सभी प्रकार की घटनाओं का विश्लेषण उसमें 
आवश्यक है । यह उपन्यास सन्‌ १८५७ की जनक्रांति का सच्वा चित्र है। उपन्यास 
में कुछ स्थान तो ऐसे हैं, जहाँ उपन्यासकार ने इतिहासक्ष का स्थान प्रहण कर 
लिया है | 

तत्कालीन राजाओं व नवाबों की मनोवृत्ति का विश्लेषण करने में भी लेखक 
ने अपने इतिहास-ज्ञान का पूरा परिचय दिया है। गंगाधर राव का कला-प्रेम, 
विलासिता, क्रोधोन्मत्तता आदि देखने योग्य है । नवाब अली बहादुर की षड्यंत्र- 
प्रवृत्ति और स्वार्थपरता देखकर भारतीयों के पतन का चित्र आँखों के सामने खिंच 
जाता है। जन-जीवन के चित्र प्रस्तुत करने में भी उपन्यासकार ने अपने रचना- 
कौशल का परिचय दिया है और उसे अधिक से अधिक स्वाभाषिक बनाने का प्रयत्न 
किया है। 


उपन्यास की कथा रानी लक्ष्मीबाई के व्यक्तिगत जीवन तक ही सीमित 
नहीं है । उपन्यासकार ने श्रनेक ऐसे चरित्रों को भी प्रस्तुत किया है, जिनका संबंध 
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किसी न॑ किसी सूत्र से सन्‌ १८५७ की जन-क्रांति से रहा है । कथा-शिल्प की दृष्टि 
से ऐसे पात्र कथा की स्वाभाविक विकासशीलता में बाधक होते हैं | परन्तु जहाँ-जहाँ 
उनका कथा में कौशलपूबक प्रवेश कराया गया है, वहाँ-वहाँ वे आकर्षक और सफल 
बन पड़े हैं। मो।ती बाई, जूही, दुर्गा, छोटी, नारायण शास्त्री, खुदाबख्श, आनंदराव, 
जवाहर सिंह, रघुनाथ सिंह, सागर सिंह, गुलाम गौस खाँ, भलकारी तथा गुल 
मुहम्मद आदि ऐसे द्वी पात्र हैं। इतिहास के प्रष्ठों में भले ही इनका नाम न आया 
हो, परन्तु जन-क्रांति में इनका योग महत्वपूर्ण था, इसका अनुमान इस उपन्यास 
की कथा को पढ़कर लगाया जा सकता है । 


सन्‌ १८५७ के पूव अमप्रेजों का प्रभुत्व भारत में पूर्ण रूप से हो चुका था। 
उनके पश्चात्‌ हमारे देश की सामाज्षिक और आशिक व्यवस्था में अनेक अन्तर आ 
गये और अनेक नयी प्रथाओं का जन्म हुआ । उपन्यासकार ने उन प्रथाओं के जड़ 
पकड़ने का पूरा विवरण दिया है, उदाहरण के लिए जमींदारी प्रथा का विकास, 
पंचायतों का विनाश, कानूनी अदालतों की स्थापना तथा जागीरदारी का अ्रन्त 
आदि । 


क्रांति के उत्थान-पतन और उसके कारणों पर भी लेखक ने प्रकाश डालने 
का प्रयत्न किया है । क्रांति में असंयम और उच्छ खलता होती है । उसके अनेक 
चित्र इस उपन्यास में हैं । क्रांति के रूप में फूटी हुई शक्ति का सदुपयोग करना योग्य 
नेता का काय है। भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया | 
उपन्यासकार ने बताया हे कि किन कारणों से रानी के हाथ में क्रांति का पूर्ण नेठत्व 
न रह सका। तात्या टोपे अनेक गुणों से संपन्न होते हुए भी उसका नेतृत्व 
करने में असमर्थ रहा । उसमें दृढ़ इच्छा-शक्ति का अभाव था और स्वामिभक्ति के 
के कारण वह नाना साहब तथा अन्य सेनापतियों की अवज्ञा न कर सकता था। 
परन्तु जहाँ तक रानी लक्ष्मीबाई का सम्बन्ध है, उन्होंने क्रांति की पूर्ण समथंक 
होने पर भी सदेव संयम और अनुशासन का महत्व समभा । उन्होंने इन्हीं गुणों 
के बल पर भॉँसो में ऑँप्रेजों के हत्याकांड को रोका | यह उन्हीं के प्रयत्नों का 
परिणाम था कि स्वतंत्रता का सबसे महान और सबसे व्यवस्थित युद्ध भाँसी में 
लड़ा गया और अंमग्रेजों ने भी यह स्वीकार किया कि वह ही इस महान क्रांति की 
सबसे योग्य नेत्री थीं । 


[ ३१४ ] 


इस उपन्यास की कथा का आधार ऐतिहासिक है । जैसा कि इस प्रकार के 
ऐतिहासिक उपन्यासों के लिए स्वाभात्रिक होता है, इसके कथानक का निर्माण भी 
ऐतिहासिक तथ्यों और कल्पना के मिश्रण से हुआ है । कथा के स्वाभाविक रूप में 
विकास के लिए जो तत्व इस उपन्यास में बाधक सिद्ध होते हैं, वे औपन्यासिक 
कौशल के अभाव में ही अभिव्यक्त कर दिये गये ऐतिहासिक विवरण से संबंध 
रखनेवाले तथ्य हैं | इस प्रकार के अभाव ऐतिहासिक उपन्यासों में मिलना कोई 
असाधारण बात नहीं है। इसका कारण यह होता है कि प्राय: उपन्यासकार 
उपन्यास की रचना के समय उसी में इतना लीन हो जाता हे कि वह यह भूल जाता 
है कि उसे ऐतिहासिक तथ्यों को औपन्यासिक शिल्प के साँचे में ढालकर प्रस्तुत 
करना है, क्‍योंकि वह एक उपन्यास की रचना कर रहा है, किसी देश या जाति के 
इतिहास की नहीं । “झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई” कहीं-कहीं रानी लक्ष्मीबाई के 
जीवन-चरित्र होने का भ्रम उत्पन्न करती हे, तो कहीं भाँसी राज्य के इतिहास हूं.ने 
का। किन्तु डा० बृन्दावनलाल वर्मा की उपन्यास-कला के क्रमिक विकास का अध्ययन 
जब किया जाता है, तो उपयुक्त संदमं में यह ठोक प्रकार से समझा जा सकता है 
कि कला-तत्वों का उन्नयन तथा शिल्प-दोषों का परिहार उनकी परवर्तों औपन्यासिक 
कृतियों में होता रहा हे । 


'मुसाहिबजू!? वृन्दावनलाल वर्मा का एक छोटा ऐतिहासिक उपन्यास हे, 
जिसका सम्बन्ध दतिया राज्य से है। उपन्यास का घटनाचक्र उस समय से प्रारंभ 
होता है, जब भारत में अंग्रेजी सरकार के पेर जमने लगे थे। मुगल साम्राज्य का 
पतन हो रहा था। अंग्रेजों की शक्ति का सामना करने वाला कोई न बचा था। 
मराठों की शक्ति कुछ बढ़ी हुई अवश्य थी, परंतु पारस्परिक वैमनस्य के कारण उनका 
भी पतन हो रहा था। देशी राजा व नवाब विलासप्रिय थे और इस सम्बन्ध में 
चिंता करना आवश्यक नहीं समभते थे । लेखक ने राजनेतिक परिस्थितियों के विषय 
में बताया है. कि “अठारहवीं शताब्दी का अंत हो गया था। भारतवषं में दूरबर्ती 
पश्चिम से आयी हुई एक नयी जाति द्वारा राजनीतिक संस्था स्थापित होती चली 
जा रही थी। बुन्देलखण्ड के रजवाड़ों के ऊपर सन्धियों के बंधन पड़ चुके थे | नयी 
प्रणाली से बुन्देलखण्ड, अन्य श्रांतों की तरह, सम्मोहित और संप्रभावित हो चुका 
था, परंतु उसकी जकड़ में इतनी कठोरता नहीं आयी थी कि परम्पराएँ और स्थानिक 


३१६ | 
रीतियाँ स्मारकों के उत्सवमात्र रह जाएं और जीने-मरने की स्वाधीनता का उच्छ- 
वास निरोध के दबोचने वाले संयम में कस जाय ।” 


दतिया राज्य के केरुआ के जागीरदार मुसाहिब दलीपसिंह के अपने राजा 
विजय बहादुर सिंह की अवज्ञा के कारण विद्रोह की कथा इस उपन्यास में वर्णित है, 
ज॑ दलीपसिंह बाद में कुछ सोच-विचार के बाद नहीं करता । कथानक केवल इतना 
ही है कि धनाभाव के कारण दलीपसिंह के आदमियों को डाका डालना पड़ता है 
ओर इसकी शिकायत राज के पास पहुँचती हे। राजा दलीपसिंह को आज्ञा देता कि 
वह अपराधियों सहित उनके सामने हाजिर हो। दलीपसिह इस आज्ञा का पालन 
नहीं करता और राजा की निर्वासन आज्ञा को मानकर वहाँ से प्रस्थान करने लगता 
है। बाद में स्वयं राजा के अनुरोध करने पर वह रुक जाता है और आवश्यकता 
होने पर उनके लिए मर मिटने का सं कल्प करता है। उपन्यास के कथानक में संगठना- 
त्मकता और केंद्रगतता मिलती है । 


“कसी की रानी लक्ष्मीबाई! तथा “मुसाहिबजू! के प्रकाशन के पश्चात्‌ सन्‌ 
१६४७ में “कचनार' प्रकाशित हुआ। इसका कथा-क्षेत्र 'धामोनी? हे । गौड और 
साहरिया यहाँ के निवासी हैं। उनके ही जीवन के विविध पत्तों को आधार बनाकर 
इस उपन्यास की रचना की गयी हे । इस उपन्यास में प्रसंग रूप से चिकित्सा-शास्त्र 
से संबंधित कुछ विषयों का भी समावेश हुआ है | ऐतिहासिक तथ्यों की प्रामाणिकता 
तो स्वयं-सिद्ध सी हे । 

“कचनारः के “परिचय में वर्मा जी ने रचना-प्रेरणा के विषय में लिखा है--- 
“सन्‌ १६३४ में और फिर १६३६ में मुझको अमर कंटक पव॑त की पठारों पर भ्रमण 
करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ । अमरकंटक की जिस पठार से कूद कर नमंदा मेखल 
श्रेणी को चीरती-फाड़ती अपने दोनों कूलों की विशाल हरी-भरी कुंजों को मंजुल 
मंगल बॉटती हुई चली गयी है वहाँ एक कुटी के सामने कुछ क्षण के लिये, तपस्या की 
एक मूति देखी । अद्भुत सौंदय॑ की प्रत्यक्ष कल्पना । प्रपात के नीचे नीयू का एक 
भाड़ था। फलों से लदा हुआ । निकट ही हरसिंगार के पेड़ लाल डंडी और मोती 
सदृश सफेद पंखुड़ियों वाले छोटे-छोटे फलों से लदे हुए थे । ये फूल टपक-टपक कर 


१, मुसाहिब ज्‌' ( डा० वुन्दावनलाल वर्मा ) । 


[ ३१७ | 
नमंदा के साथ कलोलें करते हुए बहते चले जाते थे। और--कहीं से, न जाने कहाँ 
से, निवारी फूलों की सुगंधि के भोंके पर झोंके आकर हरसिंगार सौरभ को मद सा 
दे रहे थे। “” में उस अनुभव को कभी नहीं भूला। स्मृति में एक गुदगुदी सी 
बनी ही रहो।?' 

“कचनार” के पश्चात वर्मा जी ने 'मृगनयनी” की रचना की। यह निन्नी 
नाम की एक गूज़र कृषक-कन्या और ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर को 
प्रणय-कथा पर आधारित है । इस कथा के समानान्तर ही अटल और लाखी की 
कथा है, जो आदि से अंत तक चलती हे । इस उपन्यास में लेखक ने कल्पना की 
सहायता से ऐतिहासिक तथ्य को काफी प्रभावशालो रूप में सामने रखा हे | उपन्यास 
में वर्शित विविध घटनाएं तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक, तथा राजनेतिक दशाओं 
पर प्रकाश डालती हैं, जिससे पाठक के सामने उनका स्पष्ट चित्र-सा खिंच जाता है। 
उपन्यास के बीच में ऐसे अनेक कथा-प्रसंग आये हैं, जो ऐतिहासिक तो हैं ही, साथ 
ही प्रभावशाली तथा उपन्यास की मूल-कथा के तारतम्य को बनाये रखने में 
सहायक भी हैं। 

जहाँ तक इन ऐतिहासिक पात्र-पात्रियों के चरित्र का सम्बन्ध है, मृगनयनी 
अनेक आदर्श गुणों से सम्पन्न नारी हे। उसके चरित्र की, संक्षेप में, चार प्रमुख 
विशेषताएं हैं---उसकी सरलता, उसकी ईमानदारी, उसका त्याग और उसकी 
कतव्य-भावना । ये सब विशेषतारं मिलकर उसे एक प्रभावशाली व्यक्तित्व प्रदान 
करती हैं । लाखी का चरित्र इतना उच्च नहीं है। उसमें यदि एक ओर कुछ विशेषताएं 
हैं, तो दूसरी ओर अनेक नारी-स्वभाव की दुबंलताएँ भी । उसका व्यक्तित्व आकषंक 
तो हे, परंतु प्रभावशाली नहीं। राजा मानसिंह का चरित्र-चित्रण भी बहुत 
सफल हुआ है । वह एक ऐतिहासिक चरित्र हैं और इस दृष्टि से उनमें कोई दोष 
नहीं मिलता । 


वर्मा जी लिखित “हूटे कॉँटे! नामक ऐतिहासिक उपन्यास का प्रकाशन सन्‌ 
१६४४ में हुआ। इस उपन्यास का कथा-काल अठारहवीं शताब्दी है। कथानक 
का आधार इस शताब्दी के भारतीय इतिहास की प्रसिद्ध घटनाएं हैं, जिसमें 


१, 'कचनार' ( डा, वुन्दावनलाल वर्मा ), 'परि्रय' पृष्ठ १। 


[ श्श्य ] 

नादिरशाह का भारत पर आक्रमण प्रमुख है। प्रसंग रूप से इसमें नूरबाई नामक 
गायिका की कथा का भी समावेश हुआ है, जिसके स्वभाव-परिवर्तन के साथ इस 
उपन्यास की कथा का अन्त हं,ता हे । 

सन्‌ १६४४ में डा० वृन्दावनलाल वर्मा के अहिल्याबाई” नामक ऐतिहासिक 
उपन्यास का प्रकाशन हुआ | इसकी कथा का आधार इन्दौर की महारानी अहिल्याबाई 
का चरित्र है। इस उपन्यास की प्रमुख विशेषता महारानी का चरित्र-चित्रण है, 
जिसमें लेखक का आश्वयेजनक सफलता मिली है | अहिल्याबाई के अतिरिक्त इसमें 
गनपतराव, मल्हारराव, सिन्दूरी, आनन्दी, भीका जी आदि अनेक पात्र-पत्रियाँ हैं, 
जिनमें से अधिकांश प्रसिद्ध ऐतिहासिक चरित्र हें। युगीन राजनेतिक व सामाजिक 
परिस्थितियों का परिचायक होने के कारण यह उपन्यास अपना अलग महत्व 
रखता हे । 


स्व 


वर्मा जी के ऐतिहासिक उपन्यासों में “'भुवन विक्रम” का स्थान 
विशिष्ट है। इस उपन्यास का प्रकाशन सन्‌ १६४७ में हुआ। वर्मा जी के सभी 
ऐतिहासिक उपन्यासों से इसका कथानक भिन्न प्रकार का है । इसका कथा-काल 
वैदिक युग हे । इसमें बेदिक युगीन की राज्य-व्यवस्था, सामाजिक रहन-सहन और 
आचार-व्यवहार, दासों की म्थिति तथा राजनैतिक कुचक्रों आदि का सफलतापूबंक 
चित्रण प्रस्तुत किया गया है। कथा का नायक राजकुमार विक्रम है। प्रारंभ में 
बह बहुत उद्धत तथा उद्द'ड स्वभाव का दिखाया जाता है। परंतु बाद में एक ऋषि 
के आश्रम में कई वर्ष तक अनुशासन पूर्ण जीवन व्यतीत करने तथा स्नातक हो 
जाने से उसके स्वभाव में आश्चयेजनक परिवतेन हो जाता है, तथा उसकी कतेव्य- 
भावना जाग्रत हो जाती है | अन्त में वह एक भयानक राजनैतिक षड़यंत्र को विफल 
करने में समथ होता है । फिर उसके विवाह और उसके पिता की पुन: राज्य-प्राप्ति के 
साथ उपन्यास की कथा समाप्त होती हैं--- 


वर्मा जी के ऐतिहासिक उपन्यासों में नवीनतम हे--“माधव जी सिंधिया, 
जिसका प्रकाशन सन्‌ १६४७ में हुआ है । मध्य भारत के इतिहास-प्रसिद्ध शूर-बीर और 
स्वदेश-प्रेमी माधव जी सिंधिया इस उपन्यास के चरित्‌-नायक हैं । इस उपन्यास की 
सफलता का प्रमुख कारण यही है कि लेखक को कथा-नायक के चरित्र का चित्रण 
करने में आश्चयेजनक सफलता मिली है । इस उपन्यास के अन्य पात्र भी कथा के 
अनुकूल ही चित्रित किये गये हैं। इनकी ऐतिहासिकता के विषय में वर्मा जी ने लिखा 
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है---- (माधव जी सिंधिया” के सब पात्र केवल बहुत थोड़ों को छोड़कर ऐतिहासिक 
हैं। नारी-चरित्रों में गन्ना बेगम और उम्दा बेगम इतिहास प्रसिद्ध हैं। गन्ना बेगम 
की समाधि ग्वालियर के उत्तर-पश्चिम में लगभग ग्यारह-बारह मील है। कहाँ की 
तो गन्ना बेगम और कहाँ उसका देहावसान हुआ ! यों तो माधव जी के युग की 
अनेकानेक घटनाएँ रोमांचकारी और ध्यान आक्ृष्ट करने वाली हैं, परन्तु गन्ना बेगम, 
उम्दा बेगम, जवाहरसिंह, नजीब खाँ, गुलाम कादिर, शिहाबुद्दीन इत्यादि की तो 
बहुत ही हैं । शिहाबुद्दीन ! हृद हो गई इस एक युग में नशंसता, नीचता, छुल-कपट, 
शुरता और निमेमता की। क्‍या थी राजनीति उस थुग की ! उस पतित और 
अ्रष्ट राजनीति के युग में भी माधव जी सिंधिया सहृश महापुरुष को भारत ने 
जन्म दिया |!" 

यहाँ तक वर्मा जी के ऐतिहासिक उपन्यासों की चर्चा की गयी हे । अब उनके 
सामाजिक उपन्यासों की कथा-विशेषताओं का विवरण उनकी विविध सामाजिक 
कृतियों के आधार पर प्रस्तुत किया जायगा । 


वर्मा जी के लिखे हुए सामाजिक उपन्यास भी हिंदी उपन्यास साहित्य के क्षेत्र 
में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। सन्‌ १६२८ में “लगन! नामक सामाजिक 
उपन्यास की रचना करके उन्होंने इस क्षेत्र में अपनी असाधारण क्षमता का परिचय 
दिया था । उसके पश्चात्‌ 'प्रेम की भेंट! (सन्‌ १६३१), “कुंडली चक्र! (सन्‌ १६३२), 
“कोतवाल की करामात”, “प्रत्यागत! (सन्‌ १६३६), “अचल मेरा कोई” (सन्‌ १६४८) 
आदि सामाजिक उपन्यासों की रचना उन्होंने की । 

वर्मा जी के सामाजिक उपन्यासों में “लगन” सर्वप्रथम है । जातीय भेद और 
वैमनस्य आदि का इसमें अच्छा चित्रण किया गया है। उसकी कथा देवीसिंह 
के चरित्र को केन्द्र बनाकर आगे बढ़ती हे, जो शिबू माते का इकलौता लड़का है। 
कथा का एक सूत्र देवीसिंह के साथ विकसित होता है । दूसरा सूत्र बादल चौधरी 
की लड़की रामा के साथ आगे चलता है । इन दोनों का विवाह तय हो जाता है 
और फिर कुछ समय तक इन दानों सूत्रों का संयुक्त रूप से विकास होता है। दोनों 
पत्तों में भेंसे दहेज में न दिये जाने के कारण झगड़ा हो जाता है और बिना विवाह 


१, “माधव जी की सिंधिया ( डा. वन्दावनलाल वर्मा ) । 
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हुए ही बारात लौट आती है। अब कथा का यह संयुक्त सूज फिर दो भागों में 
विभांजित हो जाता है। यहाँ तक कथा का विकास सामान्य गति से होता है । 
पर॑तु यहाँ से उसके प्रवाह में तीत्रता आ जाती है । एक दिन देवीसिंह रामा के 
वूसरे विवाह होने की खबर पाकर उसके दरवाजे पर जा पहुँचता है । 

वहाँ पहुँचने पर उसके हृदय में एक प्रकार की हलचल-सी होने लगती है । 
वह दरवाजे पर बँधे हुए पुराने बंदनवार को देखकर सोचता है--- “जब तक यह 
बंदनवार नहीं नोंचा गया, तब तक वह दूसरे के घर कैसे बिठलाई जायगी ९ इसी 
बंदनवार के नीचे से कई बार इसी घर के भीतर गया था। वह भी इसी के नीचे से 
नित्य इसी धरतीं पर निकलती रहती होगी और में इस समय यहाँ खड़ा हूँ । कुंडी 
खटखटाने की देर है कि भीतर से उत्तर मिलेगा । किसका ? जिसने मेरे पिता को 
को गालियाँ दी थीं, जिसने बारात को जूतों से पिटवाकर बरौल से बाहर करने की 
धमकी दीं थी । परन्तु वह मुख ! कोमलता ! उसका क्या दोष ! उसने क्‍या किया 
था जिसका दण्ड दिया जाने वाला है ? उसके जी में भी, उसके हृदय के एक छोटे-से 
कोने में भी, क्‍या मेरे लिए एक छोटा-सा स्थान होगा ? न हो ! न हो ! यदि न हो 
तब कोई बात ही नहीं हैँ; यदि हो ! तब उसको आहुति क्‍यों करने दी जाय ! उसका 
नाश क्यों अपने हाथों करने दिया जाय !?' 


बहुत सोच-विचार के पश्चात्‌ उस दिन वह चुपचाप वापस लौट आता है । 
परन्तु बाद में वह जाकर रामा से भेंट करता है। कथा फिर एकात्मक रूप से 
विकास की ओर अग्रसर होती है। श्रन्त से देवीसिंह के साहस, रामा की 
निरभेयता और इन दोनों के घर वालों की सहृदयता के फलस्वरूप सुख का समय 
आता है ओर देवीसिंह और रामा के मिलन के पश्चात्‌ कथा की समाप्ति 
होती है । 

वर्मा जी का दूसरा उल्लेखनीय सामाजिक उपन्यास 'प्रेम की भेंट” है । इस 
उपन्यास का नायक धीरज है । कथा का सूत्र धीरज के साथ ही तालबेहट नामक गाँव 
में पहुँचता है, जहाँ धीरज का एक संबंधी कम्मोद रहता है। यहाँ सरस्वती और 
उजियारी नामक दो युकतियाँ भी रहती हैं। इन चारों पात्रों के साथ कथा का 


१. लगन” ( डा वन्दावन लाल वर्मा ) | 
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यह सूत्र कुछ समय के लिए स्थिर-सा हो जाता है। कम्मोद के एक दूसरे संबंधी 
नंदन के उसके यहाँ आने के साथ ही एक नया सूत्र उपजता है | कम्मोद यह निश्चय 
कर लेता है कि वह अपनी पुत्री सरस्वती का विवाह नंदन से करेगा। कथा की 
गति जो कुछ समय के लिए तीत्र हुई थी, पुनः: अपनी पिछली निर्धारित गति पर 
आ जाती है । 

कथानक में जटिलता का आविर्भाव उस समय होता है, जब धीरज एक दिन 
भाँसी जाता है और लौटते समय एक साड़ी लाकर उस पर 'प्रेम की भेंट” लिखने के 
बाद सरस्वती को दे देता है । सरस्वती इन शब्दों को पढ़ने के बाद साड़ी लेकर संदूक 
में बंद कर देती है । 

इस कथा में जटिलता-वृद्धि होती है उजियारी के द्वारा। वह धीरज के प्रति 
अपनी प्रेम-भावनाओं को व्यक्त कर देती है और उससे सब-कुछ स्पष्ट कह देती 
है। धीरज इस परिस्थिति में एकाएक यह नहीं तय कर पाता कि वह क्‍या करे। 
उजियारी अपना मार्ग साफ करने के लिए एक दिन खीर में विष मिलाती है । उसकी 
इच्छा के विरुद्ध वह खीर सरस्वती के बदले धीरज खा जाता है। यहाँ पर एक 
प्रकार से कथानक की विकास-गति अपनी चरम सीमा पर आ जाती है । रोगिणी 
सरस्वती की दशा बहुत चिन्ताजनक और धीरज क। प्राणान्त हो जाता है । यहाँ 
पर स्वाभाविक रूप से कथा के सभी सूत्र संयुक्त हो गये होते हैं, जो विविध पात्रों के 
चरित्र की आंतरिक भावनाओं की विवृति में सहायक होते हैं । 


सन १६३२ में डा० वृन्दावनलाल वर्मा के “कुंडली चक्र! नामक सामाजिक 
उपन्यास का प्रकाशन हुआ था। यह एक ऐसे भाई-बहिन की कहानी है, जिनमें 
परम्पर स्नेह-भाव बहुत अधिक था । ललित और रतन दोनों ही मऊ छावनी में रहते 
हैं। इन दोनों के विचारों का परिचय इस उपन्यास की कथा की प्रष्ठभूमि का काय॑ 
करता है। कथा में गति तब आती है, जब ललित रतन के लिए अजित नामक 
युबक को शिक्षक के रूप में नियुक्त कर देता है। यहाँ से कथा में एक त्रिकोणा- 
त्मकता-सी आ जाती है । 


ललित और रतन के चरित्र को आधार बनाकर चलने वाले सूत्र अपनी पूत्रे- 
निर्धारित गति से विकसित होते हैं, परंतु अजित के चरित्र के आधार पर विकसित ह ने 
वाला सूत्र अपनी निर्धारित सीमाओं का श्रतिक्रमण करता है। उसका कथा-त्षेत्र भी 
विस्तार पाता है। इसी सूत्र के सहायक सूत्र उपजते हैं। भुजबल और पूना आदि 
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का कथा में प्रवेश होता हे । संयोग ऐसा होता है. कि भुजबल और रतन तथा पूना 
और ललित के विवाह की बात होने लगती हे । 


यहीं से कथानक में जटिलता आरंभ होती हे । ललित पूना के साथ विवाह 
करना अ्रस्वीकार कर देता हे | पूना को माँ अपनी पुत्री का विवाह अजित के साथ 
करने से इन्कार कर देती है और ऐसी अन्य जटिलताएँ एक के बाद एक कथानक में 
समावेशित होती चली जाती हैं । केवल भुजबल अपनी कूटनीति की सफलता के 
लिए रतन से विवाह करने में सफलता प्राप्त कर लेता हे | अन्त में कथा कई मोड़ों 
से होकर विकसित हे.ने के पश्चात्‌ अजित और पूना का मिलन कर देती हे, जब 
घटना उन दोनों की पारस्परिक सच्ची भावनाओं को सिद्ध कर देती हैं । इस प्रकार 
से, वर्मा जी के इस सामाजिक उपन्यास में जितना अधिक उलभाव हे, उतना अन्य 
किसी में नहीं । परन्तु उपन्यासकार की कुशलता इससे प्रकट होती है, कि ये सूत्र 
आपस में गुथ कर समाप्त नहीं हो जाते, बल्कि अन्त तक सुचारु रूप से विकसित 
होते रहते हैं। 


कथानक में घटनाओं की बहुलता की दृष्टि से वर्मा जी के '“प्रत्यागत” नामक 
उपन्यास का नाम उल्लेखनीय हे । इस उपन्यास की कथा का प्रथम सूत्र टीकाराम के 
पुत्र मंगल के साथ गतिशील रहता हे । कथा का क्षेत्र किसी एक स्थान तक सीमित 
न्टों रहा हे । एक बार जब घर से क्षुब्ध होकर मंगल अपने स्थान को छोड़कर चल 
देता है, तो कथा में कुछ गति भी आ जाती है । अब कथा में रहमत उल्ला नामक 
पात्र का प्रवेश होता है. और कथा-सूत्र मलाबार की ओर बढ़ता हे, क्‍योंकि रहमत 
वहीं का रहने वाला था और मंगल को भी वह अपने साथ वहीं ले जाता है । यहीं 
से कथानक में जटिलता का भी समावेश होता हे । 


मंगल को अपना धर्म-परिवर्तन करना पड़ता है। सामाजिक परिस्थितियाँ 
हिंदू-मुस्लिम वैमनस्थ के कारण जटिलतर होती जाती हैं । बड़े संघर्ष के बाद किसी 
प्रकार पुलिस के अधिकारी मंगल को उसके पिता के पास वापस ले आते हैं । अ्रब 
उसके धर्म के प्रश्न पर बड़ा वाद-विवाद होता है। अंत में, उसे फिर से जाति में 
स्वीकार करने के लिए प्रायश्चित तथा भोज आदि का आयोजन होता है | नवल- 
बिहारी नामक एक व्यक्ति इस सारी कार्यवाही का विरोध करता है, परन्तु अन्त में 
वह जातिवालों के सामने दोषी सिद्ध होता हे और मंगल को जाति में सम्मिलित 


[ शेर३ | 


करने के साथ कथा का अन्त होता है। कथा के इस अंतिम भाग में भी घटनाओं 
की बहुलता मिलती है । 

भारतीय समाज के निम्न वर्ग के चित्रण की दृष्टि से वर्मा जी लिखित 
“कभी न कभी? नामक उपन्यास का नाम उल्लेखनीय हे | इसका कथा-सूत्र लक्षृमन 
ओर देवजू नामक दो मजदूरों के चरित्र को लेकर उपजता है और उनके जीवन के 
सामान्य परिचय तक ही उनका विस्तार रहता है । एक दूसरा सूत्र इससे तब संयुक्त 
हो जाता है, जब हर लाल और उसकी पुत्री लीला भी आकर उनके यहाँ रहने लगती 
है । यहाँ से इन कथा-सूत्रों का विकास संयुक्त रूप में होता हे । 

आगे चलकर लीला के विवाह के प्रश्न पर बहुत जटिल परिस्थितियाँ उत्पन्न 
हो जाती हैं। हर लाल उसका विवाह लछुमन से करना चाहता हे पर 
लछमन चाहता है कि उसका विवाह देवजू से हो | लीला स्वयं भी लछमन से ही 
विवाह करना चाहती हे । लछमन भ्ूठी जन्म-पत्रियाँ बनवाता है, परन्तु तब भी 
कोई परिणाम नहीं निकलता | हाँ, घटनाओं के मोड़ के कारण अब लछमन और 
देवजू के मन में भेद-भाव उत्पन्न हो जाता हे । अन्त में लीला से लछमन का विवाह 
हो जाता है और एक हष-विषाद मिश्रित अन्त होता है । 

सन्‌ १६४८ में वर्मा जी के “अचल मेरा के ई” नामक सामाजिक उपन्यास 
का प्रकाशन हुआ । इसके कथानक की प्रृष्ठभूमि का आधार राजनेंतिक-सामाजिक 
है, यद्यपि उसमें सामाजिक पक्ष की ही प्रधानता है। अचल, सुधाकर, कुन्ती तथा 
निशा इस उपन्यास के प्रमुख पात्र-पात्रियाँ हे । कुन्ती के हृदय में अचल और सुधाकर 
दोनों के प्रति उनकी देश-प्रेम की भावनाओं के कारण श्रद्धा हे, परन्तु वह अचल से 
प्रेम करती हे और उससे संगीत की शिक्षा भी प्राप्त करती है । परिस्थिति वश 
विवाह अचल से न होकर सुधाकर से हो जाता है और कुछ समय के लिए कथा- 
बिकास की गति में स्थिरता आ जाती हे । 


यहीं से राजनेतिक घटनाओं के फलस्वरूप परिस्थितियों में परिवतंन होते हैं | 
निशा का विवाह होता है तथा दंगे में उसका पति भी मारा जाता है ।। कुन्ती के 
आग्रह से अचल निशा से विवाह कर लेता है। परन्तु सुधाकर और कुन्ती के 
पारस्प रेक संबंध कटुतर होते जाते हैं। दोनों ही अनेक मानसिक दुश्चिताओं 
के शिकार होते हैं | सुधाकर का धेय॑ सीमा का श्रतिक्रमण कर जाता है। और 
कुन्ती इस स्थिति की विषमता से मुक्ति का एक ही उपाय खोज पाती है---आत्म- 


[ ३२४ | 
हत्या । और उसके आत्म-घात के साथ ही मानसिक उलभाव का सारा जाल टूट 
जाता है। 


इसके पश्चात्‌ उनके “अमरचेल” नामक उपन्यास का प्रकाशन हुआ जो डा० 
बुन्दावनलाल वर्मा के सामाजिक उपन्यासों में नवोनतम और सर्वश्रेष्ठ है | यह 
उपन्यास सहकारिता के विषय पर लिखा गया है | इसमें लेखक ने सहकारिता के 
प्रश्न पर व्यावहारिक दृष्टिकोण से विचार किया है और उसके विविध पहलुओं 
पर प्रकाश डाला है। लेखक ने उन गाँवों की दशा का वर्णान किया है, जिनमें 
सहकारिता का कार्य प्रारंभ हो गया है और जहाँ के निवासी इसमें विश्वास करने 
लगे हैं। इसमें सहकारिता के भविष्य की ओर भी संकेत किया गया है । 


“अमरबेल” की कथा मुख्यतः दं। विषयों पर आधारित हे--सहकारिंता की 
भावना तथा अफीम का अवैध व्यापार । बांगुदन के एक स्कूल का अध्यापक 
टहलराम, डा० सनेहीलाल, सरकारी अफसर राघवन आदि कुछ लोग ऐसे हैं, जो 
सहकारिता के महत्व के समभते हैं और यह विश्वास करते हैं कि इसके आधार 
पर काय करने से भारतीय ग्रामीण जीवन को उन्नत बनाया जा सकता है, और 
सुहाना गाँव का पन्द्रह आने जमींदार देशरात, उसकी सहपाठिनी कुमारी अंजना, 
नाहरगढ़ का राजा बाघराज तथा कुख्यात डाकू कालीसिंह आदि ऐसे व्यक्ति हैं, जो 
चोरी से अफ्रीम का व्यापार करते हैं। राजा बावर्सिह और डाकू कालीसिंह तो 
यह काम स्थायी रूप से करते हैँ, लेकिन जमींदार युवक देशराज और अंजना 
इस उद्द श्य से कि इस व्यापार में शीघ्र ही दो लाख रुपये कमा लिये जायँ और 
फिर दोनों विवाह करके सुखमय जीवन व्यतीत करें | 


उपन्यास का घटना-क्रम उस समय से प्रारंभ होता हे, जब जमींदारी उन्मूलन 
की सम्भावना विश्वास में परिवर्तित हो जाती है । सरकारी न्षेत्रों में यह आज्ञा 
जहाँ-तहाँ जारी कर दी जाती है कि चू कि जमींदारी उन्मूलन से गाँवों की सामाजिक 
ओर आशिक स्थिति में बहुत बड़ा अन्तर आ जायगा, अत: यह आवश्यक समभा 
जाता है कि बढ़ती हुई जनसंख्या, अन्न की कमी तथा बेरोजगारी आदि बड़ी-बड़ी 
समस्याओं का सामना करने के लिए तेयार रहा जाय और इस दिशा में प्रयत्न करना 
आरम्भ कर दिया जाय | इन समस्याओं को हल करने के लिए सहकारिता के आधार 
पर खेती तथा कुटीर उद्योगों का विकास जरूरी जान पड़ता है। 


[ 3०२५ | 

उपन्यास का नामकरण-“अमरबेल”---उन तरह-तरह की अमरबेलों के 
प्रतीक-रूप में रखा गया है, “जो समाज के दक्ष को डसे जा रही हैं । वृक्त अपने नये 
जीवन के लिए इन अमरबेलों के मारे कानून कहाँ बना पाता है । अमरबेलें तो 
शोषण के अपने मतलब के कानून बनाती हैं । वृत्तों की अमरबेलें तो दिखायी पड़ती 
हैं। उनका काट फेंकना सहज है । पर समाज और व्यक्ति की अनेक अमरबेलें 
दिखायी ही नहीं पड़तीं। इन अमर्‌बेलों को नष्ट करने के साथ ही कहीं ऐसा न हो 
कि व्यक्ति और समाज भी काटकर गिरा दिये जायें ।”* 


जहाँ तक इस उपन्यास में कथा-शिल्प के रूप-प्रयोग का सम्बन्ध हे, यह 
कहा जा सकता है कि इस उपन्यास का कथानक वर्मा जी अन्य सभी सामाजिक 
उपन्यासों की अपेक्षा प्रौढ़ और गठा हुआ है। इसमें प्रासंगिक विषयों को केवल 
वहीं उठाया गया हे, जहाँ मूल कथा स्वयं अपने विकास के लिए उपयुक्त मां 
नहीं दे ढ़ पायी । यही कारण है कि उनके समावेश से कथानक बोभिल नहीं हो 
पाता । कथानक एक सूत्र के रूप में प्रारम्भ में, सामने आता है, और क्रमश: विकास 
की और अ्रप्नसर होता है । उसमें नाटकीयता कहीं भी नहीं आने पाती, ग्रह एक 
महत्वपूर्ण बात है। परन्तु कथानक का इसी प्रकार से निर्वाह पूरे उपन्यास में 
इतना होने पर भी नहीं हो पाता । देशराज और अंजना जो काम भी अपने व्यापार 
आदि से सम्बन्धित क्षेत्रों में करते हैं, वह पूर्णतः: एक दूसरे की सहमति और जान- 
कारी में । कहीं-कहीं दोनों के हृदयों में संदेह की भावना भी जन्म लेती है, पर वह 
स्थायी रूप से नहीं रह पाती । ऐसी स्थिति में जब वे कथा के अंत में पहुँचने पर 
एकाएक अलग रहने और एक-दूसरे से किसी प्रकार का सम्पर्क न रखने का निश्चय 
कर लेते हैं, तो कुछ अस्वाभाविक सा प्रतीत होता है। इससे तुरन्त यह संदेह 
ही जाता हे कि उपन्यासकार ने नाटकीय ढंग से इन दोनों में ऐसी भावना उत्पन्न 
करायी हे और कथानक को नाटकीय रूप से मोड़ दिया है, ताकि वहीं उसका अंत 
हो सके। यदि कथानक को इस स्थल पर भी थोड़ा स्वाभाविक रूप से जउभारा 
जाना और फिर उसका अनाटकीय ढंग से अंत होता, तो निश्चय ही उसकी 
प्रभावात्मकता बढ़ जाती। 


१, “अमरब्ेल' ( डा० वृन्दावनलाल वर्मा )। 


[ १०६ |] 

बृन्दावनलाल वर्मा के उपन्यासों में शिल्प-विषयक जें। विशेषता मिलती हैं, 
उनमें सर्र॑प्रथम यह है कि उनके उपन्यासों की कथा सुसंगठित होती है, क्योंकि 
कथा-सामम्री का चयन बहुत सतकंता से किया जाता है। इनके ऐतिहासिक 
उपन्यासों की कथा-वस्तु उनके प्रधान पात्र-पात्रियों के व्यक्तिगत जीवन तक ही सीमित 
नहीं है। लेखक ने उनके समुचित चारित्रिक विकास की दृष्टि से अन्य ऐति- 
हासिक चरित्रों का भी समात्रेश किया है। सामान्यतः इस प्रकार के चरित्र कथा 
में विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न करते हैं, परंतु वर्मा जी के ऐतिहासिक उपन्यासों 
की कथा में जहाँ-जहाँ इस प्रकार के पात्रों का प्रवेश हुआ है, वहाँ इस बात का 
ध्यान रखा गया है कि उपयुक्त दृष्टि से कथा में दोष न आने पाये | परंतु इसके 
ऐतिहासिक उपन्यासों में जो शिल्प की दृष्टि से मुख्य कमी दिखायी देती हे, वह 
है ऐतिहासिक विवरणों की भरमार । इस प्रकार के दोष ऐतिहासिक उपन्यासों में 
बहुलता से मिलते हूँ। इसका कारण प्रधानत: यह होता है कि ऐतिहासिकता की 
भावनाओं में ड्ूबकर उपन्यासकार यह भूल जाता है कि वह किसी इतिहास की 
सृष्टि नहीं, बल्कि किसी औपन्यासिक कृति की रचना कर रहा है। और वस्तुत: 
वे ही ऐतिहासिक तथ्य यदि औपन्यासिक साँचे में हल कर इस रूप में सामने 
आते हैं, तो उनकी प्रभावात्मकता बढ़ जाती हैे। एक और शिल्प दोप कहीं-कहीं 
मिलता हे--वह हे अनावश्यक तथा प्रासंगिक घटनाओं का अधिक महत्व देने 
का। यदि उन घटनाओं को पूर्ण महत्व दिया जायगा, जिनका समावेश प्रासंगिक 
रूप में हो रहा है, तो स्वभावत: ही मूल कथा सिमटकर बहुत छोटी परिधि में ही 
केन्द्रित होकर रह जायगी। कथानक में नाटकीय रूप से मोड़ आना भी शिल्प की 
दृष्टि से क्षीण तत्व माना जायगा। कथा में नाटकीय रूप से जो मोड़ आते हैं, 
वे कथा-सूत्र में स्वाभाविकता भी कम कर देते हैं । इसी प्रकार अनावश्यक सूत्रों का 
जाल प्रधान कथा के गठन में बाधक सिद्ध होता है। इस दृष्टि से उनके सामाजिक 
उपन्यास अधिक सफल मालूम होते हैं, क्‍योंकि उनके शिल्प-रूप अ्रपेक्षाकृत 
निर्दोष लगते हें। 

डा० वृन्दावनलाल वर्मा ने ऐतिहासिक उपन्यासों की रचना के विषय में 'ऐलि- 
हासिक उपन्यास और मेरा दृष्टिकोश” शीषंक निबंध में बताया हे कि “इतिहास 
के आधार पर उपन्यास लिखने वाला भी अपना दृष्टिकोण रखता है, परंतु वह 
केबल इतिहास लिखने वाले की अपेक्ता अधिक स्तंत्र है | जिन स्थलों पर 


[ रेर७ | 
इतिहास का प्रकाश नहीं पड़ सकता, उनका कल्पना द्वारा सृजन करके, उपन्यास- 
लेखक भूली हुई या खोई हुई सचाइयों का निर्माण करता है । उनमें वही चमक- 
दमक आ जाती है जो इतिहास के जाने-माने तथ्यों में अवश्यमेव होती है, पर 
है यह कि उन तथ्यों या परंपराओं को ताश के पत्तों का महल या कलबघर न 
बना दिया जाय |?" 


वर्मा जी के अधिकांश ऐतिहासिक उपन्यास प्राय: राष्ट्रीय-गगौरव की भावना 
से प्रेरित होकर लिखे गये हैं | ऐतिहासिक उपन्यास के स्वरूप-निर्माण के विषय में 
उनकी निम्नलिखित पंक्तियाँ उल्लेखनीय हैं---'सुनता रहता था कि रानी स्वराज्य 
के लिये लड़ी थीं, पारसनीस के ग्रंथ में पढ़ा कि उनका शौय विवशता की परिस्थिति 
में हुआ था ! में जब बे।ढिंगहाउस के जीवन में था, एक रात स्वप्न देखा कि हॉकी 
ग्राउंड पर युद्ध हो रहा है और में रानी की तरफ से 'स्वराज्य' के लिये लड़ता हुआ 
घायल हो गया हूँ, तब जागने पर बड़ा अचंभा हुआ, क्योंकि खेल में उस दिन 
हॉकी का डंडा भी नहीं खाया था ।?* 


'मेरा बह सरवप्त जिसकी भूमिका हॉकी ग्राउंड पर थी, फिर ताजा हुआ, मेने 
निश्चय किया कि उपन्यास लिखू गा, ऐसा जो इतिहास के रंग-रेशे से सम्मत हो 
ओर उसके संदर्भ में हो । इतिहास के कंकाल में मांस और रक्त का संचार करने के 
लिये मुझको उपन्यास ही अच्छा साधन प्रतीत हुआ ।?३ 


इसी प्रकार ऐतिहासिक उपन्यास में वर्शित घटनाओं की यथार्थता के विषय 
में उन्होंने '“कचनार” के “परिचय” में लिखा हे--'कचनार” के ऐतिहासिक पहलू के 
संबंध में मुकको इतना संकोच नहीं है । उपन्यास में वर्शित सब घटनाएं सच्ची 
हैं। केबल समय और स्थान का फेर है | उदाहरण के लिये डरू की घटना जो उसके 
भाई के वध से संबंध रखती हे धामोनी की नहीं हे बल्कि ओरछा राज्य स्थित 
डबोरा ग्राम से संबंध रखती है | डरू का नाम भी डबोरा से ही लिया गया है । 
बाकी घटना डरू का कनेल हो जाना, पिंडारियों द्वारा सागर की लूट में भाग लेना, 


१. दे० “नये पत्ते', जनवरी-फरवरी, १९५३ । 
२. 'शाँसी की रानी लक्ष्मी बाई' (डॉ. वृन्दावनलाल वर्मा), परिचय, पृष्ठ १। 
३. वहो, पृष्ठ ४। 


[ शशं८ध |] 

और अंत में साहस के साथ अपने बध का सामना करना सब ऐतिहासिक 
घटनाएँ हैं ।?* 

डा० वृन्दावनलाल वर्मा प्रेमचन्द के बाद हिन्दी के दूसरे महान्‌ उपन्यासकार 
हैं, जिन्होंने न केवल प्रेमचन्दर की कथा-परंपरा का विस्तार किया, वरन्‌ हिन्दी 
में ऐतिहासिक उपन्यास की परंपरा का प्रवत्तंन भी किया | इस ऐतिहासिक उपन्यासों 
की परंपरा में जिन अन्य उपन्यासकारों ने योग दिया, उनमें से प्रमुख डा० हजारी 
प्रसाद द्विवेदी, श्री चतुरसेन शास्त्री, महापंडित राहुल सांकृत्यायन, श्री प्रतापनारायण 
श्रीवास्तव, श्री यशपाल, डा० रांगेय राघव तथा श्री यादवेंद्र शर्मा “चंद्र! आदि हैं । 


उपयु क्त ऐतिहासिक उपन्यासों की परंपरा भें प्रयोग की नवीनता की दृष्टि से 
महत्वपूर्ण उपन्यास डा० हजारीग्रसाद द्विवेदी लिखित 'बाणभट्ट की आत्म-कथा” है । 
यह उपन्यास मध्यकालीन इतिहास का आधार लेकर लिखा गया है, जो ऐतिहासिक 
उपन्यास के क्षेत्र में एक अभिनव प्रयोग हे | लेखक ने इस उपन्यास के “उपसंहारः में 
बताया है कि “कादंबरी की शैली के साथ कथा की शैली में ऊपर-ऊपर से बहुत साम्य 
दिखता है, आँखों का प्राधान्य इसमें भी अन्य इंद्रियों की अपेक्षा अधिक है-- 
रूप का, रंग का, शोभा का, सौंदय्य का इसमें भी जमकर वर्णन किया गया है पर 
इतने से ही साहित्यिक जाँच समाप्त नहीं हो जाती । कथा को ध्यान से पढ़ने वाला 
प्रत्येक सहदय अनुभव करेगा कि कथा-लेखक जिस समय कथा लिखना शुरू करता 
है उस समय उसे समूची घटना ज्ञात नहीं हे । कथा बहुत-कुछ आजकल की 
'डायरी?---शैंली पर लिखी गयी है ।१? 


डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी लिखित “बाणभट्ट की आत्मकथा? का महत्व न 
केवल ऐतिहासिक उपन्यासों के क्षेत्र में एक अभिनव प्रयास हे, वरन शिल्प-रूप 
ओर प्रयोगात्मक दृष्टि से भो इस उपन्यास का हिंदी साहित्य में ऐेतिहासिक महत्व 
है । ऐतिहासिक कथानक को प्रष्ठभूमि में रखकर आत्मकथात्मक शैली में लिखा 
गया यह उपन्यास एक क्रान्तिकारी रचना कही जायगी, जिसकी समता इस दृष्टि 
से हिंदी का कोई अन्य उपन्यास नहीं कर सकता। ऊपर के कथन से यह आशय 


१. 'कचनार! ( डा, वुन्दावनलाल वर्मा ), 'परिचय', पृष्ठ ५ । 
२ '“बाणमट्ट की आत्मकथा' (डा, हजारोप्रसाद द्विवेदी), 'उपसंहार', पृष्ठ ३१६ । 


[ रेर६ | 


नहीं समझना चाहिए कि डा० हजारीग्रसाद दिबेदी के इस उपन्यास का महत्व 
केवल शिल्प की नवीमता ओर प्रयोगात्मकता की दृष्टि से ही अधिक हे। यहाँ 
बहुत संक्षेप में शिल्प-रूपों की दृष्टि से ही डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी के इस 
उपन्यास की कुछ विशेषताओं की ओर संकेत किया जा रहा है । 


इस उपन्यास का कथानक, जैसा कि उपन्यास के नाम से ही स्पष्ट 
है, संस्क्रः के अमर साहित्यकार बाणभट्ट की जीवन-कथा पर आधारित है। 
लेखक ने इसी अमर साहित्यकार के जीवन-चरित्र को आधार मानकर एक ऐसी 
कथा की कल्पना की है, जिसमें सामान्य रूप से वे सभी विशेषता: देखी जा 
रूकती हैं, जो बाणभट्ट के साहित्य की अपनी कही सकती हैं। भाषा-शैली 
अर कथानक उसकी काल व शिल्पगत आवश्यकताओं के ही अनुरूप हे। 
स्थान-स्थान पर व्यंग्य का समावेश कृति की थुगीन विशेषताओं की ओर संकेत 
करता है| 


आचाय॑ चतुरसेन शास्त्री उपयुक्त कथा-परंपरा के महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं, 
जिनकी ऐतिहासिक कथा-कतियों में सर्वप्रमुख हे--'बैशाली की नगर-बधू ।” इसकी 
कथावस्तु बौद्धकालीन भारतवषे से सम्बन्ध रखती है। जहाँ तक कथानक में ऐति- 
हासिक तथ्यों के आधार का प्रश्न हे, कल्पना-मिश्रित कथा-स्वरूप उपन्यास 
में प्रस्तुत किया गया है, जो आकषक बन सका हे। कथा-शिल्प की दृष्टि से 
इस ऐतिहासिक उपन्यास की विशेषता यही हे कि इसमें ऐतिहासिक घटना बहुत 
कम हैं, परन्तु इसके विपरीत ऐतिहासिक पात्रों का अभाव नहीं हे। सम्राट बिम्बसार 
महामात्य वर्षकार, आचाय शाम्बक कश्यप, विष-कन्या कुण्डली, सम्राट प्रसेनजित 
आदि पात्रों में से अधिकांश इतिहास-प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं। कथा-विकास में क्रमशः 
अनेक प्रासंगिक विषय तथा उनसे सम्बन्धित पात्रों का परिचय मिलता चलता है । 
कहीं-कहीं नाटकीय ढंग से कथा को इच्छित मोड़ दिये गये हैं, यद्यपि वे उतने 
स्वाभाविक नहीं बन पड़े हैं। उदाहरण के लिए अम्बपाली का किसी अपरिचित 
द्वारा रक्षित होना, जब कि शिकार के समय शेर का आक्रमण होने पर राजकुमार 
स्वणंसेन को उसे वहीं छोड़कर भागना पड़ा। उस समय लेखक यह भी बताता है 
कि बह अज्ञात और शपरिचित व्यक्ति वास्तव में एक राजकुमार था, जो अपने कुछ 
सैनिकों के साथ किसी कुटिल उद्द श्य से उस बन में निवास करता था । ऐसे अनेक 
प्रसंग उपन्यास में भरे पड़े हैं और उनके जाल में मूल कथा खो-सी गयी है। 


[ ३३० ] 


घटनाओं का यह जाल इतना उलभा हुआ है. कि कहीं-कहीं अखरने भी लगता है । 
वारतव में कथा-शैली के प्रभाव के कारण उपन्यास अरोचक नहीं बन पाया है। 
अनेक घटनाओं से असम्बद्ध या सम्बद्ध विषयों का बहाना लेकर लेखक ने विस्तार 
से उस काल की राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक दशाओं का परिचय देते हुए जन- 
मने.वृत्ति का भी विश्लेषण करने का प्रयत्न किया है। थोड़े से परिष्कृत शिल्प का 
समावेश करके लेखक इन चित्रणों और विविध बर्णंनों की सहायता से कथा को 
सजीव बना सकता था। फिर भी, कथा के बीच-बीच में आये इन प्रसंगों और 
वर्णानों से, कम-से-कम तत्कालीन समाज के आचार-विचार और वर्ण-व्यवस्था, 
राजनेतिक परम्परा, धार्मिक प्रथाओं, जन-सामान्य के जीवन में राज्य का हस्तक्षेप, 
राजकीय पव॑ आदि के विषय में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध होती है । परन्तु यह भी 
स्वीकार करना पड़ेगा कि कहीं-कहीं ये वर्शन अतिरंजित भी हो गये हैं | 


उपन्यास की कथा का मूल आधार एक सामाजिक नियम था, जिसका पालन 
होना उस काल में आवश्यक था। यों तो उस समय ऐसे बहुत से नियम-कानून 
बनाये गये थे, जिनका पालन राजाज्ञा के कारण होता था, परन्तु जिस नियम का 
सम्बन्ध इस उपन्यास की मूल कथा से है, वह यह है कि उस समय वैशाली का एक 
राजकीय नियम यह था, कि उन दिनों अपने समय की सर्वेसुन्दरी कन्या को अपनी 
इच्छा के विरुद्ध भी वेश्या-जीवन अपनाना पड़ता था। उसे 'नगरवधू! कहा जाता था | 
किसी व्यक्ति से विवाह करके गाहंस्थ्य-जीवन व्यतीत करने की म्वतंत्रता उससे 
छीन ली जाती थी। उसके ऊपर नगर के सभी व्यक्तियों का समान रूप से 
अधिकार होता था। यों तो उस समय राजनतंकी तथा देवदासी आदि ऐसी अनेक 
व्यवस्था: भी थीं; परन्तु जेसा कि ऊपर कहा गया है, केबल इसी एक तथ्य 
पर इस उपन्यास की मूल कथा आधारित हे कि उस समय “नगरवधू! चुनी जाने 
वाली स्वंसुन्दरी कन्या को वेश्यावृत्ति अपनानी पड़ती थी, यद्यपि समाज में उसका 
पद्‌ और सम्मान सर्वश्रंष्ठ महिला के समान होता था, जिसका पोषण तथा मर्यादा- 
रक्षा भी एक प्रकार से राज्य का ही दायित्व था । 


संक्षेप में, इस उपन्यास में, विविध प्रसंगों की रोचकता के कारण कथा 
इतनी आरोचक तो नहीं होने पाती है, परन्तु घटनाओं का भारी संयोजन जासूसी 
उपन्यास के कथानक की भाँति भी है, जिसमें स्थान-स्थान पर अनेक घटनाएँ 
घटती चलती हैं। अन्तर इतना है कि जहाँ जासूसी उपन्यासों में इस प्रकार की 


[ ३३१ | 


घटनाएं एकदम चामत्कारिक रूप से सम्मिलित होती हैं वहाँ इस उपन्यास में 
उनका समावेश नाटकीय रूप से हुआ है । 


ऐतिहासिक उपन्यासों की परंपरा में सांस्कृतिक पक्त को प्रधानता देकर चलने 
वाले उपन्यासकारों में महापंडित राहुल सांकृत्यायन प्रमुख हैं।यों राहुल जी ने 
प्रधानत: ऐतिहासिक और राजनतिक विषयों पर ही उपन्यास लिखे हैं। “सिंह 
सेनापतिः), “जय यौधेय”, “मधुर स्वप्न', जीने के लिए”, “भागों नहीं, दुनिया को 
बदलो” आदि इनके प्रमुख उपन्यास हैं | इनमें से प्रारंभ के तीन उपन्यास ऐतिहासिक 
ओर अंतिम दो राजनैतिक हैं। इनमें उन्होंने जिस प्रकार के कथानक का प्रयोग 
किया है, उस पर सांस्कृतिकता की छाप स्पष्ट हे । परन्तु राहुल सांकृत्यायन के 
ऐतिहासिक उपन्यासों के सम्बन्ध में यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि कथानक 
सांस्कृतिक बोझ से इतने आक्रांत हो गये हैं कि उपन्यास न लगकर सांस्कृतिक 
इतिहास लगते हैं | स्पष्ट ही इनके ऐतिहासिक उपन्यास, इस दृष्टि से, वृन्दावन 
लाल वर्मा के ऐतिहासिक उपन्यासों से भिन्न कोटि के हैं । 


जहाँ तक राहुल सांकृत्यायन के राजनैतिक उपन्यासों का सम्बन्ध है, उनके 
कथानक की सर्वप्रथम उल्लेखनीय विशेषता यह हे कि वह क्रांतिकारी प्रयत्नों मात्र पर 
ही निर्भर नहीं करते हैं । “जीने के लिए? में उनके एक पात्र ने कहा है कि “मेरे 
दिल में बाल-जीवन से ही देश-सेवा की कितनी उमंगें हैं, तुम यह भी जानते हो 
कि देश की स्वतंत्रता के लिए मेरा चित्त कितना उत्तेजित ह। जाता है । और यदि 
इक्के-दुक्के बम और पिस्तौल चलाने पर मुझे; विश्वास होता, तो में कब का उसमें 
लग गया होता |?" यह राहुल सांकृत्यायन के राजनैतिक उपन्यासों की ही विशेषता है 
कि उसमें कोरी देश-प्रेम की भावना की उत्तेजना में आकर ही क्रांति और सशस्त्र 
विद्रोह की गाथा नहीं गायी गयी हैं। अन्यथा इस युग के अधिकांश राजनैतिक 
उपन्यासों के कथानक इसी प्रकार के प्रसंगों से परिपूर्ण हैं । किंतु इनके उपन्यासों 
में राजनेतिक स्वतन्त्रता, क्रांति का स्वरूप तथा शोषण आदि विषयों पर विवेकपूर्णं 
विचार प्रकट किये गये मिलते हैं। उदाहरण के लिए विभिन्न जाति-वर्गों की एकता 
और शोषण के सम्बन्ध में उन्होंने लिखा है--“सभी वर्गों की एकता को में अच्छा 


१, जीने के लिए' ( महापण्डित राहुल सांकृत्यायन ) । 
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समभता हूँ, लेकिन यह सम्भव नहीं । राजा - महाराजों और धनियों का स्वार्थ 
बह नहीं हे, जो कि साधारण जनता का। रेजिडेंट के सामने महाराज चाहे 
सटक जाते हों, लेकित अपनी एजा की इज्जत, धन और प्राण के साथ वे 
खेल खेल सकते हैं | शोषण हानिकारक हे, लेकिन जातियों का सहयोग 
बड़ी लाभदायक चीज हे। उस सहयोग से दोनों देशों को बहुत से राजनैतिक, 
आर्थेक, सांस्क्रतक और समाजिक फायदे हो सकते हैं । हमारे देशवासी अब कभी- 
कभी दबी जबान से सहयोग का जिक्र करने लगे हैं, तो भी वे शोषण ही का दूसरा 
नाम सहयोग रखना चाहते हैं । लेकिन हिंदुस्तानी इस भुलावे में नहीं आ सकते । 
हिंदुस्तानी न कायर हैं न निबुद्धि ।! 

उपयु क्त कोटि के विवरण उपन्यास की कथा के स्वाभाविक विकास में 
योग देते हैं। राहुल सांकृत्यायन के राजनेतिक कथानक पर आधारित उपन्यासों में 
इस प्रकार के विवरणों का अभाव नहीं हे, यद्यपि इस कथन के अपवाद स्वरूप 
उनमें कुछ इस प्रकार के विवरण भी हैं, जिनमें किसी विचारधारा का 
अनुकरण ही है, उदाहरण के लिए “भागों नहीं दुनिया को बदलो” नामक 
नामक उपन्यास में उन्होंने लिखा हे--“सोवियत भूमि दुनिया भर के भ्रमजीबियों 
का अपना देश है।हम लोग जानते हैं कि संसार के पष्ठांश पर लाल मंडे के 
फहराने का क्‍या महत्व है | हम इस मंडे की छाया को एक अंगुल भी कम देखना 
पसन्द नहीं करते | इसीलिए जब शत्रुओं की संख्या, शक्ति और मनोभाव को देखते 
हैं, तो हमारा ध्यान बराबर लाल सेना को ओर जाता हे । लाल सेना के पुराने कामों 
का मुमे थोड़ा बहुत पता है। इधर शत्रुओं की तैयारी से कभी-कभी चिन्ता हो 
जाती थी। लेकिन मैंने यहाँ अपनी आँखों जो देखा और जाना, उससे मुमे पूरा 
संतोष है |?" 

राहुल सांकृत्यायन का सर्वप्रमुख ऐतिहासिक उपन्यास “मधुर स्वप्न! है । 
परन्तु इस उपन्यास को हिंदी के अन्य ऐतिहासिक उपन्यासों के साथ रखकर नहीं 
देखा जा सकता है, क्योंकि जहाँ उनमें केवल ऐतिहासिक कथा को कल्पना के मिश्रश 
से प्रभावशाली रूप में प्रस्तुत भर करना उनका उह्दं श्य रहता हे, वहाँ इस उपन्यास 


१. भागों नहीं, दुनिया को बदलो' ( महापण्डित राहुल सांकृत्यायन ) । 
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में लेखक ने अपने जीवन-दशन की व्याख्या करने का भी अवसर निकाला है और 
इस उद्दश्य को प्रधानता दी है। इसके कथानक का आधार ऐतिहासिक ईरानी 
सभ्यता को बनाया गया है, जिसके सामानान्तर ही साम्यवादी सिद्धांतों की भो 
विवेचना हे। इन विचारों का अन्दजंगर के चिन्तन-कथन के रूप में प्रस्तुत किया 
है | कथानक का केन्द्र-विंदु वही हे और उसी के मधुर स्वप्न के प्रतीक रूप में इस 
उपन्यास का नामकरण भी हुआ हे । कथा में संघ भी तभी उत्पन्न होता हे जब 
उसके सिद्धांतोंविचारों का ईरानियों के द्वारा विरोध किया जाता हे। कथा का 
व्यावहारिक प्रारंभ सामन्तवादी व्यवस्था के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हे,नेवाली अकाल 
तथा इस जैसी अन्य परिस्थितियों की सृष्टि से होता है। पग-पग पर विरोधी 
सिद्धांतों का संघं होता है । कहीं-कहीं किन्हीं नाटकीय तत्वों का भी समावेश हुआ 
है । उदाहरण के लिए अन्दर्जंगर कवात्‌ को नकली वेश में ले जाकर जब जनता की 
दीन दशा का दृश्य दिखाता हे, तव वह दोनों हाथों से अनाज का वितरण करने 
लगता है और वन्दी कर लिया जाता है । सामाजिक व्यवस्था और उसके विविध 
रूढ़ि-धर्मों का वर्णन प्रसांगिक रूप से किया गया है | जिस जीवन-दशन का स्पष्टी 
करण किया गया है, वह इन्हीं पर आधारित है | लगभग डेढ़ हजार वर्ष पूरब की 
ऐतिहासिक कथा को लेकर यह उपन्यास लिखा गया है । विचारों और सिद्धांतों के ही 
कारण उपन्यास की कथानक-एकता सुरक्षित नहीं रह सकी हे । 


भारतीय खतंत्रता-संग्राम को कथा का आधार बनाकर डा० वृन्दावनलाल वर्मा 
ने “माँसी की रानी लक्ष्मी बाई” नामक अद्वितीय उपन्यास लिखा था। उसी विषय को 
आधार बनाकर श्री प्रतापनारायण श्रीवास्तव ने 'बेकसी का मजार”! नामक उपन्यास 
की रचना की है, जिसके कथा-नायक अंतिम मुगल-सम्राट बहादुरशाह हैं । प्रताप 
नारायण श्रीवास्तव की यह नवीनतम अं।पन्यासिक कृति लम्बे समय के बाद प्रकाशित 
हुई है । यों तो यह कई अर्थों में उनके पिछले उपन्यासों से भिन्न हैं, परन्तु जहाँ 
तक कथानक का प्रश्न हे, यह उनका एक नयी दिशा में प्रथास हे । उनके पिछले 
उपन्यासों से भिन्न यह एक ऐतिहासिक उपन्यास हे, जिसमें सन्‌ १८४७ की राष्ट्रीय 
क्रांति की कथा वर्शित है। अवश्य ही यह एक जटिल विषय है, जिसकी कथा को 
सुगठित रूप में प्रस्तुत करना कठिन काय है । इस प्रकार का कोई कथानक एक 
सफल उपन्यास का विषय तब तक नहीं बन सकता, जब तक उपन्यासकार को 
तत्कालीन सामाजिक जीवन तथा युगीन परिस्थितियों का पूरा-पूरा ज्ञान यथार्थ रूप 
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में न हो। ऐसे उपन्यासों का कथानक--जिनमें ऐतिहासिक घटनाओं की पृष्ठभूमि 
में इस प्रकार के चित्रण प्रस्तुत करने की चेष्टा की जाती है---.प्रायः बिखरा हुआ 
होता है । इस उपन्यास के अधिकांश पात्र--प्रुगल सम्राट, उसकी बेगम तथा अन्य 
अनेक ऐतिहासिक हैं । कथानक के विकास की दृष्टि से इनमें एक नवीनता 
यह है. कि जहाँ अन्य बहुत से साहित्यकारों ने इस स्वतंत्रता-संग्राम का नेता नाना 
साहब, तात्या टोपे तथा भाँसी की रानी आदि को मानकर विविध कृतियों की रचना 
की है, वहाँ इस कृति में इस संग्राम का संचालक सम्राट बहादुरशाह को मानकर 
वस्तु-विधि-रचना की गयी है । शिल्प की दृष्टि से देखने पर यह कहा जा सकता 
है. कि इसमें कथानक का निर्वाह कुशलता से हुआ है और उसके संयोजन में अधिक 
से अधिक नवीन दृष्टि का आधार देकर उसे सफल बनाने का प्रयास किया गया हे | 


उपयुक्त कथाकारों की परंपरा में अगला महत्वपूर्ण हस्ताक्षर श्री यशपाल का 
है, जिन्होंने (दिव्या! तथा “अमिता” नामक ऐतिहासिक उपन्यासों की रचना की है । 
“दिव्या? के प्राक्धन में लेखक ने ऐतिहासिक उपन्यास-रचना की प्रेरणा के विषय 
में विचार प्रकट करते हुए लिखा हे--“अपने अतीत का मनन और मंथन हम भविष्य 
के लिए संकेत पाने के प्रयोजन से करते हैं | वर्तमान में अपने आपको असमर्थ 
पाकर भी हम अपने अतीत में अपनी क्षमता का परिचय पाते हैं । इतिहास घटनाओं 
के रूप में अपनी पुनरावृत्ति नहीं करता । परिवर्तन का सत्य ही इतिहास का तत्व है 
परन्तु परिवतंन की इस अंखला में अपने अस्तित्व की रक्ता और विकास के लिए 
व्यक्ति और समाज का प्रयत्न निरंतर विद्यमान रहा है | वही सब परिवतेनों की 
मूल प्रेरक शक्ति है ।!' 


“दिव्या! एक बोद्धकालीन उपन्यास है । बौद्धकालीन वातावरण तथा चरित्रों के 
चित्रण की दृष्टि से लेखक को इसमें असाधारण सकता मिली है। इसमें 
ऐतिहासिक तथ्यों, पात्रों, तथा कलात्मकता को प्रधानता दी गयी है। इसमें 
ऐतिहासिक कथानक को कल्पना का आधार देकर संयोजित किया गया 
है और एक काल्पनिक कथा-चित्र को ऐतिहासिकता के आधार पर संगठित करने 
का प्रयत्न है । 


१, 'दिव्या' ( श्री यशपाल ), प्रावकथन, पृष्ठ ५ । 
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उपयु क्त परंपरा की दूसरी कड़ी यशपाल दूसरा का ऐतिहासिक उपन्यास 
अमिता! है। इसके कथानक का आधार अशोक की कलिंग-विजय की प्रसिद्ध 
ऐतिहासिक घटना है । वस्तु-सामप्री ऐतिहासिक सूत्रों से ली गयी है । कथा-काल 
ओर क्षेत्र अशोक-कालीन भारतवर्ष हे। कथा-सूत्र का आरंभ उस समय से होता 
है जब अशोक के आक्रमण को कलिंग के राजा द्वारा विफल कर दिया जाता है | 
लेकिन यह कथा-सूत्र अपने इसी रूप में आगे नहीं चल पाता, क्योंकि कलिंग के 
राजा की शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है। यहाँ से कथा का प्रारम्भिक सूत्र एक नवीन 
रूप ग्रहण करता हे। एक उप-कथा-सूत्र कलिंग में ही रह जाता है । वह शिशु 
राजकुमारी अमिता के साथ ही बढ़ता हे। परन्तु कथा का दूसरा सूत्र अपने मूल 
से कुछ अलग हटकर अशोक के राज्य-क्षेत्र में ही रहता हे । वास्तव में मूल कथा का 
व्यावहारिक रूप से यहीं आरंभ होता है । अब एक प्रकार से ये दोनों कथा-सूत्र, 
जो कुछ समय पूर्व अलग होकर विभक्त हो गये थे, फिर आपस में टकराते हैं । 
अशोक दुबारा कलिंग पर आक्रमण करता है| कलिग की महारानी की प्रासंगिक 
चित्रण-कथा यहीं कथानक में सम्मिलित होतो है। महारानी के अज्ञात रूप से एक 
दूसरे श्रप्रधान महल में रहने से संबंध रखने वाली कथाएं इसी सूत्र की हैं, जिनकी 
आकस्मिक रूप से तब समाप्ति हो जाती है, जब वह फिर वापस राजमहल में आा 
जाती हैं । परंतु चूँकि इतने समय तक प्रधान कथा-सूत्र अवरुद्ध रहता है और यह 
प्रसंग उसके विकास में किसी सोमा तक भी सहायक नहीं सिद्ध होता, अत: यह 
कहा जा सकता है कि इसके समावेश से कथानक को बोभिलता ही मिली है, उसके 
स्वाभाविक गति विकास-को कोई योग नहीं ; परन्तु यह ध्यान देने की बात है कि 
अब तक जो कथा सूत्रों में बंटती या फिर सूत्र-बद्ध होती रहती है अरब उसमें नाट- 
कीय तत्वों का समावेश होने लगता है । अशोक विजयी होकर राजमहल में प्रवेश 
करता है और कलिंग की महारानी अप«ी कन्या के हठ के कारण नहीं भाग पातीं, 
जो वहीं जंजीर लिए खड़ी रहती है और अशे.क को बाँधने का निश्चय कर चुकी 
होती है। यहाँ नाटकीयता अपनी सीमा पर आ जाती है, जब यह देखकर अशोक 
अमिता की सहज भावनाओं से प्रभावित होकर कभी थुद्ध न करने का प्रण कर लेता 
है| इस प्रकार नाटकीय रूप से कथा का अन्त होता है। 


यशपाल के बाद उक्त परंपरा के उपन्यासकारों में डा० रांगेय राघव का नाम 
आता है | इनके बहुत से उपन्यास प्रकाशित हुए हैं, जिनके विषय ऐतिहासिक 
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तथा प्रागू-ऐतिहासिक हैं । यों तो उनके “घरौंदेश, “चीवर', 'काक”, “विषाद मठ, 
'मुर्दों का टीला?, (हुजूर', “कब तक पुकारू?, पक्षी और आकाश”, तथा 'राहन 
रुकी' आदि अनेक उपन्यास प्रकाशित हुए हैं, परंतु इनमें से ऐतिहासिक कथानक 
की दृष्टि से “मुर्दों का टीला? तथा “कब तक पुकारूँ? विशेष महत्व के हैं । 


डा० रांगेय राघव का ऐतिहासिक उपन्यास संबंधी दृष्टिकोण विशिष्ट है । 
उनमें ऐतिहासिकता की उपेक्षा नहीं मिलती, तथा सबसे अधिक महत्व चरित्र-चित्रण 
की स्वाभाविकता को दिया जाता है। अपने “मुर्दों का टीला! नामक ऐतिहासिक 
उपन्यास में उन्होंने लिखा हे--'मिश्र और एलाम, सुमेरु और मोहेंजोदड़ो के 
दार्शनिक तत्वों की भलक देने का मैंने प्रयत्न किया है। उसमें मेंने विशेष ध्यान 
रखा है कि उस काल के अनुसार हो उस सबका वर्णन किया जाय। आज 
कल हिंदी में ऐसे बहुत-से उपन्यास निकल रहे हैं जिनमें अद्भुत बातें साबित 
कर दी जाती हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। खेद हे आपको यहाँ “दास” दासों 
की-सी बात करता मिलेगा । उसकी परिस्थिति प्रकट है | वह उस काल के दाशेनिकों 
की-सी शिक्षित बहस नहीं कर सकता, न वह वैज्ञानिक भौतिकवाद मानता है, 
न इन्द्वात्मक-ऐतिहासिक व्याख्या ही। में समभता हूँ इतिहास को इतिहास की 
.. सफल भलक करके देना ही ठीक है, न कि अपने आपको पात्र बनाकर किये-कराये 
पर पानी फेर देना !?' 


उक्त ऐतिहासिक कथा-परम्परा के नवीनतम लेखकों में भी यादवचन्द्र जैन 
का नाम लिया जा सकता हे। “मल्ल मल्लिका? तथा “उत्तरापथ” आदि उनके दो 
उल्लेखनीय ऐतिहासिक उपन्यास हैं। इनमें से प्रथम बौद्धकालीन उपन्यास है 
तथा द्वितीय में सिकंदर की भारत-विजय-यात्रा का वर्णन है। इन उपन्यासों में 
सांस्कृतिक तथा सामाजिक चेतना के स्वर बोलते हैं । 


पीछे कहा गया है कि वर्मा जी ने हिन्दी उपन्यास की ऐतिहासिक कथा- 
परम्परा का प्रवत्तेन करने के साथ ही सामाजिक कथा-परम्परा के रूप-विकास में 
भी महत्वपूर्ण योग दिया | इस दृष्टि से, कथा-शिल्प विषयक विश्येषताओं के विशेष 
सन्दर्भ में वर्मा जी की सामाजिक औपन्यासिक क्ृतियों का विश्लेषणात्मक विवरण 


१ 'मुर्दों का टीला' ( डा० रांगेय राघव ), भूमिका । 
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प्रस्तुत किया जा चुका हे । यहाँ उन उपन्यासकारों की विशिष्ट कथा-कतियों का 
शिल्प की दृष्टि से विवेचनात्मक विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है, जो वर्मा 
जी द्वारा प्रशत्त की गयी सामाजिक कथा-परम्परा में योग देने के कारण 
उल्लेखनीय हैं । 

इस सामाजिक कथा-परम्परा में आने वाले उपन्यासकारों में सबेप्रथम श्री 
अनूपलाल मंडल का नाम लिया जाना चाहिए। परम्परागत कथा-तत्वों के समावेश 
की दृष्टि से उनका रक्त और रंग” नामक उपन्यास उल्लेखनीय है । 


“रक्त और रंग” अनूपलाल मण्डल का नया उपन्यास हे। इस उपन्यास की 
कथा प्रधान पात्री प्रभावती को केन्द्र बनाकर ही आगे विकसित होती है । कथा 
का व्यावहारिक प्रारम्भ होता हे आधुनिक युग के सामान्य सामाजिक वातावरण 
को पृष्ठभूमि में रखकर प्रभावती के वैधव्य से। प्रष्ठभूमि के आधार पर ही 
कथाकार यह बताता है कि उनके एक चार वषे का पुत्र कमल भी था, जो अल्पायु 
में ही मर गया । कथा में यहाँ तक कोई तेजी नहीं मिलतो, बल्कि एक स्थिरता 
सी लक्षित होती है । कथा को भावी विकास-गति तब मिलती है, जब उसे एक 
दिन नाटकीय रूप से एक बालक मिल जाता है, जिसे देखकर उसकी अपनी स्मृति 
जाग उठती है। इस स्थान से अन्त तक रक्त और रंग में एक प्रकार का संघषे 
सा होता रहता है। प्रासंगिक रूप से लेखक ने प्रारम्भिक शिक्षा का महत्व तथा 
नारी-जीवन की अन्य सामान्य समस्याओं के विविध पहलुओं पर अपने विचार 
प्रकट किये हैं, जिनसे यदि उपन्यास की कथा को कोई सहायता नहीं मिली, तो कम 
से कम, बाधा भी नहीं | 


इस परम्परा में दूसरा नाम श्रो शांतिप्रिय द्विवेदी का है। द्विवेदी जी ने 
“द्गिम्बर! नामक एक आत्मकथात्मक उपन्यास लिखा है। उपन्यास-कला की दृष्टि 
से यदि इसकी परख की जाय, तो इसमें औपन्यासिक तत्वों की कुछ कमी दिखायी 
देगी । कथा का नायक विमल है । उपन्यास के कथानक की प्रष्ठभूमि 
आधुनिक समाज और परिवर्तित संघषंमय परिस्थितियाँ हैं। विमल की दयनीय 
स्थिति से कथा का व्यावद्दारिक आरम्भ होता है। सारी कथा विमल और वैष्णवी 
को केन्द्र मानकर चलती दे। दोनों को ही जीवन में प्रत्येक पग-पग पर संघर्ष 
करना पड़ता है और जीवन की कटु परिस्थितियों का बोध होता है। प्रासंगिक 
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रूप से अनेक घटनाओं का वर्णंन किया गया है, जो मूल कथा को किसी प्रकार 
आगे ढकेलने में सफल होती हैं । 


इस परम्परा में तीसरा नाम श्री उदयशंकर भट्ट का है। उनके लिखे हुए 
उपन्यासों में “नये मोद्द! उल्लेखनीय है । इसका कथानक-विकास शेफाली के चरित्र 
को आधार बनाकर हुआ है । कथा का व्यावहारिक आरम्भ इसी पात्री की समस्या 
से होता है| वह एक विवाहिता नारी हे, जो लेडी डाक्टर का काम करती है। 
आरम्भ में आदर्शावादी विचारों का इतना प्रभाव उस पर दिखायी देता है कि 
वह उस प्रत्येक नारी की सेवा अपनी सारी लगन से करती है, जिसका उसके 
पति ने परित्याग कर दिया है। यह भूठा आदश कुछ समय तक उस पर छाया 
रहता है और कथा एक घेरे में ही घूमती रह जाती है, परन्तु शीघ्र हो एक 
सहायक सूत्र जन्म लेता हे और उसे विकास की ओर अग्रसर करता है। उसको 
बैरिस्टर प्राशनाथ से प्रेम हो जाता है, परंतु वे दोनों जानते हैं कि शेफाली का 
पहला पति विवाह रोक भी सकता हे, जो कि अब स्वयं एक दूसरी स्त्री से विवाह 
कर चुका है। यहाँ पर कथा में काफी तनाव पेदा हो जाता हे और क्षण भर को 
ऐसा भ्रम होता है कि अब उसके विकास के लिए कोई मागे नहीं रहा है । 
साधना, शुभदा, हीरादेई, राममोहन आदि विविध पात्र इस तनाव के भिन्न-मिन्न 
कोने-से बनकर रह जाते हैं। यही कारण हे कि गठन की कमी न होने के बावजूद 
भी प्रभावात्मकता की दृष्टि से उसका महत्व घट जाता है । 


उपयु क्त कथा-परंपरा में चौथा नाम श्री अम्गरतलाल नागर का है। “बूँद 
और समुद्र” नागर जी लिखित एक बृहत्‌ उपन्यास है। इसका कथा-क्षेत्र लखनऊ 
का एक मुहल्ला है. और वस्तु-सामप्री का चयन उसी की जनता से किया गया है, 
जे, वास्तव में भारतीय समाज के विविध बर्गों का प्रतिनिधित्व करता हे । कथावस्तु 
का व्यावहारिक रूप से प्रारंभ यहीं से हुआ है। चू कि यह एक विस्तृत कथा है, अतः 
इसमें अनेक कथा-सूत हैं । जिनके विकास में अनेक प्रासंगिक कथाओं तथा अन्त- 
कथाओं का समावेश हुआ है । कथा के पात्रों का वर्गीकरण यदि विविध सामाजिक 
वर्गों के आधार पर न करके पुरुष और स्त्री पात्रों के आधार पर कर दिया जाय तो 
सू 7-विकास और उसकी जटिलताओं को समभने में सरलता रहेगी । जहाँ तक पुरु ष- 
पां का सम्बन्ध हे, मुख्य कथा-सूत्र सज्नन और उसकी मित्र-मण्डली को आधार 
बनाकर आगे चलता है । पुरुष-पात्रों का दूसरा कथा-सूत्र रायसाहब तथा उनके 
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समाज को आधार बनाता है। तीसरा सूत्र उस विशिष्ट मुहल्ले के बड़े-बूढों तथा 
सामान्य पुरुषों से सम्बन्ध रखता है। चौथा सूत्र कवि विरहेश तथा उस जैसे कुछ 
अन्य पात्रों पर आधारित है । पाँचवा सूत्र रामजी साधू से सम्बन्ध रखता है । इसी 
प्रकार स्त्री-पात्रों पर आधारित भी विविध कथा-सूत्र हैं, जिनका वर्गीकरण कर लेने 
पर उनके विकास में जटिलता नहीं दिखायी दे । स्त्री-पात्रों पर आधारित जो कथा- 
सूत्र हैं, उनमें प्रधान है. ताई के चरित्र पर आधारित | दूसरा है मुहल्ले की अन्य 
स्त्रियो--उदाहरण के लिए बड़ी, नन्‍दो, तारा आदि का वगे, जिनको दूसरे के 
अन्तगंत रखा जा सकता है | तीसरा सूत्र वनकन्या से सम्बन्ध रखता है। उपयु क्त 
विविध कथा-सूत्रों का जाल बिनकर ही इस विस्तृत कथानक को तैयार किया गया 
है। कहीं-कहीं पर ये कथा-सूत्र स्वतंत्र रूप से विकास को प्राप्त होते हैं और कहीं- 
आपस में एक-दूसरे के साथ संयुक्त होकर । यदि पुरुष पात्रों का आधार सज्जन हे 
तो स्त्री पात्रों की ताई। यद्यपि इस कथन से यह आशय समभना गलत होगा कि 
इन दोनों में ही उपन्यास के सम्पूर्ण पात्रों का व्यक्तित्व निहित हे । कथा को शैली 
वर्णनात्मक है; परंतु जहाँ-जहाँ लेखक ने किसी चरित्र-विशेष की व्याख्या करने की 
ओर ध्यान दिया है, वहाँ वह रेखा-चित्रात्मक हो गयी हे । कथा के माध्यम से 
लेखक ने अपने जीवन-दर्शन को भी प्रस्तुत किया है, जिसकी प्र॒ष्ठ-भूमि में जो 
प्रधान समस्या लक्षित होती है वह है अनास्था के इस थुग में आस्था की समस्या । 
परन्तु इससे लिए उसे एक विशाल ढाँचा तैयार करना पड़ता है। कभी-कभी उसे 
अपने कथा-क्षेत्र से हटना भी पड़ता है। उदाहरण के लिए कुछ समय के लिए 
सज्जन और वन-कन्या के साथ कथा का सूत्र मथुरा और वृन्दावन तक भी जाता है 
ओर इस प्रकार अनेक प्रासंगिक व्शन उसमें समावेशित हो जाते हैं | ताई के चरित्र 
का चित्रण करने के साथ ही साथ लेखक जादू-टोना, यन्त्र-मन्त्र आदि के विषय 
में न जाने कितनी बातें बता जाता है और इसी प्रसंग से सम्बन्ध रखनेवाली कितनी 
ही और बातें भी । परन्तु उनके इस हिंसक रूप को छे,ड्कर उनके हृदय के दूसरे पक्ष 
और वात्सल्य की अनेक स्नेहसिक्त भावनाओं की अभिव्यक्ति भी वह नहीं भूलता । 
सज्जन के साथ ही बंह इस घने मुहल्ले के घटना-क्षेत्र में केमरामैन के समान प्रवेश 
करता है और ज्यों ही उसके लिए के:ठरी ले ली जाती है, त्यों ही मानों कैमरा 
फिटकर दिया जाता हे । सुविधा के विचार से यहाँ कवि विरहेश का प्रवेश कथानक 
में होता है और इस प्रकार प्रसंग रूप से बड़ी के प्रणय की कथा का भी समात्रेश 
हो जात है । इसी कथा-सूत्र के अन्त्गंत महिंपाल और उससे सम्बन्ध रखने वाली 
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प्रासंगिक कथादँ आतो हैं। मानसिक संघर्ष और चारित्रिक उथल-पुथल की दृष्टि से 
यह उपन्यास का सबसे महत्वपूर्ण पत्त हे । कल्याणी का चरित्र उसका ठीक विरोधी 
है और डा० शीला से सम्बन्ध रखने वाले प्रासंगिक वर्णन वैवाहिक समस्याओं को 
जटिल बना देते हैं । डॉ० शीला से कुछ ही भिन्न प्रकार का चरित्र चित्रा राजदान 
का है। परन्तु ये सब मूल कथानक के प्रासंगिक कथा-भाग से सम्बन्ध रखने वाले 
तत्व हैं। नगीनचन्द आदि पात्र भी इसी सूत्र को बढ़ाते हैं, परन्तु उनका उसमें 
कोई विशेष योग नहीं है । अवश्य वनकन्या आधुनिक युवती-वर्ग का प्रतिनिधित्व 
करती कहीं-कहीं दिखायी पड़ती हे, यद्यपि उसका चरित्र-विकास स्व॒तन्त्र रूप से कम 
ही हुआ है। वातावरण का इस इस उपन्यास के कथानक और पात्रों के निर्माण में 
महत्वपूर्ण योग रहा है । प्रासंगिक रूप से लेखक ने यदि एक ओर विधवाश्रम जैसी 
सेवा-संस्थाओं में होने वाले अनाचार का भी परिचय दिया है तो दूसरी ओर मोहन- 
जोदडे,, वैदिक सभ्यता आदि पर लम्बे वर्णनात्मक चिन्तन-प्रसंग । इनसे कथानक में 
शिथिलता और बिखराव आ गया है । इस प्रकार इस उपन्यास में अनेक शिल्प-रूपों 
का जमघट-सा दिखायी देता है । 

उपयु क्त परम्परा में जो अन्य उपन्यासकार आते हैं, उनमें श्री मन्मथनाथ 
भुप्त, श्री रामेश्वर शुक्ल “अंचल', श्री यज्ञदत्त शर्मा, डा० रांगेय राघव, डा० लक्ष्मी- 
नारायण लाल, सुश्री रजनी पनिकर तथा श्री शिवसागर मिश्र आदि के नाम 
उल्लेखनोय हैं । “बहता पानी” मनन्‍्मथनाथ गुप्त का नया उपन्यास है जिसका कथानक 
भारतीय स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद किये गये क्रांति-आंदोलनों पर आधारित है | वास्तव 
में, लेखक का विचार है कि, भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात्‌ भी अनेक ऐसी 
समस्याएं हैं, जो बहुत जटिल हैं। विशेष रूप से मध्यवर्गीय समाज के सामने ये 
समस्या< अपना मुँह फाड़े खड़ी हैं । इसकी कथा प्रधान पात्र सव्यसाची के जीवन 
को केन्द्र मानकर ही विकसित होती है । वह एक क्रांतिकारी भावनाओं वाला युवक 
है, जिसे जीवन-निर्वाह के लिए कोई आश्रय ढू ढते समय यथाथ्थ की कटुता का बोध 
होता है। ये कटुताएँ उसके मस्तिष्क में इतनी हलचल उत्पन्न करती हैं कि वह 
जीवन के किसी भी पक्ष में उदासीनता और निराशा से पीछा नहीं छुड़ा पाता । यों 
वह सुजाता के सम्पर्क में आने पर उसके प्रति आकर्षण का भी अनुभव करता है, 
परन्तु यह प्रसंग कथानक को कोई तीत्र-बिकास-गति देने में असमर्थ रहता है । 
हरिकिशन, वैद्यनाथ तथा धमंशीला आदि पात्र कथा में प्रासंगिक रूप से ही समाविष्ट 
हुए हैं, जिनका उसके निर्माण में कोई महत्वपूर्ण योग नहीं है। 
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रामेश्बर शुक्ल “अंचल” के नये उपन्यास “मरु प्रदीप” की कथा का केन्द्र हे 
प्रधान पात्री शान्ति | प्रधान कथा-सूत्र के रूप में उसी को लेकर कथानक का व्याव- 
हारिक रूप से आरम्भ हे।ता है । इस प्रधान सूत्र का प्रथम सहायक सूत्र आता है. 
प्रोफेसर विमल को आधार बनाकर । विधवा-विवाह पर जितनी बहस होती हैं, वे 
कथानक में समावेशित किये गये प्रासंगिक विवरण के रूप में आती हैं । अब यह 
द्वितीय कथा-सूत्र विकसित हें,ते-होते एकाएण्क नाटकीय रूप से शिथिल हो जाता है 
ओर एक नया सूत्र आता है। कमलाकांत के सम्पर्क में शान्ति आती है और दोनों 
में प्रेम हो जाता है । उसके भीतर अन्तहन्द्र चलता है और कमलाकांत को समर्पित 
हो जाने के बावजूद वह अशान्ति का ही अनुभव करती रहती है। संक्षेप में इसी 
त्रिकोशात्मक घेरे में कथा धूमती है, जिसका एक बिन्दु हे विमल, दूसरा बिन्दु 
है कमलाकांत प्रधान और केन्द्र विन्दु हे शान्ति। इस त्रिकोशात्मक घेरे में ये तीन 
पात्र ही आते हैं, जो उपन्यास की कथा के जाल को बिनते हैं। उपन्यास भर में 
इन्हीं के विचार, दर्शन और सिद्धांतों का विस्तार से परिचय दिया गया है । पात्रों की 
संख्या कम होने के कारण उपन्यास में अनावश्यक विस्तार आ गया है और कथानक 
बिखर गया हे । 


यज्ञद्त्त शर्मा कृत “इंसाफ” नामक उपन्यास ग्रामीण जीवन की समस्याओं 
पर लिखा गया है । इसका प्रधान पात्र श्यामू हे, जो खेती करता है। किन्तु उसके 
काय॑ का क्षेत्र केबल कृषि तक हो सीमित नहीं है। वह सक्रिय रूप से देश की 
राजनीति में भी भाग लेता हे । इसी कारण उसे जेल-यात्रा भी करनी पड़ती है । 
कथा का विकास इस स्थान से दो सूत्रों में विभाजित होकर होता है। जब श्यामू 
जैल चला जाता है तो उसकी स्त्री जगवती सारा काम देखती है। इसी दौरान में 
भारतवर्ष स्वतन्त्र होता है और हर क्षेत्र में अनेक परिवतन आते हैं। जमींदारी में 
भी व्यवस्था बदलती है ओर श्यामू के साथ अन्याय किया जाता है। परन्तु अन्त में 
कथानक एक प्रकार से नाटकीय मोड़ लेता है और उसकी भूमि बच जाती है । 
यहाँ पर आदर्शाबाद की झलक स्पष्ट हे। प्रासंगिक रूप से न्याय-व्यवस्था तथा 
जमींदारी उन्मूलन आदि विषयों पर भी विचार मिलते हैं। कथा-क्रम में एक-सूत्रता 
मिलती है, जो प्रशंसनीय है । 


“कब तक पुकारूँ? ढा० रांगेय राघव का नवीनतम्‌ बृहत्‌ उपन्यास है। इस 
उपन्यास की कथा भारत की कुछ जरायम पेशा जातियों से सम्बन्ध रखती है । कथा 
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अपने प्रधान पात्र सुखराम को केन्द्र बताकर परिचालित होती हे । सामान्य रूप से 
कथा के सहायक सूर्पों में एक प्यारी के चरित्र को आधार बनाकर चलता है, जिसका 
विवाह सुखराम से होता है । पुलिस के दरोगा के प्यारी को बुलवाने आदि की घटनाएँ 
इसी सूत्र के अन्तगंत प्रासंगिक रूप से आती हैं | सुखघराम का असन्‍्तोष, उसको 
पिटवाया जाना कथानक के भावी विकास में सहायक होते हैं । रुस्तम खाँ के चरित्र 
को एक आधार बनकर दूसरा उप-कथा-सूत्र अब मूल कथा वस्तु के प्रधान सूत्र के 
साथ आ जाता है। इसमें पूर्व-सूत्र का भी योग रहता हे । और इस प्रकार यह भी 
एक उप-प्रधान कथा बनाकर मूल कथा के साथ ही चलती है। प्रधान सूत्र अब 
मुड़ता है और सुखराम के जीवन में कजरी का प्रवेश होता है । यह सूत्र अ्रव प्रधान 
कथा का अंग बन जाता है और उपन्यास में अन्त तक चलता हे । विधवा नटनी, 
बॉके, डाकुओं के सरदार आदि की घटनाएं प्रासंगिक रूप में कथा आती हैं, जिनका 
कथा के स्थायित्व की दृष्टि से कोई महत्व नहीं है । अँग्रेज युवती सूसन की रक्षा से 
प्रधान कथा फिर मुड़ती है। ऑग्रेज युबक का सूसन पर बलात्कार आदि इसकी 
प्रासंगिक घटनाएँ हैं। सूसन के गर्भ रह जाने से आगे की कथा फिर एक नाटकीय 
मोड़ लेती है | सुखराम, कजरी व सूसन बम्बई चले जाते हैं । बाद में सूसन इंगलैंड 
चली जाती है और उसको आधार बनाकर चलनेवाले उपसूत्र की समाप्ति हो जाती 
है । उपन्यास का अन्त कुछ भावात्मक ढंग से होता हैँ । ठाकुर के लड़के नरेश से प्रेम 
करने के कारण सुखराम चन्दा को गला घोंटकर मार डालता है, जो सूसन की कन्या 
थी और जिसे उसने पाला था। उपन्यासकार की वर्णन-शैली बहुत तीखी है | बह 
जिस समवेदनापूर्ण और रोचक ढंग से वर्णंन करता है, पाठक उसी के रंग में रँगता 
चला जाता है । उपन्यास के घटना-क्रम में स्वाभाविकता है, यद्यपि कहीं-कहीं कुछ 
घटनाओँ अनावश्यक रूप से भरी गयी जान पड़ती हैं। परन्तु इसी से सम्बन्धित 
उपन्यास की मुख्य कमी यह है. कि विशेष सावधानी और सतकता के बावजूद भी 
उपन्यास का कथानक बिखर - सा गया है। इसका एक कारण कथानक का 
अनावश्यक विस्तार भी है । 


डा० लक्ष्मीनारायण लाल लिखित “काले फूल का पौदा? एक छोटे से परिवार 
की कथा है। इसकी सारी कथा देवन और गीता के चारों ओर केन्द्रित रहती है । 
इन दोनों पात्र-पत्रियों को दो कथा-सूत्र मानकर चला जाय तो देवन मित्रों तथा 
गीता के पिठ-ग्रृह के व्यक्तियों को आधार बनाकर चलने वाले दो उप-सूत्रों को इस 
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प्रधान-कथा-सूत्र का सहायक माना जा सकता है । उपन्यास समस्या-प्रधान हे और 
किन्हीं समस्याओं पर व्यावहारिक दृष्टिकोण से प्रकाश डालता है । इसका कथानक 
प्रासंगिक रूप से समाविष्ट हुए वर्णानात्मक सूत्रों के बोझ से मुक्त है, यह बड़ी बात 
है, अन्यथा इस प्रकार की कथाओं में इनकी भरमार रहती है । अवश्य वर्णनात्मकता 
के सूत्र से कथानक में सरल स्वाभाविकता प्रारम्भ से अन्त तक मिलती है । यही 
कारण है कि कथावस्तु को गुत्यियाँ और उलभाव इस उपन्यास में बिल्कुल नहीं 
मिलते । कथानक का प्रसार खण्डों के अन्तर्गत किया गया है। इस खंड-विभाजन 
के आधार पर कथानक का निर्धारण करने में कुछ व्यावहारिक कठिनाइयाँ अवश्य 
होती हैं, परन्तु उसकी प्रभावात्मकता भी बढ़ जाती है । यद्यपि इस खण्ड-प्रणाली का 
निखरा हुआ रूप केवल “नदी के द्वीप” में ही मिलता है । कहीं-कहीं किसी सीमा तक 
नाटकीयता भी समाविष्ट हुई है, यद्यपि उसके आधार के विषय में अन्य तत्वों का 
भी उल्लेख किया जा सकता है | 


“बया का घोंसला और साँप” डा० लक्ष्मीनारायण लाल का लघु उपन्यास 
है | इसमें शिल्प की कोई नवीनता नहीं मिलती है, यद्यपि कथा के प्रकरण- 
विभाजन से उसमें कलात्मकता लाने का प्रयत्न किया गया है। जैसा कि इस थुग 
में लिखे गये अनेक उपन्यासों के सम्बन्ध में कहा जा सकता है, कथा के अन्तिम 
भाग को प्रारम्भ में रखकर उपन्यास शुरू किया गया है। इस उपन्यास की 
आधार-भूमि भारतीय देहातों का सामाजिक जीवन है। आनन्द, सुभागी, रामानन्द, 
कामताप्रसाद, जमुना, पारो आदि पात्रों को आधार बनाकर विविध सूत्रों का 
जाल बिनकर कथानक का ढाँचा तैयार किया गया हे। परन्तु इन विशिष्ट चरितं 
का महत्व सामाजिक या सामूहिक दृष्टि से ही अधिक है। कथा का प्रारम्भ 
सामान्य रूप से हुआ है, परन्तु शीघ्र ही वह बहुत गतिवान्‌ होकर आगे बढ़ी है। 
कहीं-कहीं उसकी गति की यह तीत्रता कलात्मक दृष्टि से दोषपूर्ण लगती है । 


“अन्धा कुआँ” डा० लक्ष्मीानारायण लाल का मुख्यतः ग्रामीण जीवन पर 
आधारित उपन्यास है। इसमें भारतीय ग्रामों के सामाजिक जीवन की पृष्ठभूमि में 
कथानक का निर्माण किया गया है। प्रधान कथा-सूत्र एक परिवार से सम्बन्ध 
रखता है, जिसमें पहले तीन-चार पात्र रहते हैं-जेठ-जेठानी, देवर-देवरानी | 
बाद में एक जेठानी सौत के रूप में भी आती है जो परिस्थितियों के कारण 
बहोँ से भागने पर विवश होती है। प्रामीण परिवारों की पारस्परिक कलह, 
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स्त्री का घर छोड़कर भागना, मुकदमेबाजी, नारकीय यन्त्रणाएँ, ईर्ष्या-हेष आदि 
से सम्बन्ध रखनेवाली भावनाउ-घटनाएँ इस कथानक-निर्माण का आधार हैं । 


रजनी पनिकर लिखित “पानी को दीवार” नामक उपन्यास का कथानक नीना 
नरूला नामक एक युवती के चरित्र पर आधारित है। प्रारम्भ में परिचयात्मक 
रूप से यह बताया गया है कि वह एक चित्रकला विद्यालय में अध्यापिका है, और 
राज विदेश गया है। इन दोनों में पहले से ही प्रेम था। कथा-सूत्र इस आधार 
को लेकर विकसित होता है कि प्रोफेसर दिलीप चौधरी के प्रति नीना आकर्षण 
का अनुभव करती है। जब दिलीप भी उसकी ओर आकर्षित हो जाता है, तब 
संयुक्त रूप से ये दे नों सूत्र मूल-कथा का स्थान ग्रहण कर लेते हैं और सुस्थिर 
गति से आगे बढ़ते हैं। परिस्थितियों में तनाव तब आता है, जब यह प्रेम-व्यापार 
एक विचित्र स्थिति में मर्यादा-बद्ध होकर ही रह जाता है। इसका कारण यह है 
कि दिलीप विवाहित है और नीना के हृदय में राज़ की प्रेम-स्मति विलुप्त नहीं 
हुई है। फलत: इसी स्थिति में कथानक फंस कर रह जाता हे और भाबी विकास 
का कोई मार्ग नहीं खोज पाता । उपन्यास आत्मचरितात्मक शैली में लिखा गया 
है, जिसके फलस्वरूप उसकी प्रभावात्मकता में वृद्धि हो गयी हे । 

शिवसागर मिश्र लिखित “नींव की मिदट्री? नामक उपन्यास का कथानक 
सुगड़िया ग्राम को क्षेत्र बनाकर निर्मित हुआ है। डाक बाबू की लड़की अचला 
ओर योगेन्द्र की प्रेम-कथा के विवरण से कथा का व्यावहारिक आरम्भ होता है। 
कथा-सूत्र आगे बढ़ता है और ग्रामीण वातावरण में यह बात फेलती है कि 
डाक्टर हसन का चरित्र अच्छा नहीं है। दरोगा द्वारा डाक्टर हसन के घर की 
तलाशी आदि ली जाने की घटना का प्रासंगिक रूप से समावेश किया गया है। 
गाँव में बीमारी फैलने पर कुछ सेवा-काये करनेवाले सामने आते हैं और अपने 
त्यागपूर्ण॑ चरित्र का परिचय देते हैं। इस महामारी की घटना का महत्व इन्हीं 
लें,गों के चारित्रिक बिकास की दृष्टि से है ; कथानक को विकसित करने की दृष्टि 
से नहीं । कथा में रोचकता बनी रहती हे, परन्तु किसी प्रभावशाली शिल्प-रूप क्री 
भलक उसमें नहीं मिलती। 

संक्षेप में, श्रीयुत वृन्दावनलाल वर्मा द्वारा ऐतिहासिक उपन्यास्रों की जिस 
परम्परा का प्रवतन हुआ तथा सामाजिक कथा-परम्परा की जो प्रशरित हुई, उसकी 
विविध भ्रवृत्तियों के विकास में योग देने बाले उपन्यासकारों की प्रमुख क्ृतियों का 
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शिल्प-गत अध्ययन ऊपर प्रस्तुत किया है । हिंदी उपन्यास के विकास के इतिहास में 
बर्मा जी का स्थान इसलिए सदैव उल्लेखनीय रहेगा कि उन्होंने उपन्यास-साहित्य 
की एक बड़ी कमी को पूरा करके उसकी सर्वांगीण उन्नति की दिशा में प्रयत्न 
किया । विशेष रूप से, हिन्दी-साहित्य में ऐतिहासिक उपन्यासों का जो अभाव था, 
बह वर्मा जो तथा उनके द्वारा प्रवर्तित परम्परा में योग देने वाले अन्य उपन्यासकारों 
की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कथा-ऋतियों के द्वारा बहुत अंशों में पूरा हो गया है 
ओर भविष्य में भी उसकी व्यापक-क्षेत्रीय संभावनाएँ हैं । 


७५ ७७ 
जनद्र कुमार 


जीवन-परिचय तथा प्रमुख कृतियाँ--प्रेमचंदोत्तर उपन्यासकारों में जैनेंद्रकुमार 
का विशिष्ट स्थान है। उनका सबसे पहला उपन्यास “परख” हे, जो सन्‌ १६३० में 
प्रकाशित हुआ था। इसके बाद उनके 'त्यागपत्र' सुनीता”, 'कल्याणी', 'सुखदा', 
“विबते' तथा “व्यतीत आदि उपन्यास प्रकाशित हुए। उनकी लिखी हुईं समस्त कहानियाँ 
जैनेंद्र की कहानियाँ? ( सात भाग ) के अंतर्गत प्रकाशित हुई हैं । इनमें से पहले 
में राष्ट्रीय और क्रांतिकारी कहानियाँ, दूसरे में बाल-मनोविज्ञान और वात्सल्य की 
कहानियाँ, तीसरे में दाशेनिक और प्रतीकात्मक कहानियाँ, चौथे में प्रेम और विवाह 
संबंधी कहानियाँ, पाँचवें में प्रेम के विविध रूपों की कहानियाँ, छठे में विविध 
सामाजिक कहानियाँ और सातवें में अन्य महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं । 


मनोविश्लेषण को आधार बनाकर उपन्यास-रचना करनेवाले प्रेमचंदोत्तर 
उपन्यासकारों में जैनेन्द्रकुमार का अपना स्थान है। उनके उपन्यासों में घटनाओं 
के संगठन पर बहुत कम बल दिया गया मिलता है । वह बड़े कौशल से अपने 
पात्रों की सामान्य गतियों में सूक्ष्म संकेतों की निद्दिति की खोज करते हैं| ये संकेत 
मनोविज्ञान और दर्शन का आश्रय पाकर विकास को प्राप्त होते हैं। यहाँ जैनेंद्रकुमार 
के प्रमुख उपन्यासों के आधार पर उनकी कृतियों में कथा-शिल्प के निर्धारित रूपों 
की ओर संकेत किया जायगा। साथ ही, विविध मनोविश्लेषणात्मक वृत्तियों-को 
प्रमुखता देंकर चलने वाले जो अन्य उपन्यासकार इनकी परम्परा में आते हैं, उनका 
भी उल्लेख उनकी औपन्यासिक कृतियों में कथा-शिल्प के रूपों की प्रयोगात्मकता 
की दृष्टि से यहाँ किया जायगा । 
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जैनेन्द्रकुमार का सर्वप्रथम उपन्यास 'परख है | शिल्प की दृष्टि से इसकी 
सर्बप्रथम उल्लेखनीय विशेषता यह है कि इसमें एक ही मुख्य कथा है और उपन्यास 
में उसकी ही प्रधानता है । जो प्रधान पात्र इसमें आते हैं, वे इसी मुख्य कथा से सीधा 
सम्बन्ध रखते हैं और उससे प्रभावित या अप्रभावित होते हैं। इस प्रकार इसमें 
प्रासंगिक कथाओं और उससे सम्बन्ध रखनेवाली घटनाओं की पूर्ण रूप से उपेक्षा की 
गयी है | इस दृष्टि से इस उपन्यास को देखने पर यह भ्रम सम्भाव्य है कि इसमें 
किसी असामान्य शिल्प-रूप के ढाँचे पर कथानक का निर्माण किया गया है । परंतु 
यह सत्य नहीं है। बल्कि हुआ यह है कि सारी कथा एक अस्वाभाविक, अमनो- 
वैज्ञानिक, नाटकीय और चमत्कारपूर्ण ढंग से चलती हुई एक भ्रम बनकर रह गयी 
है | सामान्य रूप से इसमें जहाँ-जहों भी जो मोड़ आये हैं, उनमें कोई चरित्रगत 
कारण नहीं दिखायी देता। किसी भी साधारण अथवा असाधारण परिस्थिति में 
उपन्यास के किसी भी पात्र की प्रतिक्रिया वेसी नहीं हूँ ती, जैसी कि उसकी अपनी 
चरित्रगत विशेषताओं के कारण वहाँ पर होनी चाहिए थी। कथानक के इन दोषों 
का ही यह परिणाम हुआ है कि कोई भी चरित्र सशक्त रूप में नहीं उभरा हे और 
कोई भी घटना अविस्मरणीय रूप से पाठकों के मन पर नहीं छा पायी है । व्यर्थ 
है। बीच-बीच में बिहारी और कट्टा जो भावना-प्रधान वक्तव्य देते हैं, वे भावुक 
हृदयों के उदगार हैं, जो व्यावहारिकता से कहीं दूर हैं। सत्यधन का चरित्र 
भी एक पहेली बनकर रह गया है। कट्टो एक सरल ग्रामीण विधवा बाला के रूप 
में प्रारंस में सामने आती हे । परन्तु वह एक घेरे में अस्वाभाविक रूप से घूमती 
रह जाती है । कथानक जिस समस्या से सीधा सम्बन्ध रखता हे, वह है विधवा- 
विवाह की समसस्‍्या। अवश्य यह एक ऐसी समस्‍या हे, जो भारतेंदुयुगीन उपन्यासों 
की प्रवृत्तिगत विशेषता कही जा सकती है । इसे नये शिल्प-रूप में जितने प्रभावपूर्ण 
ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता था, वैसे ढंग से नहीं किया जा सका | फल यह हुआ 
है कि उपन्यास का कथानक एक पहेली सा लगता है और शिल्प-गत विशेषताओं 
के बावजूद एक निर्जीव, अव्यावहारिक और भावना-प्रधान कथा बनकर रह गया है । 


« श्री जैनेन्द्रकुमार के उपन्यासों में 'सुनीता” सबश्रेष्ठ है। उनकी उपन्यास- 
कला का प्रौद़तम रूप इसी में मिलता हे । इस उपन्यास की अ्रस्तावना” में लेखक 
ने बताया कि वह स्वयं प्रत्यक्ष रूप में कथा का कोई पात्र नहीं है, बल्कि विविध 
पात्रों के माध्यम से उनका व्यक्तित्व समावेशित हुआ है-./''''' पाठक पुस्तक 
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में मुके मुश्किल से पायगा । यह नहीं कि में उसके प्रत्येक शब्द में नहीं हूँ। 
लेकिन पुस्तक के जिन पात्रों के माध्यम से में पाठक को प्राप्त होता हूँ, प्रत्येक 
स्थान पर उन पात्रों के अनुरूप मेरा रूप विकृत हो जाता है। उन्हें सामने करके 
में ओट में हो जाता हूँ''सटि सृश को छिपाये है। मुके भी अपने इन पात्रों के 
पीछे छिपा मानें; पर सृष्टि सष्टा को ही व्यक्त करती है, और यह पुस्तक मुमे 
व्यक्त करने को बनी है। फिर भी सृष्टि ही तो दोखती है, सष्टा कहाँ दीखता 
है ९? “पर सिरजनहार के समान -निष्प॒ह में कहों ? यद्यपि इस पुस्तक के नाना 
पात्रों में में ही बोल रहा हूँ तो भी पाठक के हृदय को सीधा पाने की इच्छा जी में 
रह ही जाती है । पुस्तक में रमे हुए मुकको पाठक जैसे चाहें, समभें। किसी पात्र 
में में अ्नुपस्थिति नहीं हूँ, और हर एक पात्र हर दूसरे से भिन्न है। उनकी 
सब बातें मेरी बातें हैं। फिर भी कोई बात मेरी बात नहीं हे; क्‍योंकि मेरी कहाँ, 
वे तो उनकी हैं |?" 

यहाँ “सुनीता” के साहित्यिक महत्व की चर्चा न करके उसकी शिल्प-विशेष- 
ताओं की ओर ही संकेत करना उपयुक्त होगा | इस उपन्यास में तीन पात्रों--सुनीता, 
हरिंप्रसन्न तथा श्रीकान्त--की प्रधानता हे। कथा का आधार इन्हीं तीन पात्रों 
के त्रिकोशात्मक चरित्र की प्रष्ठभूमि हे। कथा के विकास के साथ ही साथ 
दार्शनिक तत्वों का समावेश और उनका आग्रह भी क्रमशः: बढ़ता गया है। कुछ 
स्थलों पर वातावरण की प्रधानता होने के उसके चित्रण का महत्व बढ़ गया है। 
“सुनीता में अंत:संघर्ष को प्रमुखता दी गयी हे । यही कारण हे कि न केवल यह 
उपन्यास घटना-प्रधान नहीं है, बल्कि इसमें घटनाओं का अभाव भी है। पात्रों का 
व्यक्तित्व विशिष्ट तत्वों का आधार लेकर विकसित होता है, और वे ही कथा- 
विकास के भी आधार हैं। संक्षेप में, ये ही इस उपन्यास की कथा-शिल्प विषयक 
विशेषताएं हैं । 


८्यागपत्र” जैनेन्द्रकुमार का सर्वप्रमुख लघु उपन्यास है । यह एक उत्टृष्ट 
कृति होने के साथ ही साथ शिल्प के नवीन प्रयोग की सफलता की दृष्टि से भी 
महत्वपूर्ण हे। इस उपन्यास में स्थान-स्थान पर जीवन की मार्मिक, सहज, 


१. 'सुनीता' ( श्री जैनेन्द्रकुमार ), “प्रस्तावना', पृष्ठ ३। 
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तोत्र अनुभूतियों की गहरी अभिव्यक्ति मिलती है । इस उपन्यास में कई व्यापक 
सामाजिक प्रश्नों को उठाया गया है। उपन्यास की प्रमुख पात्री--प्रमोद की बुआ 
मृशाल--पाठक के सामने एक प्रभावशाली व्यक्तित्व लेकर आती है । उसकी अपनी 
हीनताओं के बावजूद पाठक उसका सम्मान करता हे। शैली की नवीनता ही इस 
उपन्यास की सबसे बड़ी सफलता है। आरम्भ में ही उपन्यास की कथा का नायक 
प्रम द वृद्धावस्था में अपने विगत जीवन के कुछ कार्यो" पर पश्चात्ताप करता दिखायी 
देता है । यद्यपि यह सत्य हे कि वह जीवन में अनेक सफलताएं प्राप्त कर चुका है 
ओर उन्हीं की बदौलत एक जज के प्रतिड्टित पद पर पहुँचा हे, लेकिन साथ ही वह 
यह भी अब अनुभव कर रहा हे कि उसके जीवन में कुछ असफलताएं भी रही हैं | 
उसे अपनी बुआ की मृत्यु पर शोक होता है । वह अकेले में उन्हीं के लिए चार 
आँसू बहाता हे । वह यह भली भाँति जानता हे कि यद्यपि समाज की आँखों में 
उसकी बुआ एक पतित खत्री थीं और उनके सम्बन्धित होने की बात भी आज़ उसके 
लिए अपमान का कारण बन सकती हे, भले ही। वह अपने चारों ओर प्रतिष्ठा की 
बड़ी-बड़ी मजबूत दीवारें खड़ी कर चुका था। वह यहे भी जानता है कि कई अपवाद 
इन्हें पार कर शायद ६ उसके पास तक आ सके। परन्तु अब उसे अपने आप 
पर क्रोध आता है। वह सोचता हे कि ऐसा क्यों हुआ ? उसकी बुआ की माँग 
उससे क्यों नहीं पूरी हुई ? उनके अपार प्रेम और विश्वास के बदले में उसने अपना 
सव धन क्‍यों नहीं बहा डाला ? क्‍यों उसकी मुट्ठी मिंच गयी ? और यदि ऐसा 
हुआ भी, त। उसके बाद उसकी आत्मा ताप से सन्‍्तप्न क्यों नहीं हुईं ? आज इन 
सब प्रश्नों के उत्तर में वह कहता है कि वह कुद्र था। वह वकालत में आँख गड़ा 
कर खुद फूलने में लगा रहा । वह यह मानता रहा कि वह ठीक रास्ते पर है । वह 
कर्तव्य को दबाता रहा और अकतंव्य की करता रहा | क्‍यों ? क्‍योंकि वह बुद्धि- 
मान था, मूखे नं; वह तोल-तोलकर चला और तराजू अपने हाथ में रखी । आज 
उसका हृदय पीड़ित है, क्योंकि जो असली तराजू हे उसमें वह हल्का तुला रहा है । 
बह इस बात के लिए पछता रहा हे कि अपने धन और प्रतिष्ठा की प्राप्ति के साथ 
क्‍यों वह थोड़ा सा मूखे नहीं बन सका। यह सब कुछ निस्सार है, क्योंकि वह 
समय पर प्रेम के प्रतिदान से चूक गया। आज उसे मालूम हो रहा है कि जो कुछ 
उसने बटोरा है, वह मैल है और उसकी आत्मा की ज्योति को ढक रहा है, जो वह 
नहीं चाहता । इस सबके पश्चात्ताप-स्वरूप वह जजी से त्यागपत्र दे देता है । 
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श्री जेनेन्द्रकुमार का 'कल्याणी” नामक उपन्यास आत्म-कथात्मक शैली में 
लिखा गया है। इस शैली में जो उपन्यास लिखे जाते हैं, उनमें कथा के प्रमुख पात्र 
की अं.र से ही उसका संपूर्ण विवरण प्रस्तुत किया जाता है। परन्तु इस उपन्यास 
की विशेषता यह है कि आत्म-ऋथात्मक शैली में प्रस्तुत किये जाने पर भी कथा 
कहने वाला व्यक्ति उपन्यास का प्रमुख पात्र नहीं हे । इस उपन्यास में प्रारंभ से 
अंत तक श्री और श्रीमती असरानी की कथा चलती है, जो दोनों डाक्टर हैं । श्रीमती 
असरानी का नाम कल्याणी है, जिनके नाम पर हो उपन्यास का भी नामकरण 
हुआ है। कथाकार ने अपने परिचय कुछ लोगों की जीवन-कथा के रूप में यह 
कहानी कही है। चूँ कि कथाकार स्वयं कथा में प्रधानता नहीं रखता, अत: कथानक 
के बीच-बीच में कुछ अंश ऐसे आ गये हैं, जो उसके प्रवाह की गति भंग कर 
देते हैं । यह्‌ उपन्यास आत्म-कथात्मक शैली में लिखी गयी विशिष्ट कृतियों में हैं । 


जैनेन्द्रकुमार लिखित 'सुखदा” का कथानक घटनाओं के वैविध्य-बोम से आक्रान्त 
है। कथा का व्यावहारिक आरम्भ प्रधान पात्री सुखदा के अपनी कहानी लिखने 
से होता है। वह एक विचित्र स्थिति में अपने जीवन की गाड़ी को किसी प्रकार 
आगे ढकेलती सी प्रतीत होती है। कथा के सूत्र फैलते हैं। पता यह लगता है कि 
वह एक धनी घराने लड़की है, जिसका विवाह भी हो चुका हे। परन्तु किन्हीं 
वैचारिक असमानताओं के कारण पति-पत्नी में मदभेद हो जाता हे, यहाँ तक प्रधान 
सूत्र ही चलता है और उसमें कई तनाव नहीं प्रतीत होता | प्रासंगिक रूप से यह 
भी पता चलता है कि सुखदा के एक पुत्र जन्म लेता है। परन्तु कथा में उस 
समय से खिंचाव उत्पन्न होता है, जब एक युवक वहाँ नौकरी करने आता है । 
सुखदा को उसके क्रान्तिकारी होने का सन्देह होता है। एक दिन वह एकाएक 
चला जाता है और फिर पता चलता है कि वह गिरफ्तार कर लिया गया है। 
यह घटना बहुत महत्व की नहीं हे, परन्तु कथा में मोड़ आने की दृष्टि से 
यह बात महत्वपूर्ण हे कि स्वयं सुखदा भी क्रान्ति-क्षेत्र में प्रविष्ट हो जाती है। 
हरीश के चरित्र को आधार बनाकर एक नये सहायक कथा-सूत्र का जन्म होता है 
ओर सुखदा उसके सम्पक में आती है। इसके बाद कहानी में कोई स्वाभाविक 
विकास-गति नहीं लक्षित होती। हरीश और लाल आदि पात्र नाटकीय ढंग से 
विषिध कार्य करते हैं और नाटकीयता से ही पूर्ण अभिनय भी। अन्त में सुखदा 
लाल की ओर आकर्षित होती है और अनेक नाटकीय मोड़ों के बाद वह पति को 
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त्यानकर अस्पताल में जाकर भरती हो जाती है। कथा के नाटकीय मोड़ों ने इसे 
सर्वथा महत्वहीन ऋति बना दिया है। कुछ विषय अप्रासंगिक भी हैं। उदाहरण 
के लिए बिनंद्‌ को पढ़ाई के लिए नेनीताल भेजने को बात। इनसे कथा श्रशक्त 
हुई है। 

श्री जेनेन्द्रकुमार के “विवर्त! नामक उपन्यास के कथानक का केन्द्र जितेन 
है । उसकी सामान्य पारिवारिक स्थिति से कथा का व्यावहारिक आरम्भ होता है। 
उत्तकी असाधारण प्रसिद्धि आदि बताकर लेखक कथा-विकरास के भावी मार्गं 
ख लता है। भुवतमोहिनी के चरित्र को आधार बनाकर प्रधान कथा का प्रथम 
सहायक सूत्र सामने आता हे । उसके धनवान होने से सम्बन्ध रखनेवाले प्रसंग 
इसी सूत्र के अन्तर्गत आते हैं। अब ये दोनों सूत्र संयुक्त रूप में आगे बढ़ते हैं, 
जब भुवनमोहिनी और जितेन के विवाह की बात उठती है। भुवनमोहिनी के यह 
विवाह-सम्बन्ध स्वीकार न करने पर यह सूत्र यहीं समाप्त हो जाता है और उसका 
विवाह नरेशचन्द्र से हो जाता हे । कुछ समय के लिए यहाँ आकर कथा रुक-सी 
जाती है । इसमें फिर विस्तार की सम्भावना तब हें।ती हे, जब चार वर्ष बाद जितेन 
वहाँ भागकर आता है और शरण लेता हे। स्वस्थ हो जाने पर जब वह भागता 
है त. भुवनमोहिनी के गहने आदि भी चुराकर ले जाता हे। कथा की स्वाभाविकता 
यहीं से समाप्त हो जाती है। अब उसमें नाटकीय तत्वों का समावेश एक के 
बाद एक करके होने लगता है। भुवनमोहिनी को दल वाले पकड़ ले जाते हैं। 
जितेन पुलिस को समपंण कर देता हे। भुवनमे।हिनी के ऊपर दल का भार आ 
जाता है । इन्दीं नाटकीय परिस्थितियों के जाल में ही कथा नाचती रह जाती है. 
ओर उसकी समाप्ति होती है । 


जैनेन्द्र जी के उपन्यासों में कथा का विकास त्रिक्रोणात्मक सूत्र के आधार 
पर होता है । एक प्रधान पात्र और एक प्रधान पात्री को लेकर जो मुख्य कथा-सूत्र 
के विकसित होने की परिपाटी है, वह जैनेन्द्र के उपन्यासों में नहीं मिलती | उनके 
उपन्यासों में एक प्रधान पात्र और एक प्रधान पात्री के अतिरिक्त एक तीसरा पात्र 
और भी होता है, जिसका. मुख्य कथा में उतना ही योग रहता है, जितना नायक या 
नायिका का। यही कारण है उसका खिंचाव तीन ओर से रहता है और इस 
त्रिकोश के केन्द्र-विन्दुओं के पाररपरिक संघर्ष से कथा को विकास की: दिशाएँ 
मिलती हैं । 
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जैनेन्द्रकुमार के उपन्यासों की शिल्प विषयक विशेषताओं को साधारणत: दो 
दृष्टियों से देखा जा सकता हे । एक ते। उनके उपन्यासों की सामान्य शिल्पगत 
विशेषताएँ और दूसरे, उनके उपन्यासों की असामान्य शिल्पगत विशेषताएँ। ऊपर 
जिस त्रिकोणात्मक संघर्ष के फलस्वरूप होनेवाले विकास की चर्चा की गयी 
है, वह उनके उपन्यासों की एक सामान्य शिल्पगत विशेषता है। यह सामान्य 
शिल्पगत विशेषता उनके अधिकांश उपन्यासों में देखी ज। सकती है । परंतु जो 
असमान्य शिल्पगत विशेषताएँ हैं , वे उनके एकाध उपन्यासों में ही मिलती हैं । 
उदाहरण के लिए उनके “्त्यागपत्र! नामक उपन्यास में जो शिल्प-रूप मिलते हैं, 
प्रभावात्मकता की दृष्टि से वेसे और किसी उपन्यास में नहीं। यह उनका 
सर्वप्रमुख लघु उपन्यास है, जो एक उत्कृष्ट कृति होने के साथ ही शिल्प के नवीन 
प्रयोग की सफलता की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हे । वास्तव में शैली की नवीनता 
ही इस उपन्यास की सबसे बड़ी सफलता है। इसमे आत्मकथात्मक शैली में एक 
ऐसे वृद्ध की कथा कही गयी है. जो पश्चात्ताप की अग्नि में जल रहा है । इस 
प्रकार कथा के अंतिम भाग को उपन्यास के आरम्भ में प्रस्तुत किया गया है, जो 
कालगत विशेषताओं की दृष्टि से हिंदी उपन्यास में एक युगीन अभिनव प्रयोग 
था। इस सामान्य अंतिम कथांश को प्रारम्भ में प्रस्तुत करने के पश्चात्‌ फिर 
वास्तविक कथा का आरम्भ हुआ है। कथा की समाप्ति पर अंतिम भाग फिर 
प्रारम्भिक कथा-भाग से अंतसंम्बंधित किया गया हे। शिल्प की दृष्टि से यह 
प्रयोग हिंदी उपन्यास कां एक नयो कदम कहा जायगा, क्‍योंकि परवर्तो 
उपन्यासकारों ने इस शिल्प-रूप को आधार बनाकर अनेक महत्व उपन्यासों की 
रचना की। 


संक्तेप में, जेनेनद्र जी का नाम आधुनिक मनोविश्लेषक उपन्यासकारों में 
प्रमुख है । इस दृष्टि से उनके साथ जिन दो अन्य उपन्यासकारों के नाम श्ाते हैं, 
बे हें श्री भगवतीचरण वर्मा तथा श्री इलाचन्द्र जोशी। श्री भगवतीचरण वर्मा के 
चार उपन्यास प्रकाशित हुए हैं--“चित्रलेखा”, “त्तीन व, टेढ़े मेढ़े रास्ते! तथा 
आखिरी दाँवः। इनमें से चित्रलेखा को छोड़कर सब सामाजिक हैं। इनके 
उपन्यासों की प्रमुख विशेषता उनकी तार्किक शैली है । उसमें विश्लेषण की प्रधानता 
है, जिसमें रूढ़िवादी सिद्धान्तों के विरुद्ध नवीन मूल्यों की स्थापना का प्रयत्न 
होता है | यों ये तक निर्णायात्मक ढंग से प्रस्तुत किये जाते हैं, जैसा कि उन्होंने 
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स्वयं एक स्थान पर लिखा है--'जो कुछ में लिखता, हूँ, तक॑ करने को नहीं लिखता । 
मैं तो अपने उन निर्णयों को पेश करता हूँ जिन पर में अपने उन तकोँ द्वारा 
पहुँचा हूँ, जो अनुभवों और अनुभूतियों पर अवलंबित है । बहुत संभव है जो 
बातें आज में कह रहा हूँ वे आगे चलकर मेरे भावी अनुभवों की कसौटी पर गलत 
हों और मुझे स्वयं अपने इन निणेयों को बदलना पड़े | पर उसके ये अर्थ नहीं कि 
में निर्शय करना ही छोड़ दँ। मुमे अपने जीवन के लिए कुछ आदशे तो 
चाहिए ही ।!* 


“धचित्रलेखाः भगवतीचरण वर्मा का सर्वप्रथम समस्या-प्रधान उपन्याम है, 
जिसकी प्रधान समस्‍या हे नेतिक मूल्यों का निर्धारण । कथा का अपना ऐतिहासिक 
आधार हे और इस दृष्टि से उसके पात्रों की ऐतिहासिकता प्रमाणित है । कथा- 
आरम्भ के संकेत महाप्रभु र॒त्नाम्बर तथा उनके दो शिष्यों--श्वेतांक और विशालदेव 
के पारस्परिक वार्तालाप के माध्यम से प्रस्तुत किये जाते हैं। दोनों शिष्य अपने 
गुरु के निर्देश से पाप की खोज में संसार में निकल पड़ते हैं। विशालदेव योगी 
कुमार गिरि के पास जाता हे और श्वेताक सामंत बीजगुप्त के पास | 


इतने पूर्ब-कथन के पश्चात्‌ वर्णनात्मक शैली में लिखे गये इस उपन्यास की 
कथा का व्यावहारिक रूप से प्रारम्भ होता हे सामंत बीजगुप्त और नतंकी चित्रलेखा 
की बिलास-क्रीड़ा से । महाप्रभु र॒त्नांबर आकर श्वेतांक को यह कहते हुए बीजगुप्त 
के पास छोड़ जाते हैं कि---'बीजगुप्त ! तुमसे सब बातें स्पष्ट रूप से कहूँगा। 
आज मेरे इस शिष्य ने मुझसे प्रश्न किया कि पाप क्या है ? में इसका उत्तर 
देने में असमर्थ हूँ । तुम मेरी सहायता कर सकते ही। तुम मेरे शिष्य रहे हो। मेंने 
कभी तुमसे कोई गुरु-दक्षिणा नहीं ली। पाप का पता लगाने के लिए ब़्रञ्नचारी 
की कुटी उपयुक्त स्थान नहीं हे, संसार के भोग-विलास में ही पाप का पता लग 
सकेगा । तुम्हारा भवन और तुम्हारा समाज--इन चीजों से श्वेतांक को भिश्ष 
कराना आवश्यक है । इस कारण में इसको तुम्हारे सामने सेवक-रूप में उपस्थित कर 
रहा हूँ । में चाहता हूँ कि तुम इसे सेवक-रूप में स्वीकार करो, पर एक बात और याद 
रखना--यह तुम्हारा गुरुभाई भी हो सकता है। इसी प्रकार महाप्रभु रत्नांबर 


१. हमारी उलझन' ( श्री भगवतोचरण वर्मा ), पृष्ठ ३० । 
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विशालदेव को योगी कुमारगिरि के पास छोड़ आते हैं, और उनकी आज्ञा से 
: कुमारगिरि उसे स्वीकार कर लेता है । 

इस प्रकार की आधार-भूमि सुचारु रूप से तैयार हो जाती हे और कथा- 
चक्र तीत्रता से घूमने लगता हे। अन्त में अनेक प्रकार के चारित्रिक उत्थान-पतन 
के बाद कथा समाप्त होती हे । उपसंहार में दे,नों शिष्य फिर महाप्रभु रत्नांबर 
की सेवा में उपस्थित होते हैं। महाप्रभु के प्रश्न करने पर उत्तर में श्वेतांक कहता 
हे--“महाप्रभु बीजगुप्त देवता हैं। संसार में वे त्याग की प्रतिमूर्ति हैं। उनका 
हृदय विशाल है | और कुमारगिरि पशु हे । वह अपने लिए जीवित हे, संसार में 
उसका जीवन व्यथे हे । वह जीवन के नियमों के प्रतिकूल चल रहा हे । अपने 
दुख के लिए उसने संसार की बाधाओं से मुख मोड़ लिया हे । कुप्ारगिरि 
पापी है।! 

परन्तु विशालदेव अपने उत्तर में कहता हे--“महाप्रभु ! योगी कुमारगिरि 
अजित हैं। उन्होंने ममत्व को वशीभूत कर लिया है, वह संसार से बहुत ऊपर 
उठ चुके हैं। उनकी साधना, उनका ज्ञान और उनकी शक्ति पूर्ण है। और बीजगुप्त 
वासना का दास हे---उसका जीवन संसार के घृशित भोग-विलास में है । वह पापी 
हे--पापमय संसार का वह एक मुख्य भाग है |! 


भगवतीचरण वर्मा कृत “तीन बर्ष” का कथा-सूत्र प्रधान पात्र रमेश व प्रधान 
पात्री प्रभा के पारस्परिक प्रेम से प्रारंभ होता है। कथा-सूत्र में उस समय उलभाव 
आता है जब कुछ ऐसी सम्भावनाएँ दिग्वायी देती हैं कि इन दोनों में विवाह न हो 
सकेगा । इसका कारण दोनों की सामाजिक और वगंगत सीमाएं हैं। यहाँ कथा में 
और भी जटिलता आती हे, जब स्वयं प्रभा की और से ऐसे संकेत मिलते हैं कि वह 
बिवाह के लिए प्रस्तुत नहीं है । यहाँ पर कथानक में प्रासंगिक रूप से प्रेम और 
विवाह-सम्बन्धी सैद्धांतिक और आदशेवादी विचारों की अभिव्यक्ति होती है, जिसके 
कारण उसमें केवल बोभिलता ही आती है | परन्तु यह उलभाव और जटिलता एका- 
एक अस्वाभाविक रूप में उस समय समाप्त हो जाती है जब दोनों के विवाह की 
की कोई सम्भावना नहीं रह जाती और दोनों ही यह भमली-भाँति समभ लेते हैं । 
यहाँ पर कथा एक नाटकीय रूप में मोड़ लेती हे और उसमें प्रभा के सम्मिलित होने से 
जो कथात्मक एकता मिलती थी, वह आगे, उसी रूप में, नहीं रहती। इस मोड़ से 
कथा का जो सूत्र आंगे बढ़ता हे, वह रमेश और सरोज के परिचय के आधार पर | 
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नाटकीयता के समावेश के साथ ही उसकी थ्षृद्धि होती है और सरोज एक वेश्या-पुत्री 
होकर भी रमेश को आत्मिक सन्‍्तोष प्रदान करने की सामथ्यं दिखाती है । यह 
नाटकीयता उस समय सीमा पर पहुँच जाती है, जब सरोज की मृत्यु हो जाती है 
ओर उसके महान त्याग की सूचना रमेश को मिलती हे । अब धनवान हो जाने पर 
एक ज्षणिक सूत्र उत्पन्न होता हे. जब रमेश के प्रभा से विवाह की कुछ सम्भावनाएं 
दिखायी देती हैं। परन्तु यह क्षणिक सूत्र प्रारम्भ होते हो समाप्त भी हो जाता है 
क्योंकि रमेश इस भावना को अब स्वीकार नहीं करता। मूल कथा-सूत्र चू कि पहले 
ही समाप्त हो चुका था, अतः आगे की कथा किसी सूत्र के अभाव में पनपने का 
अवसर ही नहीं पाती और कथा का यहीं अन्त हो जाता हे । 


टेढ़े मेढ़े रास्ते! उपन्यास कथानक के विस्तार की दृष्टि से भगवतीचरण वर्मा 
के उपन्यासों में सबसे बड़ा हे । परन्तु इस दृष्टि से इस उपन्यास की कथा-बस्तु 
जहाँ अधिक सुगठित होनी चाहिए थी, वहाँ इसमें अनेक कमियाँ आ गयी हैं । सबसे 
बड़ी बात यह है कि इस उपन्यास में प्रारम्भ से अन्त तक कथात्मक-एकता का 
अभाव हे | इसका कारण यह है कि इसमें कथानक किसी एक या अधिक सूत्रों को 
लेकर आगे नहीं बढ़ता है, बल्कि कथानक और पात्रों के वर्गों के अनुसार स्थान-स्थान 
पर कथा-सूत्र का संचालन उन्हीं के द्वारा होता हे । वस्तु-सामप्री आज से लगभग 
पंद्रह.बीस वर्ष पूर्व के भारत के राजनेंतिक-सामाजिक वातावरण पर आधारित है । 
वातावरण और कथानक की क्षीणता के कारण प्रधान चरित्रों का उपन्यास में 
प्राधान्य हो गया है । कथा का एक सूत्र उस वर्ग के साथ चलता है जो रूढ़िवादी 
है । स्वाभाविक रूप से प्रगतिशील बगे के साथ संघप॑ को ही वह प्रधानता देता है | 
कथा का दूसरा सूत्र अपेक्षाकुत कम आयु के पात्रों को लेकर चलता है, जिसका प्रति- 
निधित्व विविध राजनेतिक विचार-धाराओं के समर्थक नवयुवक करते हैं । परन्तु इस 
सू 7-विभाजन ओर उसके विस्तार-तत्वों से यह आशय नहीं हे कि उसका सीमा- 
प्रसार वहीं तक है । वास्तव में यह एक स्थूल विभाजन ही है। क्योंकि प्रत्येक 
विशिष्ट पात्र अपने सिद्धांतगत विचारों को लेकर आगे बढ़ता है और उसके साथ 
अवश्य हो किसी प्रासंगिक या अन्तकथा का आविर्भाव होता है । उदाहरण के लिए 
रामनाथ तिवारी व विश्वम्भर दयाल एक वर्ग-संगठन में आते हैं और दयानाथ, 
उमानाथ व प्रभानाथ दूसरे बर्ग-संगठन में । कथात्मक-एकसूत्रता के अतिरिक्त यहाँ 
पर एक-दो अन्य दोष भी उपन्यास में आ गये हैं । उदाहरण के लिए उपन्यासकार 
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एक प्रकार का नाटकीय वातावरण उपम्धित करता है। रामनाथ जमींदार वर्ग के 
हैं और उसका नेठत्व करते हैं। उनके तीन ,पुत्र हैं--दयानाथ, उमानाथ व 
प्रभानाथ । संयोग से तीनों की अपने पिता से नहीं बनती। नाटकीयता की सीमा 
वहाँ आ जाती है, जहाँ ये तीनों पुत्र क्रश: काँप्रेसी, साम्यवादी, और क्रांतिकारी 
दल के उच्च नेता बनते हैं। इस प्रकार यह पिता-पुत्रों के परिवार के व्यक्ति चार 
विविध संस्थाओं के संचालक बनते हैं, जिनके हित परम्पर टकराते हैं और फलत: 
संघ की स्थिति आती है । कथानक का अन्त नाटकीय ढंग से होता है और 
वहाँ पर भी ये बिखरे हुए सूत्र एकता नहीं धारण कर पाते । 


भगवत्तीचरण वर्मा का आखिरी दाँव” नामक उपन्यास अपनी कथा में 
उतना बिखराव नहीं लिये हुए हे, जितने उनके अन्य कुछ उपन्यास या विशेषरूप से 
टेढ़े मेढ़े रास्ते “आखिरी दाँव” की कथावस्तु का व्यावहारिक प्रारम्भ रामेश्वर के 
धन-संचय के प्रयत्नों से होता है । वह चमेली से प्रेम करता है और यह भी समभता 
है कि धनाभाव में चमेली उसे नहीं प्राप्त हो सकती। चमेली भी उससे प्रेम करती 
है। इस दृष्टि से कथा प्रारम्भ होते ही दो सूत्रों में बँट जाती है । पहला सूत्र रामे-बर 
के साथ प्रासंगिक तत्वों को लेकर आगे बढ़ता है और दूसरा चमेली के साथ । किन्तु 
कथात्मक विकास की दृष्टि से यहाँ कथानक में कुछ ऐसी जटिलताए उत्पन्न हो जाती 
हैं कि इन दे।नों कथा-सूत्रों के बीच का प्रारंभिक अन्तर क्रमश: बढ़ता जाता है । 
होता यह है कि जहों चमेली को यह लगता कि वह केवल विविध परिस्थितियों के 
ही कारण रामेश्वर की नहीं हो पा रही है, वहाँ रामेश्वर अपने धन-संचय के मूल 
उदद श्य को भुलाकर व्यथे की अहं-भावनाओं से ग्रस्त हो जाता है। परन्तु यह 
दुस्साहस और अहंकार उसे बहुत मँहगा पड़ता है। सूत्र रूप में नाटकीय ढंग से 
मंगल का प्रवेश कथानक में होता है और अपनी सारी पू जी रामेश्बर हार जाता है | 
वह आखिरी दाँव लगाकर वह स्वयं को और स्वयं के साथ चमेली को भी हार जाता 
है। यहाँ आकर कथा के प्रवाह की सामान्य गति मन्द्‌ पड़ जाती है । इसी थोड़े 
समय में कथा के विविध सूत्र आकर मिलते हैं और अब बे सुदृद रूप में विकास 
की ओर अ्रप्नसर होते हैं। फलस्वरूप कथानक का अन्त बहुत स्वाभाविक रूप में 
हे,ता है। रामेश्वर की नैराश्यपूर्ण परिस्थितियाँ उसे आत्मसमपैण करने को विवश 
करती है, जो उसे विरक्ति में करना भी पड़ता है। कथानक के इस प्रकार के अन्त 
निर्माण में नाटकीयता का योग नहीं है । 


[ ३४६ | 


श्री भगवतीचरण वर्मा के उपन्यासों के कथानक सामान्यतः: सामाजिक विषयों 
पर ही आधारित हैं, यद्यपि उनका एक उपन्यास---“चित्रलेखा'---ऐतिहासिक कथानक 
की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है और कलात्मकता की दृष्टि से वही इनका सबेश्रेष्ठ 
उपन्यास माना जाता है । इनके उपन्यासों की प्रथम शिल्प-विशेषता यह है कि इनके 
कथानक प्राय: तभो अपने विकास का मार्ग खोज पाते हैं, जब उनमें उलभाव-सा 
आ गया प्रतीत होता है । और ज्यों-ज्यों कथा-सूत्रों में जटिलता आती जाती है, त्यों- 
त्यों उसके भावी-विकास के मागग भी स्पष्ट होने लगते हैं। कहीं-कहीं ऐसा भी 
दिखायी देता हे कि कथानक में एक प्रकार की ऐसी स्थिरता-सी आ जाती है जो 
उसके आगे के विकास के सभी मार्ग बंद कर देती है । ऐसी स्थिति आने पर कथानक 
में नाटक्ीय तत्व समाविष्ट होते हैं और तब वह नाटकीय रूप से मोड़ लेकर आगे 
बढ़ती है । यह प्रवृत्ति उनके अधिकांश उपन्यासों में लक्षित की जा सकती है। अन्य 
शिल्प-विशेषतारं जो उनके उपन्यासों में मिलती हैं, उनमें से कुछ की ओर यहाँ 
संफ्रेत किया गया है। बहुधा भगवतीचरण वर्मा के उपन्यासों में यह भी देखा जाता 
हे कि कथानक किसी एक प्रधान या किन्हीं सहायक सूत्रों को लेकर शआागे नहीं 
बढ़ता है, बल्कि कथा और चरित्रों के वर्गंगत विभाजन के अनुसार ही वह संचालित 
होता है । 

उपयु क्त परम्परा में पूर्णतः: मनोविश्लेषणात्मक भूमि को आधार बनाकर 
चलनेवाले उपन्यासकारों में इलाचंद्र जोशी का स्थान बहुत ऊँचा हे | उनके सभी 
उपन्यासों में प्राय: मनोविश्लेषण के शास्त्रीय दृष्टिकोण को ही आधार बनाया गया है, 
जिसके कारण उनकी दृष्टि में न केवल एक प्रकार की विशिष्टता आ गयी है, वरन्‌ 
प्रत्येक समस्या की जड़ को पहचानने और उप्तके विश्लेषण की विधि में भी अंतर 
आ गया है। अपने एक निबंध-संप्रह की भूमिका में उन्होंने लिखा हे--“शराबखोरी 
ओर वेश्यागामिता के भुकाव का कारण खोजने के लिए वह उपन्यासकार केवल 
सामाजिक कारणों को ही नहीं खोजेगा बल्कि उसके विक्वत अहं के प्रत्येक स्तर को 
चीर-चीरकर उसके भीतर से ही मूल कारण खोज निकालेगा । वह उनके यथाथे के 
भीतरी रूप को अनावृत रूप में जनता के आगे रखकर उनका भण्डाफोड़ करके 
समाज को उनके खतरे से बचते रहने के लिए सचेत करेगा ।”?" 


१, 'विवेचना' ( श्री इलाचंद जोशी ), पृष्ठ १८० । 


[ ३४५७ | 
जोशी जी के उपन्यासों की रचना के मुल में पात्रों की श्रपनी विक्रतियों के 
आधार पर उन्हें विकास देने का उद्देश्य दिखायी पड़ता है । यहाँ उनके विविध 
उपन्यासों का संक्षिप्त परिचय देते हुए उनमें कथा-शिल्प की विशेषताओं का श्रध्ययन 
किया जायगा | 


श्री इलाचंद्र जोशी का सर्वप्रथम उपन्यास “लज्जा! है। इसकी कथा का 
प्रधान सूत्र लज्ञा और डाक्टर के अस्वीक्ृत प्रेम-व्यापार को लेकर आगे बढ़ता है । 
कथानक के अन्य समस्त घटना-व्यापार और वैचित्र्य इसी केन्द्र के चारों ओर 
चकर लगाते हैं।यों लज्जा से संबंध रखनेवाली जितनी भी प्रासंगिक कथा्ड या 
घटनाएँ हैं, वे भी कथा की अपेक्षा लज्जा के चारित्रिक विकास की दृष्टि से ही अधिक 
महत्वपूर्ण हैं | कथा का दूसरा सूत्र राजू के साथ चलता हे । किंतु इस सूत्र को एक 
स्वतंत्र सूत्र न मानकर प्रधान सूत्र का एक उपसूत्र ही मानना अधिक उचित होगा; 
यद्यपि राजू के चरित्र का विकास पूर्णतः स्वतन्त्र रूप में ही मिलता हे | लज्जा डाक्टर 
से प्रेम करती हे, परन्तु अपने भाई राजू के लिए उसके हृदय में एक ऐसा सहज 
और प्रबल स्नेह-भाव है, जिसकी उपेक्षा करना उसकी शक्ति के बाहर है। और 
राजू को डाक्टर से अकारण ही घृणा हे, जिसे वह अपने हृदय से निकाल नहीं 
सकता | वह बहुधा उन दोनों के बीच में अचानक ही आ जाता हे, ताकि किसी 
प्रकार उनके सम्बन्धों को समाप्त कर सके । परन्तु उसका इस प्रकार से आकस्मिक 
रूप से प्रकट होना, स्वयं उसे ही पीड़ा पहुँचाता है । अन्त में यह त्रिकोशात्मक 
संघर्ष किसी के लिये भी हितकारी नहीं सिद्ध होता | यह बात ध्यान में रखने की 
है कि चूंकि यह उपन्यास आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है, अतः प्रधान 
चरित्र पर ही कथात्मक विकास काफी सीमा तक निर्भर करता है। अन्त में कुछ 
नाटकीय परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, जिनका आधार मनोविश्लेषणात्मक है । 
वास्तव में, इस उपन्यास का महत्व भी उसी दृष्टि से अधिक है--शिल्प की 
दृष्टि से कम । ' 


जोशी जी के उपन्यास 'संन्यासी” कथा के प्रधान पात्र के चरित्र की अति- 
प्रमुखता के कारण श्रात्मवक्तव्यात्मक शैली में लिखा गया है । प्रधान पात्र नंदकिशोर 
के जीवन-विवरण से ही उपन्यास की कथावस्तु का व्यावहारिक दृष्टि से प्रारंभ 
होता है।कथा के इस प्रथम और प्रारंभिक सूत्र के सहायक सूत्र हैं नंदकिशोर 
के जीवन के विविध पक्ष और उनकी घटनाएँ । कथा-विकास के द्ेतु जो दूसरा सूत्र 


[ रेशे८ | 

आता हे उसका आधार जयन्ती का चरित्र हे। थोड़े समय तक ये दोनों कथा- 
सूत्र साथ-साथ विकसित हुं।ते हैं और यह आशा होती हे कि सम्भवत: उपन्यास 
के कथानक में इन्हीं का ग्राधान्य रहेगा और विविध घटनाओं और परिस्थितियों का 
संथोजन केवल चारित्रिक विकास की दृष्टि से ही किया जायगा। परंतु ऐसा कुछ 
नहीं होता | होता यह है कि आकस्मिक रूप से कथा का यह सहायक सूत्र समाप्त 
हो जाता है और कुछ समय को कथानक की विकास-गति में शैथिल्य आ जाता है । 
किंतु इससे प्रधान कथा सूत्र के विकास में कोई बाधा नहीं पड़ती, क्‍योंकि एक 
दूसरा सहायक सूत्र उसी समय उपजता है । रूप-प्रकार की दृष्टि से इस दूसरे 
ओर पहले सहायक सूत्र में कोई अन्तर नहीं हे । अगर किसी सीमा तक कोई 
भेद है तो वह यह कि प्रथम सहायक सूत्र जयन्ती को आधार बनाकर आगे बढ़ा 
था और यह शांति को आधार बनाकर आगे बढ़ता हे | परंतु यह साम्य इन सहायक 
सूप के प्रारंभिक रूपों में ही है, क्‍योंकि बाद में यह द्वितीय सूत्र कथा को काफी 
ऋागे तक बढ़ाने में समथ होता है। साथ ही इसमें विविध प्रासंगिक विषय भी 
समावेशित है। जाते हैं | घटना-चक्र के प्रभावस्वरूप एक विद्यालय की अध्यापिका 
शांति और नंदकिशोर, दोनों प्रयाग आ आते हैं और पति-पत्नी के रूप में रहने 
लगते हैं । यहाँ से नंदकिशोर के मित्र बलदेव को लेकर एक नया सूत्र आता हे । 
बलदेव मध्यवर्गीय सामाजिक युवक-वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है । यहाँ व्यथ 
ही ये सूत्र परस्पर टकरा जाते हैं और नाटकीयता आभासित होने लगती हे । 
नंदकिशोर का भाई प्रयाग आता है और शांति को समभाता है | कथा के इस 
मोड़ पर शांति वहाँ से चल देती है । अब प्रथम सहायक कथा-सूत्र एकाएक आता 
है और जयन्ती से नन्दकिशोर का विवाह हो जाता है । परंतु अब केलाश को 
लेवर व्यर्थ नंदकिशोर संदेह करता हे | फलतः जयन्ती प्रताड़ित होती दे और 
आत्म-हत्या कर लेती है। इस प्रकार से इस कथा की आकस्मिक रूप से समाप्ति 
होती हे । 


“पर्दे की रानी! नामक उपन्यास का प्रधान कथा-सूत्र प्रधान पात्री निरंजना 
में केन्द्रित रहता दे । केन्द्र-विंदु का कुकाब कई अन्य दिशाओं में होता है, जिनमें 
से प्रत्येक के द्वारा एक नवीन सूत्र जन्म लेता है । इस उपन्यास में भी चरित्र-प्रधान 
उपन्यासों की भाँति कथानक का स्थान पूर्ण रूप से मइत्व रहित नहीं है । यह 
इस उपन्यास की प्रमुख शिल्प-बिशेषता कही जा सकती है। कथानक की एक 


[ ३५६ ] 


सूत्रात्मकता का भो निर्वाह इस कृति में 6आ हैं । व्यावहारिक रूप से कथा का प्रारंभ 
होता हे निरंजना के जीवन की अहं-ग्रस्तता से | स्थूल रूप से कथा का प्रधान सूत्र 
जिन अन्य सहायक व प्रासंगिक सूधं की सहायता से विकास को प्राप्त होता हैं, 
उनमें प्रथम इन्द्रमोहन से संबंधित कहा जा सकता है । इससे भिन्न सूत्र शीला को 
आधार बनाकर चलता है और प्रासंगिक रूप से इन्द्रमोहन वाला सूत्र भी कभी-कभी 
इसके साथ मिल जाता है | इसका अंत शीला की हत्या द्वारा होता है, क्‍योंकि 
वहीं यह सूत्र समाप्त हो जाता है, इसके बाद कथा के प्रधान सूत्र के साथ प्रथम 
सहायक सूत्र कुछ समय तक साथ रहता है जब वह निरंजना का कौमार्य खंडित 
करने के बाद स्वयं भी नाटकीय ढंग से आत्म-घात कर लेता है । यहाँ से यह कथा 
सूत्र फिर आगे कभी नहीं आता। एक उप-कथा-सूत्र मनमोहन को आधार बनाकर 
भी चलता है। कथानक में इसका कोई विशेष महत्व न होते हुए भी चारित्रिक 
विकास भी दृष्टि से यह अत्यन्त महत्व रखता है। कथा का अंतिम सूत्र एक उप- 
सूत्र है जो निरंजना के गुरुजी चरित्र पर आधारित है। यह उप-सूत्र न केवल 
कथा को समाप्ति तक पहुँचा देता है, वरन्‌ उसे एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुँचाकर 
शांतिपूर्ण जीवन का संदेश भी देता है । इसी कारण उप-कथा-सूओं में इसका महत्व- 
सर्वाधिक है । 


28... 


श्रेत और छाया? के कथानक का केन्द्र-विंदु है उपन्यास का प्रधान पाश्र 
पारसनाथ । स्थूनन रूप से उसी के साथ कथा का प्रथम सूत्र उपजता है | उसनें मोड़ 
तब उपस्थित होता है जब उसे अपने एक जारज संतान होने का रहम्य ज्ञात होता 
है और उसके मस्तिष्क में उथल-पुथल मचती हे । उसके साथ-साथ कथा का यह 
मुड़ा हुआ सूत्र भी इधर-उधर भटकता है । उसमें स्थिरता तब आती हे, जब उसे 
यह अनुभव होता हे कि इस प्रकार वह स्वयं से या जीवन से भाग नहीं सकता । 
यहाँ पर कथानक में कुछ शिथिलता-सी आ जाती है । उसकी गति में तीत्रता तब 
आती हे, जब वह यह निर्णय कर लेता है कि वह स्वयं सामाजिक नतिकता पर 
प्रहार करने से विमुख न होगा । इस प्रकार उसकी प्रतिहिंसा के फलस्वरूप कथा का 
दूसरा सूत्र आरंभ होता है, जब मंजरी का प्रवेश कथानक में होता है । मंजरी से 
संपर्क स्थापित करने के बाद वह अपने आप में कुछ परिवर्तन का अनुभव करने 
लगत। है, परन्तु उसके गर्भवती हो जाने पर एकाएक उसे परिस्थितियों का बोध 
होता हे और वह उसका परित्याग कर देता है।इस कथा-सूत्र का अन्त यहीं हो 
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जाता है। अब तीसरा सूत्र आता हे नंदिनी के चरित्र का आधार लेकर | वह 
नंदिनी को भगाना चाहता हे, जो वेश्या थी, परन्तु इसमें सफल नहीं होता । फलत: 
उसके लिए उसमें घृणा की भावना उत्पन्न होती हे और इसके साथ ही एक प्रकार 
से यह सूत्र भी समाप्त हो जाता है । चौथे सूत्र का कथानक में समावेश होता है 
नन्दिनी की बहिन हीरा के द्वारा | वह हीरा को नन्दिनी से अलग करने का प्रयत्न 
करता है; परन्तु जब तक वह ऐसा करने में सफलता प्राप्त करे, एकाएक नाटकीय रूप 
से अपने पिता से उसका साक्षात्कार हें।ता हे। अब नाटकीयता अपनी सीमा को 
आती है, जब उसे मालूम होता है कि वह जारज सन्‍्तान नहीं है । यह नाटकीय 
पक्ष उपन्यास के शिल्प-पक्ष को दुर्बल कर देता है | परन्तु जहाँ तक कथानक के 
अंत का संबंध है इसी के परिणामस्वरूप हीरा के साथ पारसनाथ के विवाह के साथ 
कथा समाप्त होती है । यही इस नाटकीय शिल्प-पक्ष के समावेश की साथकता है । 


“निर्वासितः उपन्यास का नायक महाीँप है | वह एक कवि है। कथा का 
व्यावहारिक आरम्भ उसकी सुकुमार भावनाओं और उनसे पूर्ण जीवन से ही होता 
हैं । लेखक हास्यात्मक ढंग से यह बताता है कि किस प्रकार उसे केवल अपने रूप- 
आकार के कारण विविध परिस्थितियों में असनन्‍्तोप का अनुभव करना पड़ता है । 
कथा-विस्तार और वैविध्य का आधार उसकी विभिन्न ज्ञेत्रीय महत्वाकांत्षाएं हैं। 
उसके, लेकर चलने वाली इस प्रधान कथा का प्रथम सहायक सूत्र है नीलिमा के 
चरित्र पर आधारित । वह उसके सम्पक में आती हे और उससे किसी सीमा तक 
सन्‍्तोष भी महीप को मिलता है, विशेष रूप से उसकी काव्य-साधना के विषय में । 
बाद में कथा-विस्तार के उद्द श्य से इसी ढंग से दो और सहायक्र सूत्र आते हैं, एक 
सुषमा को तथा दूसरा रमा को लेकर | किन्तु अन्ततः: ये दोनों उसके चारित्रिक 
बिकास में कोई योग नहीं दे पाते। कथानक में जटिलता तब आती है जब महीप और 
ठाकुर साहब के रूप में दो सूत्र पररपर टकराते हैं। सामान्य रूप से इस संघ में 
नीलिमा के चरित्र को आधार बनाकर चलनेवाला सूत्र भी भाग लेता है और इस 
कथात्मक संघर्ष को त्रिकोशात्मक रूप देता हे। परंतु यहाँ से प्रधान सूत्र कुछ 
च्षीण-सा हं.ने लगता है क्योंकि इस त्रिकोशात्मक संघ में ठाकुर साहब की ही 
विजय होती है, जो एक विशिट सामाजिक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। परंतु 
एक और सुत्र-संचालन होता हे | वह हे शारदा देवी का अप्रत्यज्ञ रूप से कथात्मक 
बिकास में योग-दान; यद्यपि त्रिकोशात्मक संघर्ष के अंत के बाद यह सन्देह हो 
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सकता है कि इसी क्रम में कथा का अंत हो जायगा, परंतु यह केवल भ्रम सिद्ध 
होता है। कथा का सूत्र अब और भी वेग से प्रवाहित होता हे । अन्तर इतना 
अवश्य होता है कि उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाता हे। दोनों पूर्व सूत्रों 
में संयोग होता है अब महीप शारदा देवी के प्रेरित करने पर एक क्रान्तिकारी दल 
बनाता है। यहाँ पर उसकी नीलिमा के प्रति आसक्ति कम हो जाती है और मानो 
कोई लक्ष्य आगे न होने पर कथा समाप्त हो जाती हे । 


इलाचंद्र जोशी के जिन उपन्यासों पर अब तक विचार किया गया है, उनके 
कथानक मनेविश्लेषण का आधार लेकर चले हैं। यह भी सत्य है कि उनमें 
अप्रत्यक्ष रूप से किन्हीं मत-बादों का पोषण भी लक्षित हो सकता है, परंतु जहाँ 
तक किसी विचार-धारा के समर्थन का सम्बन्ध हे, वह उनमें नहीं है | इस दृष्टि 
से 'मुक्तिपथ” के कथानक में पर्याप्त नवीनता खोजी जा सकती है। इस उपन्यास 
का कथानक-केन्द्र राजीव है, जो एक शिक्षित परंतु बेकार नवयुवक है । कथा का 
व्यावहारिक आरम्भ इसी समस्या को लेकर होता है, क्‍योंकि वह राजनैतिक अप- 
राधी होकर जेल काटने के पश्चात्‌ जीवनारम्भ कर रहा है । कथा के सञ्ञ यहीं से 
विभाजित होने लगते हैं और उनमें से एक को प्रासंगिक रूप से उस परिवार 
का आधार कहा जा सकता है | परंतु इसमें तब खिंचाव उत्पन्न हो जाता है, जब 
सुनन्दा का प्रवेश कथा में होता हे और वह राजीब के साथ सहानुभूति भी प्रकट 
करती देखी जाती है। यह सत्र कथा-विस्तार में सहायक होता है, परंतु उसे 
जटिल बनाने में नहीं। जटिलता का समावेश कथानक में तब होता है, जब वह 
सुनन्दा को लेकर दूसरे स्थान पर जाकर नया जीवन आरम्भ करता है। बह सुधार- 
बादी दृष्टिकोण से एक योजना बनाता और उसे कार्यान्वित करने का प्रयत्न करता 
है। इस प्रकार वह जटिलता जो कथानक में कुछ समय पूर्ब॑ समाविष्ट हो गयी 
थी, अब नहीं रह जाती । कदाचित्‌ इसीलिए उपन्यासकार सुनन्दा की 
भावनाओं में ऐसा परिवतेन दिखाता है कि वह राजीव को छोड़कर चल देती है। 
इस प्रकार एक पूब-निश्चित योजनानुसार, परन्तु किसी सीमा तक नाटकीयता के 
साथ, इस कथा की समाप्ति होती है। 

इलाचंद्र जोशी लिखित “जिप्सी? का कथानक व्यावहारिक रूप से मनिया 
नामक उपन्यास की प्रधान पात्री के जीवन को लेकर शआआरंभ हे,ता है। रंजन उसके 
जीवन में प्रवेश करता है और इस प्रकार स्थिर कथा को आगे गति मिलती है । 
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मनिया के माता-पिता का जीवन और उसकी विडम्बना का वर्शान उपन्यासकार ने 
प्रासंगिक रूप से किया है, यद्यपि उसका सम्बन्ध मनिया के सन्‍्तोष और रंजन 
की पीड़ा से जोड़ा जा सऊता है। कथा फिर एक मोड़ लेती है और मनिया की 
शतं के अनुसार रंजन के ईसाई धर्म के स्वीकार कर लेने पर दोनों का विवाह हो 
जाता है। मनिव्रा को ईसाई धम में केपते श्रद्धा हो गयी, यह भी प्रासंगिक घटनाओं 
की सहायता से लेखक ने रपष्ट किया है। मनिया और रंजन के स्वभावगत विरोधा- 
भास के दो छोरों से अटकता-अटकता कथानक आगे बढ़ता हैे। मनिया गर्भवती 
है,ती है और दोनों कलकत्ते चले जाते हैं। वहाँ नाटकीय रूप से रंजन की भेंट 
अपने पूर्व-मित्र वीरेन्द्र से होती हे और वे उसी के यहाँ ठहते हैं। शीघ्र ही नाट- 
कीय रूप से रंजन व॑ररेन्द्र की पत्नी शोभना की ओर आकर्षित होता है । फिर नाट- 
कीय रूप से ही मनिया का मुँह तेजाब से खराब होता है । उसका शिशु भी मृत्यु को 
प्राप्त होता है । वह रंजन का चारितिक पतन देखकर एक धम-संस्था में सम्मिलित 
होकर प्लास्टिक-शल्य-चिकित्सा से अपना चेहरा पहले जेसा करा लेती है। इधर 
बीरेन्द्र की हत्या हो जाती है। अकाल फेलने पर रंजन शोभना आदि को बाहर 
भेजकर नयी नर्स मनिया की ओर आकर्षित होता है। अन्त में भेद खुलता है । 
मनिया वापस सेवा-कायय करने चली जाती है और रंजन अपना नया जीवन आरम्भ 
करने के लिए अपने आपको तैयार करता हे। इस प्रकार प्रारम्भ और अंत तक 
की सारी घटनाएँ किसी नाटकीय कथा-सत्र द्वारा संचालित होती लगती हैं. । 


कथानक की दृष्टि से जोशी जी लिखित “जहाज का पंछी? नामक उपन्यास 
उनके अन्य उपन्यासों से भिन्न कोटि का है । इसकी वस्तु - सामग्री का 
आधार न केवल कोई एक वर्ग है और न कथा का क्षेत्र कोई एक नगर या प्रदेश 
कथावस्तु का व्यावहारिक आरम्भ एक शिक्षित नवयुवक के कलकत्ता महानगरी में 
भटकने और आश्रय की खोज करने से ही मानना चाहिए। उपन्यास का नाम- 
करण प्रतीक रूप में हुआ है, क्योंकि नायक बराबर इधर-उधर भटकता हुआ किसी- 
किसी स्थान पर सुस्ता लेता है ( जैसे उड़ि जहाज को पंछी, फिरि जहाज पै आवै-- 
सरदास )। कथा का सत्र उसकी इसी खेदजनक स्थिति से आरम्भ होकर उसके 
साथ जेल में जाता हे। यहाँ प्रासंगिक रूप से उसके मुकदमे की चर्चाली जा 
सकती है । यहाँ से कथानक मुड़ता है और नायक को एक पहलवान के यहाँ कुछ 
समय तक रहना पड़ता है। प्रधान कथा के इस सूत्र में कुछ उप-सत्र भी हैं, जिनके 
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अन्तर्गत प्रसंग रूप से पहलवान के निवास्थान से सम्बन्ध रखनेवाली कुछ घटनाएँ 
आती हैं । इनमें करीम चाचा से पाक-कला सीखने का प्रासंगिक वर्णन विशेष रूप 
से उल्लेखनीय है, क्योंकि वह कथा-सत्र के भात्री विकास-क्रम में भी योग देते हैं । 
परन्तु तात्कालिक रूप से कथा का भावी प्रवाह इससे नहीं फूटता और वह एक पू जी- 
पति के यहाँ नौकरी करता है। यहाँ भी वह अधिक समय तक नहीं रह पाता 
आर वह एक धोबी के यहाँ नौकरी कर लेता है । फिर उसे कुछ समय तक एक 
स्थान पर रसोइए का काम करना पड़ा है। इन स्थानों पर कथा के ये मोड़ कम 
महत्व रखते हैं, बल्कि उनके आधार पर जो प्रासंगिक वर्णन तथा कथाएं आयी हैं, 
उन्हीं का महत्व अधिक है। अंत में कथा रुकती है लीला के उसके सम्पक तथा 
सामाजिक सेवा के लिए निश्चय के साथ । इतने विविध मोड़-ठहराव आने के बाद 
अब कथानक एक अनिश्चित गति पर आकर समाप्त होता हे। परन्तु इतने कथा- 
वैविध्य के बावजूद भो चारित्रिक पक्ष की ही प्रमुखता इस उपन्यास में है । इसीलिए 
उसमें शिल्प की नवीनता प्रतीत होती है । 


इलाचंद्र जेशशी इस युग के उन महत्वपूर्ण उपन्यासकारों में हैं, जो मनो- 
बिश्लेषण का आधार लेकर चले हैं । इनके उपन्यासों की सबप्रथम शिल्प-विशेषता यह 
है कि कथानक के मुख्य पात्र एक प्रकार से केन्द्र के रूप में विकसित होते हैं | अ्रन्य 
समस्त उप-कथा-सूत्र तथा सहायक कथा-सूत्र उसी के चारों ओर चक्कर लगाते रहते 
हैं। दूसरी शिल्प - विषयक मुख्य बात यह हे कि कभी-कभी कथा का प्रधान सूत्र 
उपन्यास के प्रधान पात्र या प्रधान पात्री में केन्द्रित रहता है | ऐसी स्थिति में केंद्र- 
बिंदु का कुकाब कई अन्य दिशाओं में होता हे, जिनमें से प्रत्येक के द्वारा एक नये 
सूत्र का उदय होता है| ऊपर जिस प्रथम शिल्प-बिशेषता का उल्लेख किया गया है 
वह इलाचंद्र जोशी के उन उपन्यासों में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है, जो 
आत्मकथात्मक शैली में लिखे गये हैं। ऐसे उपन्यासों के कथानक में प्रधान चरित्र 
की इतनी प्रमुख स्थिति रहती हे कि अन्य सभी सहायक सूत्र एक प्रकार से प्रासंगिक 
रूप में मिलकर उसके विकास का मार्ग निर्मित करते हैं। इस चारित्रिक वातावरण 
की सृष्टि से परोक्ष रूप में यह लाभ होता हे कि यदि किसी कारण से प्रधान कथा- 
सूत्र की बिकास-गति में भी शेथिल्य आ जाता है, तो कथात्मक बिकास की गति 
में कोई बाधा नहीं पड़ती, क्‍योंकि उस समय कोई भी सहायक कथा-सत्र उसे पूर्व 
गति दे देता हे । 
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बहुधा इनके उपन्यासों के कथानक का व्यावहारिक रूप में सृत्रपात उपन्यास 
के नायक के आगमन के साथ ही होता हे। ऐसी परिस्थिति में प्रधान पात्र की 
मानसिक उथल-पुथल के साथ ही कथा का प्रधान सत्र भी इधर-उधर भटकता रहता 
है और उसमें तभी स्थिरता आतो है जब प्रधान पात्र की गति में एक संतुलन 
आ जाता है। इस प्रकार के जो सत्रात्मक तत्व उपन्यास में आ जाते हैं, तो एक 
स्थिति ऐसी भी आती है, जब कथानक अपने विकास की मध्यम अवस्था को पार 
कर चुका होता है और तब उसका निर्वाह करना कठिन हो जाता है | उस समय 
उपन्यासकार के सामने केवल यही मागे बचता है कि वह नाटकीय तत्वों का आधार 
लेकर कथा की समाप्ति करे क्‍योंकि कथानक की पृव स्वाभाविक गति के अनुसार 
ऐसा करना कठिन होता हे । एक मुख्य पात्र और दूसरे सामान्य पात्र के पारस्परिक 
संघर्ष से भी कहीं-कहीं आगे के सूत्र सुलमते और फिर विकसित होते देखे गये हैं । 
बहुधा पात्रों के पारस्परिक संघप से प्रधान कथा-सत्र कुछ क्षीण भी हो जाता हे । 
परन्तु ऐसी स्थिति ही समय रहती हे; क्योंकि शीघ्र ही किसी तीसरे सत्र के 
ग्रैग के फलस्वरूप उसका प्रवाह और भी वेगवान हो जाता है । 


इलाचंद्र जोशी के उपन्यासों में जो शिल्प-रूपों से सम्बन्ध रखनेवाली प्रवृत्तियाँ 
मिलती हैं, उनका आधार नाटकीय नहीं हे और वे अपने पात्रों की सहायता से ही 
विकास को प्राप्त होती हैं। परन्तु उनके “जिप्सी? तथा “जहाज का पंछी” आदि 
उपन्यासों को यदि दृष्टि में रखें, तो प्रतीत हे,गा कि उपयु क्त बात इन पर नहीं 
लागू हें.ती | कहने का तात्पर्य यह है कि उनके इन उपन्यासों में नाटकीय तत्वों 
की ही बहुलता है । उपयुक्त उपन्यासों के अनेक उद्धरण तथा कथा में आनेवाले 
मोड़ इस कथन के प्रमाण हैं। इस श्रेणी में आनेवाले उपन्यासों में प्रारंभ से लेकर 
अन्त तक की सारी घटना एक नाटकीय कथा-सत्र द्वारा संचालित होती प्रतीत 
होती हैं। सत्मात्मकता के ये तत्व उनके “जहाज का पंछी? नामक उपन्यास में 
विद्यमान हैं | परन्तु उनके इस उपन्यास का कथानक अन्य उपन्यासों की अपेक्षा 
भिन्न कोटि का है। इसका कथानक क्षत्र, काल तथा सीमाओं की दृष्टि से अधिक 
विस्तार युक्त है । जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, इस उपन्यास में कथा-बैविध्य के 
बावजूद भी चारित्रिक पक्ष की प्रमुखता हे | यही कारण है कि इसमें शिल्प-रूपों 
की नवीनता तो मिलती है, परन्तु इस दृष्टि से श्र ष्ठता नहीं । 
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पिछले प्रष्ठों में जिन उपन्यासकारों की ऋृतियों में पायी जानेबाली शिल्प- 
गत विशेषताओं की विवेचना की गयी हे, वे मनोविश्लेषक उपन्यासकार हैं | इनकी 
कृतियों के अध्ययन से यह स्पष्ट रूप से ज्ञात होता हे कि आधुनिक उपन्यास में 
मनोविश्लेषण के शास्त्रीय सिद्धांतों का किस सीमा तक समावेश हुआ हे, तथा उसके 
विकास में उनका कितना महत्वपूर्ण योग हे । इन उपन्यासकारों का स्थान निस्संदेह 
बहुत ऊँचा है और इनके द्वारा प्रवरत्तित परम्परा ने प्रशस्ति भी पायी है । परन्तु 
यहाँ उन अनेक छें टे-बड़े उपन्यासकारों की चर्चा करना उपयुक्त न होगा, जिनकी 
कथा-कृतियों में मनोविश्लेषणात्मक तत्व केवल सामान्य रूप में ही समावेशित हुए 
हैं। हिंदी उपन्यास के क्षेत्र में मनोविश्लेषण के आधार पर जो कथा-रूप आगे 
विकसित हुए उनके प्रधान तत्व, अपने मूल रूप में, उन उपन्यासकारों की कथा- 
कृतियों में विद्यमान हैं, जिनकी ऊपर चर्चा की गयी है । 


सच्चिदानन्द हीरानन्द वात्स्यायन “अज्ञेय” 


परिचय तथा प्रमुख-कृतियाँ--“अज्लेय” प्रेमचंदोत्तर युग के विशिष्ट उपन्यास- 
कारों में से हैं। इनके “शेखर एक जीवनी? नामक उपन्यास के प्रकाशन पर प्रकाशक 
ने घोषित किया था कि यह उपन्यास भावी हिंदी-उपन्यास के लिए “अ्रकाश-स्तम्भ! 
का कार्य करेगा। वास्तव में यह उपन्यास ऐतिहासिक महत्व का सिद्ध भी हुआ। 
इनके उपन्यासों में बैयक्तिक चित्रण की प्रधानता है। एक व्यक्ति की विविध 
परिस्थितियों में प्रतिक्रियात्मक संभावनाओं का जितना सूक्ष्म अंकन इन्होंने किया 
है, उतना ठीक उसी रूप में हिंदी के किसी अन्य उपन्यासकार ने नहीं । परंतु “अज्लेयः 
के उपन्यासों का महत्व केवल इसी कारण से नहीं है । उनके उपन्यासों का असाधारण 
महत्व उनके उपन्यासों के अनोखे शिल्प के कारण भी है । 


'शेखर : एक जीवनी” “अज्ञेयः का सर्वेप्रथम उपन्यास है, जो दो भागों 
में प्रकाशित हुआ है | कथा-शिल्प की दृष्टि से यह नयी पीढ़ी की प्रवर्त्तक 
ओऔपन्यासिक कृतियों में माना जा सकता है, क्योंकि आगे लिखे गए अनेक उपन्यासों 
पर इसकी स्पष्ट छाया मिलती है । उपन्यास की कथा को आत्मकथात्मक शेंली 
में प्रस्तुत किया गया है । आचाये नन्ददुलारे वाजपेयी ने इसे उपन्यास तक मानना 


[ ३६६ | 

अस्त्रीकार कर दिया है। उन्होंने लिखा है---इसे हम उपन्यास भी नहीं कह सकते 
क्योंकि इसमें एक ही पात्र का चरित्र चित्रित है और वह भी नितांत एक-रस । 
घटना< और परिस्थितियाँ आती हैं और जाती हैं, किंतु शेखर अपनी ही गति से 
चलता है। आरम्भ से ही उसका चरित्र जिस साँचे में हल गया है, अन्त तक वही 
साँचा दिखलायी देता है । किंतु जीवन में बहुत से स्थल ओऔपन्यासिक भी हैं, 
विशेषत: दूसरे भाग में--जैसे लाहौर के कालेज-जीवन के दृश्य, जेल-जीवन का चित्र 
आदि | जीवन में एक विशालता अवश्य हे, किंतु औपन्यासिक विशालता नहीं । 
घटनाओं, परिस्थितियों और चरित्रों का संघर्ष किसी बड़े पैमाने पर नहीं पाया 
जाता ।! 


“ञशेखर : एक जीवनी? प्रथम पुरुष के रूप में कही गयी एक विशिष्ट कथा- 
कृति है। इसका प्रधान पात्र शेखर है, जिसका व्यक्तित्व विद्रोही है । जीवन की 
विविधताओं एवं जीवन के विभिन्न पक्षों के प्रति उसकी विद्रोह-भावना ही इस 
उपन्यास के कथानक का प्रधान आधार है | इस उपन्यास के कथानक की प्रमुख 
विशेषता यह है कि इसमें काल्पनिक और व्यावहारिक भाव-भूमियों का आश्चय- 
जनक ढंग से समावेश हुआ है । परंतु इन दोनों से अलग कहीं-कहीं नाटकीय तत्व 
भी कथानक में मिलते हैं जो कथानक-विकास की स्वाभाविकता में बाधक सिद्ध होते 
हैं । उदाहरण के लिए शेखर के जीवन में सरस्वती, शारदा तथा शशि का आना 
ओर जाना। इसी प्रकार से नायक का लाहोर तथा मद्रास को आकस्मिक रूप से 
आगमन और प्रस्थान भी नाटकीय प्रतीत होता हे । “अछूत-बालक-उद्धारक संघ? 
तथा 'एंटीगोनस क्कब” आदि के प्रसंग कथानक से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं रखते । 
उनके कारण जहाँ उपन्यास में अनावश्यक विस्तार आया है, वहाँ उसमें 
बिखराव भी | 


“'टोखर: एक जोवनी” एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है. जो अपने हृदय में रुढ़ि- 
गत सिद्धांतों तथा तद्जनित भावनाओं के प्रति एक अदम्य विद्रोह-भावना पाता है। 
उसके जीवन का विकास उसकी समस्त जागरूकता के साथ होता है । वह अपने 
बचपन की अनेक घटनाओं का लेखा-जोखा करता हे | उसकी यह तकी-प्रवृत्ति उसकी 
अहं-भावना का एक अंग है । उसका अ्रह॑ जहाँ एक ओर उसके चरित्र के निर्माण 
आर विकास में सहायक हुआ हे, वहाँ उसके कारण उसे अहंबादी तक करार कर 
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दिया जाता है । परंतु वास्तव में उसकी यह अहं-भावना' उसके आत्म-विश्वास का 
प्रतिरूप है । उसका समूचा व्यक्तित्व इसी की नींव पर खड़ा रहने के कारण, कभी 
किसी भी परिस्थिति में डगमगाता या लड़खड़ाता नहीं । 

उपन्यास में अनेक प्रसंग ऐसे आये हैँ, जो शेखर के बचपन से संबंध रखते 
हैं । किसी सीमा तक ये प्रसंग कथा-प्रवाह में बाधक हुए हैं ; यद्यपि चारित्रिक विकास 
की दृष्टि से इनका महत्व कम नहीं हे; उदाहरण के लिए स्मृति रूप में यह 
प्रंसेगरू< हा वह अकेला अजायबघर में फिर रहा है, उस कमरे में, जिसमें वन्य 
हिंस्र पशु प्रदर्शित किये गये हैं। एकाएक ही वह देखता हैं उसके सामने एक भीस- 
काय बाघ प्रकट हो गया है। एक पंजा भपटने के लिए उठा, भयंकर दाँत, वह जीभ, 
आरक्त आँखें और वह चीख उठता है, भय से विहल होकर “* ४" ओर भागता 
हैं? तप वह बाघ केवल एक चरम के अंदर भरा हुआ फूस है, यह बात बालक 
नहीं जानता । वह भागता है। वह भागता है, उसे जान पड़ता है कि वह बाघ 
उसके पीछे चला आ रहा है, क्षण भर में उसे पा लेगा, वह घूमकर देखता भी नहीं 
क्योंकि वह उन दाँतों को, उस जीभ को, उन आँखों को, फिर नहीं देखना चाहता"'''' 
ओऔर वह अकेला है, कोई उसका डर दूर करने वाला नहीं है'''''''वह किसी तरह 
बाहर तक आ पाता है और सड़क पर भागता है । तभी एक चपरासी उसे पहचान 
कर पकड़ लेता है, गोद में उठा लेता हे और वह अपने को भागने में असफल पाकर 
बड़े जोर से चीख उठता है कि अब वह बाघ भपटा'''“जो नहीं भपटता, काफी 
देर तक । तब शिशु डरते-डरते घृमकर देखता है । उसे बहाँ न पाकर आश्वासन की 
साँस लेता है... वह डर उस समय दब गया, किंतु उसने शिशु के मन में घर कर 


१. प्लैखनोव ने लिखा है--॥ढा 2 गद्या] ९णाशंतेटा$ कीं5 0शा “९०! 
0 ४०९ पार *8$00९ गाए पाला वह टवव ग70 ॥0 070]6८7ए८ ०णा€८- 
पर0ा, 4द्थांगनओं ॥2 (6 इधा86 ० एलाए वलंगायालरतव ए५ १ट#ग्रा[८ 
]498, 7लशटटा 85 *€एणो णा थार णाढ वेबात बाते प्रा ल्यॉटिगओ 
४0760 ०7 पीट 7फथ, पर >ाट्ायाबनों जछठा0 धरापड [07०07 ६0 7 
45 लांपधीला शॉ०ठट्ुलीरल' प्रावटबो ता 35 टडों गाए गा एशाी]) 80 थि।, 
प्या29, 3: 708 ९ॉंडटागट2 48 04820 07 धी€ ०ाए एप्ट कटथा(९, (20 
38 (40 8४ए णा पाल €ए०.' 

(/ 874 8004]! ८.) 


[ रेशंद | 
लिया । उस दिन के बाद उसे भयंकर स्वप्न आने लगे, रात को वह चीख उठता और 
कभी जागकर यदि पाता कि कमरे में ओअँधेरा हे तब तो वह अंधकार एक नहीं 
असंख्य बाघों से सजीव हो उठता, एक से एक खूखार'''उस दिन से उसके कमरे 
में रात भर प्रकाश रहने लगा, किन्तु किसी ने जाना नहीं कि उसे कया हो गया है, 
क्यों उसे ऐसे भयंकर स्वप्न आने लगे हैं । क्‍यों वह दुबला और चिड़चिड़ा होता जा 
रहा है। वह डर अपने आप ही मिटा । एक बार एक वैसा ही बाघ उसके घर लाकर 
रखा गया और बहुत मुश्किल से अपने भाइयों की देखा-देखी वह उसके पास भी 
गया, उस ही पीठ पर भी बैठा और उसे निर्जीव पाकर साहस करके उसके मुंह में हाथ 
डालकर भी देखा तब डर यकरायक उड़ गया, तब शिशु ने चाकू लेकर उस खाल को 
फाड़ डाला, उसके भीतर घास-फूस को बिखेर कर हँसने लगा"''“इसका एक और 
गहरा असर भी हुआ । शिशु ने जाना, डर डरने से होता है । संसार की सब वस्तुएँ 
हैं केवल एक घास-फूस से भरा निर्जीव चाम, जिससे डरना मूखेता हे | “ “ और 
यही वह आज तक सममभता है । यही उसका विश्वास अब भी है कि जब कभी कोई 
भयानक वस्तु देखो, तब डरो मत, उसका वाह्य चाम काट डालो, उसके भीतर भरी 
हुई घास-फूस निकालकर बिखरा दो और हँसो । इसने उसे उद्धत बनाया है, लोग 
कहते हैं विध्वंसक और हिंस्र भी बना दिया है ।”' 


लेखक ने 'शेखर : एक जीवनी” की भूमिका में लिखा हे--'शेखर”ः घनीभूत 
वेदना की केवल एक रात में देखे हुए “विजन? को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न है। एक 
विशेष परिस्थिति में जेल की चहारदीवारी के भीतर लेखक को यह “विजन? प्राप्त हुआ 
और उसने तीन सौ पृष्ठों में उसे शब्दबद्ध कर डाला। वहीं पेंसिल से लिखे हुए तीन 
एक सौ पन्ने शेखर : एक जीवनी” की नींव हैं। प्राय: दस वर्षो से लेखक उस ढॉाँचे 
में रूप भरता रहा । लेखक के विचार से बेदना में एक शक्ति है जो दृष्टि देती है। 
जो यातना में है वह दृष्टा हो सकता है ।!* 


“शेखर : एक जीवनी” की शिल्प की दृष्टि से एक विशेषता यह भी है कि 
इसमें कथा-शैली का विकास एक कथात्मक-पद्धति पर नहीं हुआ। इसमें विविध 


१. 'गेखर : एक जीवनी' (अज्ञेय), प्रथम भाग । 
२. वही, भूमिका । 
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स्थलों पर शैली विवरणात्मक, गीतात्मक तथा लघु-कथा रूप ग्रहण करके आगे 
बढ़ी है। ये सभी शैलियाँ लेखक की सूच्म-विश्लेषणात्मक शक्ति का आधार लेकर 
विकसित हुई हैं । 

कथा को जीवनी-रूप में स्मृत्ति-चित्रों का जाल बिनकर प्रस्तुत किया गया है । 
इनमें से बहुत से चित्र ऐसे हैं, जो पाठकों को स्वतन्त्र रूप में बहुत रसहीन लग 
सकते थे । परंतु इसके सशक्त शिल्प-विधान के कारण उनका महत्व बढ़ा हुआ लगता 
है। लेखक ने उपन्यास का आरंभ “फॉंसी” शब्द से किया है। यह शब्द पाठक के 
हृदय में ऐसी उत्सुकता जगाता है, जिसका अंत उपन्यास की समाप्ति के बाद ही 
होता है । 

“नदी के द्वीप” “अज्ञेय” का लिखा हुआ दूसरा उपन्यास है। यह खण्ड-रूपों में 
लिखी गयी एक कथा है, जो चार प्रधान पात्र-पात्रियों के चरित्र को आधार बनाकर 
चलती है । कथा का विकास सदैव इन चार प्रमुख पात्रों में से एक को प्रधानता देकर 
हुआ है, जिसमें उसकी ही दृष्टि प्रमुख रहती है । बीच में कथा को सूत्र-बद्ध करने 
तथा कथात्मक एकता को रक्षा करने के लिए विविध पात्रों के पारस्परिक पत्र-व्यवहार 
तथा अंतरालों का आश्रय भी लिया गया है । इस प्रकार स्वतंत्र रूप में प्रस्तुत किये 
हुए विविध कथा-खंड पत्र तथा अंतराल शैली के माध्यम से एक झूंखला में जोड़े 
गये हैं । 

जिस प्रकार शेखर : एक जीवनी” आत्मकथात्मक शैली में लिखी गयी इस 
युग की प्रवर्तक कथा कृति है, उसी प्रकार खण्ड-कथा रूप में लिखे गये उपन्यासों में 
नदी के ढीप” का स्थान विशिष्ट हें। इस उपन्यास को कथा को कई खश्डों में 
विभक्त किया गया है। कथा का नायक है भुवन, जिसको केन्द्र बनाकर उपन्यास का 
ढाँचा तैयार किया गया है । उपन्यास में प्रारम्भ से लेकर अन्त तक इसी प्रधान कथा- 
सूत्र की प्रमुखता हे | प्रधान कथा-सू 4 के दो सहायक सूत्र विकास की स्थिति में थोड़े 
थोड़े समय तक प्रधान सूत्र का साथ देते हैं । ये दोनों सहायक सूत्र क्रमशः रेखा 
और गौरा के चरित्र को अपना आधार बनाकर विकसित हुए हैं। एक और सूत्र है 
जो चन्द्र माधव के चरित्र का आधार लेकर चलता हे, परन्तु कथा-विकास की दृष्टि 
से उसका कोई महत्वपूर्ण योग नहीं है । जो प्रमुख पात्र इस उपन्यास में आये हैं, 
उनका चरित्र कलात्मक दृष्टि से भली भाँति विकसित नहीं हुआ हे । इसीलिए, यह 
बात समझ लेनी चाहिए कि इस उपन्यास का जीवन-द्शन की दृष्टि से उस सीमा 
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तक महत्व नहीं है, जिस सीमा तक शिल्प-प्रौद्वता की दृष्टि से। उपन्यास में देशी- 
विदेशी कवियों के उद्धरणों की इतनी भरमार हे कि एक बार भारतेन्दु युगीन 
उपन्यासों की याद आ जाती है और जें। कथा के स्वाभाविक विकास में बाधक 
भी हुए हैं । हु 

आत्म-विचार और दर्शन की दृष्टि से उपन्यास का सबसे अधिक सशक्त अंश 
है, इस उपन्यास का समाप्ति-भाग | गौरा को पत्र लिखते-लिखते एकाएक भुवन 
उद्विग्न हो उठता है--“सब कुछ अधूरा हे, और ज्यों-ज्यों वह आगे पूरेपन कीं ओर 
बढ़ता है, नयी अपूर्णताएं भी उसके आगे स्पष्ट हो जाती हैं. कितना बड़ा है 
जीवन, कितना विस्तृत, कितना गहरा, कितना एवाहमान ; और उसमें से व्यक्ति की 
ये छोटो-छोटी इकाइयाँ--प्रवाह से अलग जो कोई अस्तित्व नहीं रखतीं, कोई अथे 
नहीं रखतीं, फिर भी सम्पूर्ण हैं, स्वायत्त हैं, अद्वितीय हैं, और स्वतः प्रमाण हैं, 
क्योंकि अन्ततोगत्वा आत्मानुशासित हैं, अपने आगे उत्तरदायी हैं, स्वर्ग और नरक, 
पुण्य और पाप, दण्ड और पुरस्कार, शान्ति और तुध्टि, ये सब्र बाहर हैं तो केवल 
समय हैं, सत्य तभी हैं जब भीतर से उद्भूत हों 2* 


अन्त में वह “अनुद्विग्न भाव से” पत्र फाड़ डालता है। एक बार वह जाकर 
खिड़की पर खड़ा हो जाता है। अब शायद दो-तीन मिनट ही उसके पास हैं “और 
फिर साँम हो जायेगी, मच्छरों से रक्मा की कायंवाई शुरू हो जायेगी--यन्त्र फिर 
उसे जकड़ लेगा। मानो चक्की के पटों के बीच दाने को क्षण-भर की स्वतन्त्रता मिल 
गयी थी--किन्तु कितना मूल्यवान हो सकता है ऐसा क्षण--सम्पक का क्षण-- 


'मूल्यवान्‌ क्षण ? मूल्यवान्‌ किसके लिए ? सम्पक का क्षण ? किसके साथ 
सम्पर्क ? हाँ मूल्यवान--नश्वर किन्तु मूल्यवानू, जिनका सम्पक्ं हे सभी के लिए 
चिर॒न्तन आर मूल्यवान्‌ ; सम्पृक्त--जं। समीक्षा करते हैं उनसे सम्पृत्त, वे चाहें बोलें 
या न बोलें ; प्रश्न से सम्प्रक और उसके उत्तर से सम्प्रक्त--प्रश्न चाहे न पूछा जाये, 
उत्तर चाहे न भी दिया जाये। मूल्यवान्‌ और सम्प्रक्त क्षण क्योंकि प्रतीक्षा के च्ण--- 
वह प्रतीक्षा चाहे कितनी लम्बी हो, कम की इस अजद्न-प्रवाहिनी नदों से भी लम्बी ; 
भुवन प्रतीक्षा करेगा, जैसे कि निस्सन्देह, गौरा भी प्रतीक्षा करेगी "” “' क्योंकि 


१, 'नदी के द्वीप! (श्री 'अज्ञेब ), प्रष्ठ ३२६ । 


[ ३७१ | 
प्रतीक्षाएँ भी अजस्र, अनादनन्‍्त काल की नदी में स्थिर, शिलित समय के 
द्वीप हें ११ . 

“अनल्लेय' के दोनों उपन्यास--'शेखर : एक जीवनी” तथा “नदी के द्वीप” शिल्प 
की दृष्टि से इस युग की महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं, जो न केवल कथा-शिल्प की दृष्टि से 
बरन्‌ प्रतिनिधित्व की दृष्टि से भी ऐतिहासिक महत्व रखती हैं । शेखर : एक जीवनी? 
में आत्म-कथात्मक शैली के रूप में निर्मित जो प्रौढ़ कथा-रूप मिलता है, वह इस 
ढंग पर लिखी गयी इस युग की किसी अन्य कथा-कृति में खोजना कठिन है । 
घटनाओं की अप्रासंगिकता तथा विचार-दर्शन के आरोप के फलस्वरूप आयी बोभि- 
लता ने भी इसमें कोई बाधा नहीं पहुँचायी हे । अवश्य, कथानक की सूत्रबद्धता की 
दृष्टि से अनेक प्रसंग बाधक सिद्ध हुए हैं। और जिस प्रकार “शेखर : एक जीवनी! 
आत्म-कथात्मक शैली में लिखी गयी एक प्रतिनिधि कृति है, उसी प्रकार खण्ड-कथा- 
रूप में लिखे गये उपन्यासों में “नदी के द्वीप' एक महत्वपूर कृति है। प्रधान पात्र 
भुवन को लेकर चलने वाली इस कथा को खण्ड-रूप में विभाजित करके विकसित 
किया गया है। भारतेन्दु थुगीन उपन्यासों के समान ही इस कृति में भी अनेक 
कवियों के उदाहरण अधिकता से मिलते हैं, जिनसे कथा का स्वाभाविक विकास- 
मार्ग श्रवरुद्ध हुआ हे । 

प्रेमचन्द के बाद मनोविश्लेषणात्मक प्रवृत्ति की एक धारा बौद्धिकता का 
आग्रह लेकर चली । इसका प्रवत्तन “अज्ञेय” द्वारा हुआ। इस विशिष्ट उपन्यास- 
विकास-धारा के श्रन्तगंत जो उपन्यासकार आते हैं, उनमें यशपाल, अश्क, अमृतराय, 
डा० देवराज, प्रभाकर माचवे, विष्णु प्रभाकर, नरेश मेहता, डा० धमंवीर भारती तथा 
राजेद्र यादव आदि के नाम आते हैं। यहाँ इन्हीं उपन्यासकारों की प्रमुख ऋतियों के 
आधार पर उनके शिल्प-रूपों की परिचयात्मक विवेचना प्रस्तुत की जा रही है । 

यशपाल के उपन्यास बौद्धिकता के साथ-साथ राजनेतिक पृष्ठभूमि को लेकर 
आगे बढ़े हैं। इस दृष्टि से उनका पहला उल्लेखनीय उपन्यास “पार्टी कामरेडः हे, 
जिसके कथानक का आधार राजनेतिक भारत की सन्‌ १६४४ के आस- 
पास की परिस्थितियाँ हैं। इसका कथा-क्षेत्र बम्बई हे। और बस्तु-सामग्री उसी 


१. दी के द्वीप! (श्रो 'अज्ञेय] पृष्ठ ३२७ । 
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समय के एक चुनाव से ली गयी हे। कथा का सूत्र उपन्यास की नायिका के 
कम्यूनिस्ट पार्ट के लिये किये गये प्रचार-का्य से आरम्भ होता हे। वह चुनाव-कोष 
के लिए धन भी एकत्र करती हे और विविध प्रकार के प्रचार-कार्य के साथ ही साथ 
कार्यालय का कुछ काम भी । कथा में औत्सुक्य की वृद्धि तब होती है, जब वह एक 
दुश्चरित्र धनी युवक के सम्पक में आती है । यहाँ से कथा प्रमुखतः तीन सूत्रों में 
विभक्त हो जाती हे । पहला सूत्र हे नायिका के अपने पारिवारिक क्षेत्र से संबंधित, 
दूसरा नायक के अपने मित्र-समाज से संबंधित और तीसरा मूल कथा के क्रम में, 
जिसमें सामाजिक दशाओं की प्रष्ठभूमि में राजनैतिक उथल-पुथल का चित्रण किया 
गया है । कथा के पहले सूत्र में नायिका के अपने परिवार की कथा प्रमुख रहती हे । 
परन्तु इसके कुछ सह-सूत्र भी हैं, जिनके अन्तगत उसकी पार्टी आदि से सम्बन्धित 
व्यक्तियों से सम्बन्ध रखने वाली घटनाएं सामने आती हैं। कथा का दूसरा सूत्र हे 
नायक के अपने मित्र-समाज से सम्बन्ध रखनेवाला, जिसमें वह अपने मिज्नों के 
साथ जीवन-चर्या का पूब् की भाँति ही निर्वाह करते देखा जाता है । इसके सह-स्नों 
में उसकी पार्टी की गतिविधि और कार्य॑-प्रणाली में योग देने की घटनाएँ हैं, जो 
उसे आगे बढ़ाती हैं। कथा का तीसरा सूत्र उसी प्रारम्भिक मूल कथा के क्रम में 
आता हे, जिसमें कथा-क्षेत्र में होने वाले संघर्पों का वर्णन हे । परन्तु ध्यान देने की 
बात यह है कि ये सत्र स्वतन्त्र रूप से विकास की ओर अग्रसर होते हुए भी इस 
विकास-क्रम के बीच अन्तसंम्बन्धों से जकड़े रहते हैं--नायिकरा अपने सूत्र-क्षेत्र से 
अलग नायक के सम्पक में आती रहती है, नायक अपने सूञ्र-क्षेत़ से अलग नायिका 
के जीवन में अधिकाधिक रुचि लेने लगता हे और उसकी आधिक सुविधाओं की 
ओर ध्यान देता हे और तीसरा सूञ इन दोनों से प्रभावित होकर तब तक आगे बढ़ता 
रहता है, जब तक फिर इनमें एकात्मकता नहीं आ जाती । 


यश्पाल का दूसरा उल्लेखनीय उपन्यास देशद्रोही” हे, जिसकी रचना भी 
उपयुक्त पीठिका पर हुई है। इस उपन्यास की कथा का आधार सन्‌ वयालीस की 
क्रान्ति है। मूल कथा इसी क्रान्ति से सम्बन्ध रखती हे। कथा-सूत्र का प्रारम्भ 
होता है आरम्भ में राजनेतिक दशाओं के वन प्रस्तुत करने से | फिर आकस्मिक 
रूप से कथा में तब मोड़ आता है, जब उपन्यास का नायक खन्ना सीमान्त पर 
जाता है | यहाँ से मुल कथा दो सूतओं में विभक्त होकर विकसित होती हे । कथा 
का पहला सूत्र दिल्‍ली और उसके आसपास के ही वातावरण में रहता हे, परन्तु 
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उसका दूसरा सूत्र खन्ना के साथ आगे बढ़ता है। उसे सीमान्त पर वजीरियों के 
बीच रहना पड़ता है। किसी प्रकार वहाँ से मुक्ति पाने पर वह गजनी जाता है 
ओर फिर रूस होता हुआ भारतवर्ष वापस आता है। कथा का जो सूज इस प्रकार 
विभक्त हो जाता है, वह आगे चलकर अपने आपमें कई प्रासंगिक कथाओं को 
जन्म देता है। विविध स्थलों पर खन्ना जिन लोगों के सम्पर्क में आता हे और 
जिस प्रकार कुछ विशेष घटनाएँ घटती हैं, वे इन कथाओं में प्रमुख रूप से 
उल्लेखनीय हैं । खन्ना की अनुपस्थिति में भी स्वदेश में जो कथा-सूत्र रह जाता हे, 
वह इतने लम्बे समय में अनेक मोड़ ले चुकता है । यहाँ यह मान लिया जाता 
है कि खन्ना की मृत्यु हो चुकी हे | इली भ्रामक धारणा के विश्वास के कारण यहाँ 
कथा में नाटकीय ढंग से कुछ तत्व समाविष्ट हो जाते हैं। खन्ना की पत्नी एक 
दूसरे व्यक्ति के साथ स्थायो रूप से पति-पत्नी की हेसियत से निवास करने लगती 
है। यहाँ तक की कथा को देखने से यह पता चलता है कि कथा में अब तक 
काफी बिखराव आ चुका हे और अब उसका पुनः संयोजन होना चाहिए | 
रवभावत: ही खन्ना के स्वदेश आ जाने पर दोनों कथा-सूत्र एक में मिल जाते हैं । 
अब कुछ विशिष्ट समस्याएँ खन्ना, उसकी पत्नी तथा उससे सम्बन्धित अन्य 
व्यक्तियों के सामने आती हैं। चूंकि इस स्थल तक आते-आते कथा के दोनों सूत्र 
फिर संयुक्त हो जाते हैं, अत: कथा की एकता फिर से सूत्रबद्ध रूप में मिलने 
लगती है । यहाँ पर लेखक ने जिन विशिष्टताओं की ओर संकेत किया है, उनसे 
शिल्प का कोई विशेष सम्बन्ध नहीं हे। अन्त में अनेक प्रकार के संघर्षों के 
बाद नायक घायल हो जाता है, और वायु-परित्रतन के लिए ले जाया जाता है। 
उपन्यास वर्शनात्मक-शैली में लिखा गया हे। शिल्प की दृष्टि से इसकी मुख्य 
विशेषता यही है कि लेखक ने कथा को बीच में दो भागों में विभक्त कर दिया है 
ओऔर उनका तब तक भली भाँति निर्वाह किया है, जब तक वे दोनों सूत्र संयुक्त 
नहीं हो जाते। संयुक्त हो जाने पर उसका एकात्मक रूप से निर्वाह होते हुए 
विकास दिखाया गया है । 


'सनुष्य के रूप” यशपाल का तीसरा उल्लेखनीय उपन्यास है। उनके 
राजनेतिक उपन्यासों में यही एक ऐसा उपन्यास है जिसमें शिल्प-रूप पर्याप्त 
जटिलताओं में जकड़े हुए मिलते हैं | इसकी कथा का क्षेत्र कोई एक स्थान नहीं है, 
बरन्‌ घटना-चक्र के घुमने के साथ ही साथ कथा-क्षेत्र में भी परिवर्तन होता रहता 
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हू । कथा-सुत्र वास्तविक रूप में उस समय आरम्भ होता है, जब एफ पहाड़ी गाँव 
की विधवा, जो इस उपन्यास की प्रधान पात्री हे, निराश्निता होने के कारण एक 
व्यक्ति के साथ भागकर आती हो। राजनैतिक परिस्थितियों के कारण उत्पन्न हुई 
विषमताओं का उसे पग-पग पर सामना करना पड़ता हूँ। किसी प्रकार वह अपने 
प्रेमी के साथ आकर एक वकील परिवार में नौकरी करने लगती है। कथा का 
वह आरम्भिक सूत्र; जो अब तक विकसित हो रहा था, यहाँ आकर एकाएक 
समाप्त हो जाता है | यहाँ से कथा एक सवंधा नवीन रूप में विकास की ओर बढ़ती 
है और प्रधान-पात्री के चरित्र-विकास के दृष्टिकोण की यदि उपेक्षा कर दी जाय, 
तो पूर्व कथा-सूत्र के अन्त के पश्चात्‌ उसका भावी कथा-विकास में न कोई योग 
है ता हे और न उसके विकास की दृष्टि से कोई महत्व ही। यहाँ से कथा का जो 
सू, आगे बढ़ता & उसका आधार इस वकील परिवार में नायिका के जीवन की 
घटनाएँ हैं। यहाँ अनेक महत्वपूर्ण घटनाएँ घटती हैं, जिन्हें प्रसंग रूप में 
समायैशित किया गया है। यह एक उल्लेखनीय बात हे कि यहाँ से ज्योंही कथा 
आगे बढ़ती है, त्योंही इस कथा-सूत्र का भी अन्त हो जाता है। अब आगे कथा 
का जिस रूप में विकास होता है, उससे इस सूत्र का कोई सम्बन्ध नहीं रहता । 
कथा का तीसरा सूत्र तब आरम्भ होता है जब उपन्यास की प्रधान पात्री बम्बई 
में रहकर फिल्‍मों में काम करने लगती है और हीरोइन बन जाती है | बंबई के 
फिल्म, वातावरण से सम्बन्ध रखने वाली कथा प्रासंगिक रूप से कथा के इस भाग 
में समाविष्ट हुई हैं। इस प्रकार “मनुष्य के रूप” के कथानक को तीन खण्डों में 
विभक्त किया जा सकता है। इनमें से प्रत्येक कथा-खण्ड का महत्व स्वतन्त्रत रूप 
में स्वीकार किया जा सकता है। इसका कारण यह है कि इन कथा-खण्डों के 
चैत्र और वातावरण पूर्ण रूप से भिन्न हैं और उनमें परस्पर कोई साम्य 
नहीं है । 


इस परंपरा में सामाजिकता का आग्रह लेकर आने वाले उपन्यासकारों में 
उपेंद्र नाथ “अश्क” का नाम उल्लेखनीय है, जिनका नया उपन्यास “बड़ी-बड़ी आँखें” 
हैं। यह मानना होगा कि यह उपन्यास उनके पिछले उपन्यासों से प्रबृत्तिगत भिन्नता 
रखता है और इसके द्वारा अश्कः ने एक नये ज्षेत्र में प्रबेश करके एक नयी 
समस्या पर प्रकाश डालने का प्रयत्न किया हैे। इसीलिए इसे उनकी प्रिछलली 
झोपन्यासिक कृतियों से अलग करके देखना चाहिए। उपन्यास की कथा जिस ज्षेत्र- 
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वातावरण से सम्बन्ध रखती हे, वह वाद्य रूप से देखने पर बहुत सरल, स्वच्छ और 
पवित्र जान पड़ती हे। कथा का क्षेत्राधार देवनगर है, जो एक स्वप्नदर्शी व्यक्ति 
के लौकिक आदर्शंवादी दृष्टिकोण का साज्षात्‌ प्रमाण है। उपन्यास की प्रमुख समस्या 
है उसी खोखले-आदशंबाद की स्थापना का प्रश्न, जिसके व्यावहारिक पक्ष को वह 
अपने वैयक्तिक आदर्श की धुन में बिल्कुल भुला ही देता है। उपन्यास अपने 
प्राणवान पात्रों के कारण ही कथात्मक दृष्टिकोण से भी सफल हुआ है। अधिक 
स्पष्ट कहें तो अपने पात्रों के कारण ही उपन्यास की कथावस्तु में संतुलन बना रह 
सका हे। इसके अधिकांश पात्र काफी रूढ़ अर्थों में आदर्शवादी होते हुए भी बहुत 
व्यावहारिक जान पड़ेंगे। हो सकता हे कि उनमें उस चेतना की कमी हो, जो 
किसी सशक्त उपन्यास के सप्राण पात्रों को प्रमुख विशेषता होती है। शिल्प के 
आकर्षक रूपों का इसमें अवश्य प्रयोग हुआ हे। जहाँ तक कलात्मक ढंग से 
शिल्प की दृथ्टि से कोई चमत्कार मिलने का प्रश्न हे, वह भले ही इस उपन्यास 
न मिले, परंतु शिल्प-दोष भी इसमें नहीं मिलता। शिल्प से तात्पर्य यह नहीं है 
कि उपन्यास के कथानक-विस्तार में उसके सभी प्रकारों का आश्रय लेकर उसे कला- 
बाजियोँ खिलायी जाये । शिल्प की सफलता यह भी हो सकती है कि कथा अपनी 
स्वाभाविक गति से चले और कलात्मक विकास की दृष्टि से पूर्णंता को प्राप्त हो । 
फिर, शिल्प-निर्धारण भी बहुत-कुछ कथानक के प्रकार पर निर्भर होता है । 


बौद्धिकता से आग्रहीत वैयक्तिक चेतना से प्रभावित सांस्कृतिक आधार लेकर 
उपयुक्त कथा-परम्परा का विकास करनेवालों में डा० देवराज का नाम उल्लेखनीय 
है। “पथ की खोज? दो भागों में लिखा हुआ उनका सर्वप्रथम उपन्यास है । इसका 
प्रधान पात्र चन्द्रनाथ है, जिसे केन्द्र मानकर ही कथा का सारा ताना-बाना बिना 
गया है। विविध कथा-सूत्र इस प्रधान कथा के साथ कहीं-कहीं सहायक रूप से 
उसके साथ चलने लगते हैं. और उसे इस प्रकार गति देते हैं और कहीं-कहीं उसके 
भावी विकास में सहायक सिद्ध होते हैं। प्रमुख रूप से जो दो सहायक कधथा-सूत्र 
हैं, बे क्रमश: साधना और सुशीला को आधार मानकर चलते हैं। यों प्रसंग रूप 
से उसकी माँ की स्मृति, विद्यार्थीजीवन तथा साहित्यिक गतिविधि-विषयक जिन 
वर्णोनों का समावेश इसमें दिया गया है, उन्होंने सम्भवतः इसमें बोभिलता ही 
अधिक उत्पन्न की है । उसमें बिखराव आया हे एवं संगठन की कमी हो गयी 
है। साधना को आधार बनाकर जो सूत्र विकसित होता है, उसका बिकास क्रम 
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से हुआ है । उसमें विविध स्थानों पर स्वाभाविक और नाटकीय मोड़ आये हैं। वह 
चन्द्रनाथ के प्रति आक्ंण का अनुभव करती है, उसी की इच्छा से अपना विवाह 
करती है और पति से उसके सम्बन्ध-विच्छेद का कारण भी अप्रत्यक्ष रूप से वही 
है। इसी प्रश्मार सुशीला को लेकर जो कथा-सूत्र आगे बढ़ा है, "वह भी बहुधा 
अस्थिर हुआ है । इस सूत्र को की समाप्ति सुशीला की मृत्यु के साथ ही हुई 
है । कथानक में जितने साहित्यिक बहस के अंश हैं, उनमें से अधिकांश उपन्यास की 
मर्यादा की दृष्टि से अनावश्यक हैं। नरेन्द्र और मदन आदि को लेकर जो सूत्र 
चलते हैं, वे वास्तव में उप-कथा-सूत्र हैं। उनते सम्बन्ध रखनेवाले जो विवरण हैं, 
उनका महत्व केवल प्रासंगिक समावेश की दृष्टि से ही हे। ऊपर के कथन का 
आशय यह नहीं है कि किन्हीं प्रासंगिक विषयों को इसमें सम्मिलित नहीं करना 
चाहिए था, वास्तव में इनके अभाव में किसी बड़े उपन्यास का ढाँचा नहीं खड़ा 
किया जा सकता। किन्तु उनके औचित्य की परीक्षा, इस दृष्टि से, इसी आधार 
पर होगी कि उन्होंने मूल कथानक को किस सीमा तक प्रभावित किया है और 
यह भी कि थे उसके विकास में किस सीमा तक सहायक हुए हैं । 


इसी बौद्धिक प्रवृत्ति के अन्तगंत सामाजिक व्यावहारिकता के पक्ष का 
उद्घाटन करनेवाला उनका दूसरा उपन्यास “बाहर भीतर” है, जिसका कथानक नायक 
ओर सुमित्रा भाभी को केन्द्र बनाकर निर्मित किया गया है। जहाँ तक शिल्प- 
रूप के प्रयोग का सम्बन्ध हे, इसमें प्रथम पुरुष के रूप में, अर्थात्‌ आत्मकथात्मक 
शेली के माध्यम से सारी कथा कही गयी हे। चित्रण की कुशलता के बावजूद 
उपन्यास में वातावरण का प्राधान्य नहीं हो पाया हे । कथा का गठन एक सुनिश्चित 
क्रम के आधार पर किया गया हे । कथा का फैलाब सीमाओं के भीतर ही हुआ 
है और कहीं भी उसमें सू3उगत शिथिलता नहीं मिलती। कथा का व्यावहारिक 
रूप से आरम्भ होता हे नायक के विद्यार्थी-जीवन से। प्रारम्भ से अन्त तक इसमें 
कथा का केन्द्र नायक ही रहा हे और उसमें मोड़ केवल वह्दीं आये हैं जहाँ स्वयं 
प्रधान कथा-सूत्र मुड़ा हे। नायक का विद्यार्थी-जीवन, सुमित्रा भाभी के सम्पर्क 
में आना, अख्तर और कान्‍ता का आकर्षण, विवाह सभी चित्र रूप में स्पष्टता से 
सामने आते हैं । पात्रों या अनावश्यक घटनाओं के अभाव के कारण कथानक की 
प्रभावात्मकता बढ़ गयी है । प्रथम पुरुष की ओर से कही गयी इस कृति का स्थान 
हिन्दी के श्रेष्ठ लधु उपन्यासों में है । 
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“अज्लेय! द्वारा प्रवर्तित “आत्म-विश्लेषणात्मक-स्मृति-चित्र” शैली का आरम्भ 
'शेखर : एक जीवनी” के द्वारा हुआ था। उसी की परम्परा में आनेवाला जनाद॑न 
मुक्तिदृत का उपन्यास “अधूरा उपन्यासः है, जो प्रयोग की नवीनता की दृष्टि से 
उल्लेखनीय हे । उपन्यास का प्रमुख पात्र पद्मकान्त है। वह स्वयं उपन्यास के - 
रूप में अपने जीवन को देखता हे और उन परिस्थितियों को आत्म-विस्मृत नहीं 
करना चाहता, जिनसे उसका जीवन बना है। अपने जीवन को एक उपन्यास 
का रूप देने के लिए वह अपती अतीत स्थघृतियों में विचरण करता है, उन्हें ताजा 
करता है, उसमें से वे तार खोजता हे जिनकी सहायता से वह अपने जीवनरूपी 
उपन्यास का ताना-बाना बिनेगा। पद्मकान्त की इस जीवन-गाथा को निर्मित होने 
में जो अन्य पात्र विशेष रूप से सहायता देते हैं, उनमें श्रीराम, अनुराधा व आनन्द 
आदि उल्लेखनीय हैं। विविध पात्र-पात्रियों के साथ ही प्रधान पात्र के सामने 
की परिस्थितियाँ, जो उनके जीवन को संघषशील बनाती हैं, इस ओऔपन्यासिक 
वातावरण के निर्माण में सहायक होती हैं। इस उपन्यास की एक बड़ी शिल्प- 
विशेषता यह भी है कि उसका प्रधान कथा-सूत्र एकाएक एक स्थान पर, किसी 
सीमा तक विकसित हो जाने के बाद टूट जाता है और लगता है कि अब 
उपन्यास आगे नहीं बढ़ेगा | परन्तु वहाँ से अनुराधा के चरित्र को अपना आधार 
बनाकर चलनेवाले सूअ का तुलनात्मक महत्व अन्य सभी सूओं से बढ़ जाता है और 
वही उपन्यास को कथात्मक पूर्शता प्रदान करता है। 'इस दृष्टि से उसी का महत्व 
सर्वांधिक है । 


इसी परंपरा में प्रभाकर माचवे का नाम भी आता है, जिनके उपन्यासों में 
'पपरतु' तथा ्वाभा? उल्लेखनीय हैं। “परंतु! प्रयोगात्मक्र शिल्प को लेकर चलने 
वाला उपन्यास हे । इसके कथानक की विशेषता यह है कि उसमें विविध कहा- 
निया-स्केचों को एकात्मक रूप देकर उपन्यास बनाया गया है । इस दृष्टि 
से उपन्यास की सबसे बड़ी कमी यह है कि उनकी एक-सूत्रात्मक-रेखा 
इतनी कमजोर हे कि उसके सहारे इन सब को एक में नहीं बाधा जा सकता | 
कथानक में बिखराब और असंगति का कारण यही है। कथा का केन्द्र प्रधान 
पात्र अविनाश हे जिसके चारों ओर घेरा-सा बनाकर आनेवाली सहायक कथाएँ 
हैं, अमिय, अनीता और हेम की कथाएँ। इस प्रकार से उपन्यास के निर्माण 
का जो ढाँचा खड़ा किया गया है, वह पूर्ण अशक्त नहीं है। मुख्य कमी यही 
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है कि वेन तो मूल कथा को विकास की गति देती हैं और न उसे पक्ष-रूप में 
किसी सीमा तक प्रभावित ही करती हैं। इसोलिए कथानक ठोस नहीं बन पढ़ा 
है और खोखला-सा प्रतीत होता है। प्रसंग रूप से किन्हीं जीवन-चित्रों का 
समावेश अवश्य हुआ है और उनमें लेखक ने अधिक से अधिक मार्मिकता 
भरने का प्रयत्न किया है। ये प्रसंग उपन्यास को आवश्यक गठन दे सकते थे, 
यदि इनका थोड़ा भी प्रत्यक्ष सम्बन्ध मूल कथानक से होता परन्तु उसके 
अभाव में ये सूत्र-रहित होकर आप्रासांगिक प्रतीत होते हैं, जिनके फलस्वरूप 
उपन्यास में अनावश्यक विस्तार आ गया है। अमिय ओर अनीता का प्रेम होने 
के बाद अतीता का रंगून के किसी व्यापारी से विवाह हो जाना बिल्कुल नाटकोय 
मालूम होता हे, जिसमें स्वाभाविकता नहीं और गीता के सिद्धांतों की विवेचना 
विषय से एकदम बाहर हे और जं। उपन्यास की सूत्रबद्धता में एक बाधा बन 
जाती है। 


प्रभाकर माचवे के दूसरे उपन्यास “द्वाभा? का नाम शिल्प-रूपों के विविधता 
समावेश की दृष्टि से उल्लेखनीय है। इसमें डायरी-शैली, वर्णनात्मक-शैलो, खंड- 
शैली, आदि विविध शिल्प-रूपों का प्रयोग किया गया है| इन विविध शिल्प-रूपों 
के प्रयोग के फलस्वरूप उपन्यास पर मुख्यतः दो प्रभाव पड़े हैं। एक तो यह कि 
इनके कारण कथानक में बिखराव आ गया हे और उसकी एक-सूत्रात्मकता सुरक्षित 
नहीं रह सकी है । दूसरे चरित्र-चित्रण की दृष्टि से उपन्यास कमजोर हो गया है । 


इस परंपरा में राजनैतिकता की प्रब्नत्ति को प्रधानता देकर आनेवालों में 
अमृतराय का नाम उल्लेखनीय हे, जिनके “बीज”, “नागफनी का देश” तथा “हाथी के 
दाँत” आदि उपन्यासों को इसमें रखा जा सकता हैे। उनके “बीज” नामक वृहत्‌ 
उपन्यास के कथानक का व्यावहारिक आरंभ होता है सत्यवान के जेल से छूटने 
से | परन्तु जेल का यह प्रवास उसके जीवन में महान परिवर्तन ला देता है। वह 
जेल-जीवन में विशेष रूप से बीरेन्द्र के साथ रहने के कारण कम्यूनिस्ट विचार-धारा 
को भो साथ ले लेता है | यहाँ तक की कथा एक विशेष परिस्थिति का ही चित्रण 
करती रह जाती है। परन्तु अब उसमें खिंचाव उत्पन्न होता है जब सत्यवान अपनी 
पत्नी षषा को भी वे ही शिक्षाएँ देने का प्रयत्न करता है, यद्यपि इसमें उसे सफलता 
नहीं मिलती । उपन्यास की विकास-गति में फिर मोड़ आता है और सत्यवान्‌ को 
जैल जाना पड़ता है | श्रव उषा उसके उपदेशों के महत्व को समभती है और कम- 
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क्षेत्र में कूद पड़ती द्वे । अब कथा में अन्य अनेक पात्रों--पावेती, प्रमिला, अमूल्य; 
राजेश्वरी, जमुना आदि--का समावेश होता हे और कथा संघष॑पूर्ण जीवन के बाद 
शांति की भलक दिखाने के उद्ं श्य के साथ समाप्त होती है । इसमें प्रासंगिक रूप 
से जिन कम्यूनिस्ट सिद्धांतों और दर्शन का समावेश किया गया है वे उपन्यास की 
मर्यादा को ध्यान में रखते हुए इस माध्यम के उपयुक्त नहीं थे | इसलिए उनके 
फलस्वरूप उपन्यास की कथा बोभिल हो गयी है तथा प्रभावात्मकता कम | 


अम्ृतराय के 'नागफनी का देश” नामक लघु उपन्यास का महत्व कथा-शिल्प 
की दृष्टि से अधिक है । इस उपन्यास में कथानक को ठीक उसी क्रम से नहीं प्रस्तुत 
किया गया हे, जिस क्रम से घटनाएँ घटित होती हैं। कथा का व्यावहारिक आरंभ 
एक ऐसे पति-पत्नी से होता है, जिनके जीवन में विचित्र-सी स्थिरता छा गयी है । 
उनके बीच में प्रेम नाम की कोई वस्तु नहीं रह गयी है और न बे दोनों एक दूसरे 
से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध रखते हैं। पति रणजीत और पत्नी बेला इस 
स्थिरता से उकता गये हैं, परन्तु उन्हें छुटकारे का कोई मागे नहीं दिखायी देता । 
कथानक की यह स्थिरता भंग होती है श्रीकांत के आगमन से | एक उत्सुकता सी 
अब जागती है। बेला श्रीकांत की भूठी बातों में आकर उसकी ओर आकृष्ट होती 
है । रणजीत यह देख वहाँ से चला जाता है | नाटकीय रूप से मदालसा का प्रवेश 
कथा के मंच पर होता है और बेला के समक्ष श्रीकांत का वास्तविक स्वरूप आता 
है । नाटकीयता के इसी उलभाव में कथा की समाप्ति हो जाती हे । 


राजनैंतिकता की प्रृष्ठभूमि में ही उनका उपन्यास “हाथी के दाँत' लिखा 
गया है। इसकी कथा प्रधानतः: ठाकुर परदुमन सिंह से संबंध रखती है । कोई 
विशेष काल-सीसा इस कथा से विशेष रूप से संबंध नहीं रखती, क्योंकि ठाकुर 
साहब समाज और देश की प्रत्येक परिवर्तित तथा सम्भाव्य और असम्भाग्य 
परिस्थिति में अपने आपको फिट कर सकनेवाले व्यक्ति हैं और किसी भी राज्य- 
व्यवस्था में उन्हें कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ता। उनके श्रत्याचार और अनीति 
की कथाएँ भी संख्या में बराबर बढ़ती रहती हैं। अंग्रेजों के शासन में बह उनके 
समर्थक रहते हैं और कॉम्रेसी शासन में एम० एल० ए० होकर कॉग्रेस सरकार की 
सेबा करते हैं| उपन्यास की कथा व्यंग्यात्मक रूप में सामने रखी गयी है । कथा 
का व्यावद्दारिक रूप से प्रारंभ ठाकुर साहब और चम्पाकली के प्रेम से होता हे । 
ठाकुर साहब एक के बाद दूसरे प्रलोभनों का जाल उसके चारों ओर फेरकर अन्त में 
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उसे बाँध ही लेते हैं। परन्तु बाद में ऐसा लगता है कि यह कथा का प्रारंभिक सूत्र 
होते हुए भी विकासशील कथा-सूत्र नहीं था। परन्तु आश्चय तब होता है जब 
आगे भी ऐसी ही छुटपुट घटनाओं को ही कथा के नाम पर सामने रखा जाता है । 
वास्तव में इनका महत्व चरित्र-चित्रण की दृष्टि से ही हे, कथात्मकता की दृष्टि से 
नहीं । उनकी सबसे बड़ी कमी यह हे कि उनमें कोई सूत्रबद्धता नहीं है । यही 
कारण है कि स्थान-स्थान पर कथा-प्रवाह भंग हो गया है। इसी दोष के कारण 
इस उपन्यास के कुछ पात्र बाहरी व्यक्तियों से लगते हैं, मानो वे बीच में कहीं से 
दर्शंक-रूप में आकर खड़े हो गये हों। रावल, चंद्विका प्रसाद, रामबिहारी चतुवेदी, 
रामसिंह, आजाद जी तथा रत्ना आदि प्रासंगिक रूप से आये ही प्रतीत होते हैं । 
कथानक के इस बिखराव के कारण उसमें कोई केन्द्रीय एकसूत्रता नहीं मिलती । 
शिल्प के कुछ नये रूप-प्रयोगों से कथा-विकास की एक मात्र विशेषता, इस दृष्टि से, 
इस उपन्यास में मिलती हे । 


उपयु क्त परंपरा में ही राजनेतिक प्रष्ठभूमि पर कथा-रचना करनेवालों में 
विष्णु प्रभाकर का नाम आता हे | उनका लिखा हुआ उपन्यास “निशिकान्त! है, 
जिसका कथानक प्रथम महायुद्ध के बाद भारत की राजनेतिक व सामाजिक परिस्थि- 
तियों पर आधारित है। कथा का व्यावहारिक आरम्भ होता हे प्रधान पात्र के 
राष्ट्रीय कार्य-क्षेत्र में पूरे उत्साह से सम्मिलित हो जाने के साथ | स्वभावत: इसमें 
राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए गये अनेक प्रयत्नों का मूल या प्रासंगिक कथाओं के रूप 
में वर्शन किया गया है। परन्तु यह स्वीकार करना पड़ेगा कि ये सारे उप-कथा- 
तत्व मूल कथा को केन्द्र बनाकर उसके चारों ओर घूमते ही रहे हैं। निशिकांत 
इस कथा का केन्द्र है। उसके जीवन में अनेक मोड़ आये हैं। वह देश-सेवा की 
लगन के पीछे सरकारी नौकरी छोड़ता है, आय समाज का समथक बनता है, फिर 
कहानियाँ भी लिखने लगता है । उसका कमला के प्रति आकर्षित होना और कमला 
का सोहन कृष्ण से विवाह होना आदि घटनाओं का आधार नाटकीय तत्व 
हैं। बाद में वे नाटकीय रूप से ही एक-दूरे के निकट आते हैं। उपन्यास का अंत 
कथात्मकता की दृष्टि से बहुत अच्छा नहीं बन पड़ा है । 

नरेश मेहता का उपन्यास “डूबते मस्तूल” इस परंपरा की अगली कड़ी है, 
जिसका महत्व शिल्प की नवीनता के कारण हे, यद्यपि उसमें लेखक को किस 
सीमा तक सफलता मिली हे, यह कहना कठिन है | इस उपन्यास की सबसे पहली 
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विशेषता, इस दृष्टि से, यह हे कि इसमें कथा के प्रारम्भ से लेकर अन्त तक केवल 
दो ही पात्र सामने आते हैं--रंजना और अकलंक | कथा का प्रारम्भ र॑जना के कथा 
सुनाने से होता हे जो अकलंक सुनता रहता है । कहीं-कहीं अकलंक भी उत्सुकता- 
वश आगे की कथा जानने की इच्छा प्रकट करता है और रंजना फिर आगे की 
कथा कहने लगती है। सभी अन्य घटनाओं और उसके सम्बद्ध पात्रों की चर्चा 
प्रासंगिक रूप से की गयी हे | इसी रूप में सामाजिक समस्याओं पर भी प्रकाश 
डाला गया है। 


इस परंपरा में आनेवाले केवल तोन और उपन्यासकारों की चर्चा करना यहाँ 
पर्याप्त होगा। ये उपन्यासकार गिरिधर गोपाल, कमल जोशी तथा राजेन्द्र 
यादव हैं। 


“चाँदनी के खण्डहर' गिरिधर गें।पाल का एकमात्र उपन्यास है | इस उपन्यास 
का महत्व शिल्प के नये प्रयोग की दृष्टि से है । लघु उपन्यास होने के 
कारण इसका कथा-विस्तार स्वभावत: ही अधिक नहीं हे। छोटे कथानक में घटनाएँ 
भी उसकी सीमाओं के भोतर ही हैं और घटना-बाहुल्‍य से उसमें बे भिलता नहीं 
आने पायी है । कथा का केन्द्र एक मध्यवर्गीय परिवार है। कथा की आधार-भूमि 
द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद की सामाजिक परिस्थितियाँ हैं। उपन्यास का नायक 
वसन्त है, जो क्षय से ग्रस्त हे। कथा का काल-विस्तार बहुत कम हे--केवल 
चौबीस घस्टे। कथा का आरम्भ नायक वसन्त के सबेरे छे बजे इलाहाबाद स्टेशन 
पर आगमन से होता हे और दूसरे दिन छे बजे कथा की समाप्ति हो जाती है। 
परन्तु इस शिल्प-विधान की नवीनता के अतिरिक्त इसमें कोई अन्य विशेषता नहीं 
मिलती । काल-द्षेत्र, काल-सीमा तथा कथा-विन्यास की दृष्टि से इसे निश्चय ही 
नयी पीढ़ी का एक उल्लेखनीय उपन्यास कहा जायगा | 


“बहता तिनका? कमल जोशी का सर्ंप्रथम उपन्यास है। इसकी कथा का 
केन्द्र-बिन्दु 'लता” का जीवन हे । कथा में मोड़ नायिका को आधार बनाकर चलने 
बाले प्रधान कथा-सूत्र के साथ ही आते हैं। छोटे-से कलेबर के इस उपन्यास में 
घटनाओं का फैलाव-बिखराव आवश्यकता से अधिक है । कथा के उप-सूत्र और 
सहायक सूत्रों के रूप में अनेक प्रासंगिक घटनाओं का समावेश हुआ है । केवल 
प्रवाह्मत्मकता के गुण के ही कारण यह घना जाल कथा को प्रभावित नहीं करता 
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आर उसकी रोचकता बनी रहती है | कथा को जहाँ-जहाँ मोड़ दिये गये हैं, वहाँ 
बहुधा नाटकीय तत्वों का भी समावेश दिखायी देता है । 


इसी परम्परा में, राजेन्द्र यादव के लिखे हुए उपन्यास “डखड़े हुए लोग? का 
नाम भी लिया जा सकता है, जो कथा-वस्तु के काल-विस्तार की दृष्टि से बहुत 
कम अवधि का है, परन्तु इसका घटना-विस्तार उसकी अपेक्षा अधिक है । इसकी 
वस्तु-सामत्ी आधुनिक भारत के एक-दो नगरों से सम्बन्ध रखती हे । इसकी प्रष्ठ- 
भूमि राजनेतिक-सामाजिक है। कथा-सूत्र का प्रारम्भ होता हे शरद और जया 
के परिचय से । परन्तु इस सूत्र का मूल कथा से कोई सम्बन्ध नहीं हे। 
कथा में औत्सुक््य का समावेश उस समय से होने लगता है, जब शरद जया को 
लेकर एक नये रूप में अपना जीवन आरम्म करने चल पड़ता है। एक प्रकार से 
कथा का प्रारम्भिक सूत्र यहाँ समाप्त हो जाता है, जिससे अब मूल सूत्र उपजता है । 
व्यावहारिक रूप से कथावस्तु का आरम्म यहीं ले होता है। देशबन्धु जी के यहाँ 
यहाँ से मूल सूत्र अपने आसपास कई सह-कथा-सूत्रों को भी लेता चलता है, 
जिनके आधार पर उसमें अनेक प्रासंगिक कथाओं के समावरेशित होने की सुविधा 
रहती है। इनमें एक सह-कथा सूत्र है, सूरज जी से सम्बन्ध रखनेवाला, दूसरा 
मायादेवी से सम्बन्ध रखने वाला, तीसरा पद्मा से और चौथा अन्य गौण पात्रों 
से, जिनका इस कथा-खरण्ड में योग है। एक दृष्टि से यहीं कथात्मक एकता का 
निर्वाह नहीं हो सका है ये विविध सह-कथा-सूत्र मूल कथा की उपेक्षा करते हुए 
बराबर विकसित होते रहते हैं। कहीं-कहीं प्रासंगेक कथाओं ने मूल-कथा-सत्रोत को 
भी बाधा पहुँचायी है और उनका स्थान उसने अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। 
उद्घाटन, कविता-पाठ जैसी प्रासंगिक कथाएं निरथंक-सी लगती हैं । पाठक को 
यह आशा होती है कि सम्भवत: इन सब कथा-सूत्रों और सह-कथा-सत्रों को 
आगे चलकर संयोजित किया जायगा, परन्तु ऐसा नहीं होता । ये सभो सत्र समान 
रूप से विक्रास को प्राप्त होते हैं। अन्त में चरम सीमा पर आकर पद्मा के अपनी 
सम्मान-रज्षा के लिए खिड़की में से नीचे फाँद पड़ने के साथ कथा का नाटकीय 
रूप से अन्त होता हे। इस कथानक की क्षीणता का प्रमुख कारण हे पात्रों के 
चित्रण की ओर उपन्यासकार द्वारा अधिक ध्यान दिया जाना, जिनके चरित्र-विकास 
में कथा सहायक मात्र श्रतीत होती है। 


संक्षेप में, प्रेमचन्द के परवर्ती युग में हिंदी उपन्यास की विविध विकास- 
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धाराओं में से एक मनोविश्लेषणात्मक तत्वों को प्रधानता देकर विकसित हुई । जैसा 
कि पीछे कहा जा चुका है, इसका एक रूप वह हे, जिसमें बौद्धिकता का आम्रह 
अपेक्षाकृत अधिक है इस दृष्टि से इस प्रवृत्ति के प्रमुख उपन्यासकार “अज्ञेय? हैं । 
परन्तु “अज्लेयः के अतिरिक्त और भी बहुत से उपन्यासकार ऐसे हैं, जिनकी 
आओपन्यासिक कृतियाँ इसी प्रवृत्ति के अन्तगंत आती हैं। उनकी ऋृतियों के कथा- 
शिल्प के रूपों के संदर्भ में पिछले प्रष्ठों में चर्चा की जा चुकी दै। हिन्दी 
उपन्यास की वतंमान विकास-घाराओं में इसकी भावी संभावनादँ सबसे 
अधिक हैं । ः 


अध्याय ८ 


उपसंहार 


उपन्यास में शिल्प-कला ओर उसका महत्व 


आज विश्व-साहित्य में उपन्यास का महत्व कितना अधिक बढ़ गया है, 
यह बताने की आवश्यकता नहीं है । लेकिन इसके साथ ही यह कहना अनुचित 
न होगा कि आज जीवन के माप भी बहुत बदल गये हैं और निरन्तर परिवर्तित 
होते जा रहे हैं। आज संभवत: संसार की प्रत्येक समृद्ध भाषा के साहित्यकारों के 
सामने यह समस्या अत्यंत गंभीर रूप में उपस्थित है कि वे अपनी कंतियों को 
वतंमान मानव-जीवन के अनुरूप केसे बनायें। निस्संदेह, इस प्रयत्न में सफलता 
प्राप्त करना बड़ी प्रतिभाओं. का काम है और अब तक देखा गया है कि ऐसे 
प्रयत्नों में प्राय: उन्हीं लोगों को सफलता मिलती भी रही है । यह भी सत्य है 
कि अभी इस क्षेत्र में उन प्रतिभाओं के अभाव के चिन्ह भी नहीं लक्षित हो रहे 
हैं, जिनके समान क्षमताशाली प्रतिभाओं के न होने पर मतिरोध की संभावनाएँ 
उत्पन्न हो जाती हैं और बहुत शीघ्र ही इस गतिरोध के बादल साहित्याकाश पर 
छा जाते हैं । 

उपन्यास के क्षेत्र में जो शिल्प-विकास हुआ, और उस विकास के पूर्व 
उसके शिल्प के क्षेत्र में जो-जो प्रयोग किये गये, उनके मूल में उपयुक्त प्रेरणा ही 
थी। वास्तव में शिल्प-विकास में वह प्रयोग ही अपना योग दे सकता है, जो 
अन्य असेक गुणों के साथ ही यथाथ में अपने युग का प्रतिनिधित्व कर सकने की 
भी सामश्य रख्ता हो। कहने की आवश्यकता नहीं कि इस प्रकार के प्रयोग 
भी महान प्रतिभाओं द्वारा अब तक होते रहे हें। उपन्यास में शिल्प-कला का जो 
आउचर्यजबक; विकास हुआ है. और उसके रूप-निर्माण में जो आश्वयंजनक प्रगति 
हुई दे, उसके-पीछे उन्हीं प्रतिभाओं का योगदान है, जिन्हें अपने युग़ की समस्याओं 
का गहल़ तथा तीखा अनुभव हुआ था । 


[ देणण | 
लेकिन इतना भर हो जाने से मूल समस्या हल नहीं हुई । अर्थात्‌ किन 
उपायों का अवलंबन करके एक ओपन्यासिक कृति पूर्ण और समग्र रूप से अपने 
युग का प्रतिनिधित्व कर सकती है, इसके विषय में कोई ऐसे निष्कर्ष नहीं निकाले 
जा सके, जो अंतिम कहे जा सकते। अधिक स्पष्ट कहा जाय, तो यद्द समस्या 
आज के उपन्या तकारों के सामने जितने गंभीर रूप में उपस्थित हुई हे, उतनी 
संभवत: पहले के उपन्यासकारों के सामने कभी नहीं रही थी। अवश्य ही इसका 
कारण जन-जीवन विषयक बदली हुई मान्यतारँ हैं। लेकिन यह बाद की बात 
है कि उसे बराबर प्रगतिशील बने रहना चाहिए और अपने निरंतर उन्नत होते 
रूप का परिचय देते रहना चाहिए। इससे भी पहले जो बात आवश्यक हे, वह 
यह है कि यदि वह अपेक्षाकृत अधिक उन्नत रूप-निर्मांण में अ्रसमर्थ हे, तो 
कम से कम अपने उस रूप को तो स्थिर रख सके, जो अब तक निर्मित हे। चुका 
है ; और युग के साथ कदम मिलाकर चल सके। परन्तु तथ्य यह हे कि इतनी 
सामथ्ये भी होना कोई कम महत्वपूर्ण बात नहीं है । और ध्यानपूवंक देखा जाय 
तो यही पता चलेगा कि इसके लिए भी उन्हीं प्रयत्नों की आवश्यकता होती हे, 
जिनकी दूसरी के लिए । बहुत सम्भव है कि हम इस परिणाम पर आरद कि आज 
उपन्यास के रूपों -में जो बड़ा परिवर्तन हो गया हे, उसके लिये किये गये 
प्रयत्न मूल रूप से उपयु क्त पहलीवाली बात के लिये ही किये गये थे अर्थात्‌ उनके 

रचयिता युग की माँग की पूति करना चाहते थे । 


उपयुक्त विवरण से इतना स्पष्ट हे कि आज से लगभग दो सौ वर्ष पूर्व 
विश्व की अन्य समृद्ध भाषाओं में जो औपन्यासिक क्तियाँ उपत्ब्ध थीं, उनमें 
आर आज के उपन्यासों में, इस दृष्टि से भारी भेद पाया जाता है । लेकिन यहाँ 
केवल हिन्दी उपन्यास के विशेष सन्दर्भ में ही इस विकास का अध्ययन करने का 
प्रयत्न किया जायगा । 

यह समझा जा सकता है कि यह परिवर्तन और विकास केवल कथा- 
शिल्प के क्षेत्र में हुआ है ; परन्तु ऐसा नहीं हे। वास्तव में प्रत्येक दृष्टि से इस 
युग के उपन्यासों और पूर्ववर्ती उपन्यासों में भारी श्रंतर मिलता है| आज का 
उपन्यासकार केवल मनोरूजन और चमत्कार-सृष्टि के लिये ही जमीन-आसमान 
के कुलाबे नहीं मिला करता। आधुनिक युग में, जब कि मानवीय मूल्यों के 
विघटन की समस्या गम्भीर रूप में उपस्थित है, उपन्यासकार अपने दायित्व की 


[ शे८६ | 
गहनता को भली भाँति समझता है और यथाशक्ति उसके निर्वाह का प्रयत्न करता 
है| वह केवल कथा को ही नये रूप-शिल्प का आधार देकर विकास की ओर 
नहीं अग्रसर करता है, बरन उस विकास के बीच अपने जीवन-दुर्शन को स्पष्ट 
करने के लिये भी यथेष्ठ अवसर निकाल लेता है, और निस्संदेह उसमें कला से 
सम्बन्ध रखनेवाले प्रश्नों की सम्भावना भी हो सकती है। 


एक दृष्टि से देखा जाय तो आज के इस यन्त्र थुग में मानवीय-मूल्यों का 
विघटन इस युग की प्रमुख समस्याओं में से एक है। इसका एक कारण यह भी 
है कि आज न केवल जन-जीवन के विविध पक्षों से सम्बन्ध रखनेवाले दृष्टिकोण 
ओर मान्यताएंँं. परिवर्तित हो गयी हैं, वरन्‌ एक ऐसा बिखराव-सा उत्पन्न 
हो गया है, जिसका कहीं अन्त ही नहीं दिखायी देता । इसीलिए साहित्य के ज्षेत्र में 
एक प्रकार की ऐसी अस्त-व्यस्तता सी मिलती है, जिसका संयोजन कठिन जान 


पड़ता है । स्पष्ट है कि यह कोई ऐसी सामान्य समस्या नहीं है, जिसका निराकरण 
शीघ्र ही किया जाना सम्भव हो । और न यह ऐसी समस्या है, जिसे कुछ लोग 


थोड़ा प्रयत्न करके सुलझा सकें | वास्तव में यह इस युग की एक विशिष्ट समस्या 
है, जिसको सुलभाने में युग की सारी प्रतिभाओं को जमकर संघ करना होगा। 
यह कहना ञ्रामक होगा कि उसके विरुद्ध ऐसे प्रयत्न नहीं किये जा रहे हैं। 
प्रयत्न अवश्य हो रहे हैं, परन्तु उनमें जो मुख्य अभाव लक्षित हो रहा है, वह 
है एक सामूहिक दायित्व-भावना का, जिसके ब्रिना सफलता मिलना सम्भव 
नहीं है । 


स्यूल रूप से यह कहा जा सकता है कि हिन्दी-उपन्यास ने अपनी लगभग 
सौ वर्षों की यात्रा में जो प्रगति की है, वह निराशाजनक नहीं है | सामान्यतया 
हिन्दी उपन्यास के विकास को तीन-चार युगों में विभक्त किया जा सकता है और 
यह स्पष्ट है कि इन विविध विकास-युगों में जो प्रगति हुई है, वह एक 
निश्चित प्रक्रिया के अनुसार हुई प्रतीत होती है । यद्यपि अलग से देखने पर उसकी 
प्रगति को इतना नियमित-निश्चित नहीं समझा जा सकता है। वास्तव में, 
साहित्य में प्रगति का कारण, या नये मोड़ों का उदय किसी समय विशेष, अवसर 
विशेष अथवा युग विशेष की आवश्यकता के अनुसार नहीं होता है, बल्कि वह 
साहित्यिक विकास की आवश्यक और स्वाभाविक प्रक्रिया है, जो स्वयं ही 
गतिशील रहती दै । उसे किसी वाद, आंदोलन या प्रवृत्ति के योग की आवश्यकता 


[ ३६० ै 


नहीं पड़ती । यही कारण है कि आवश्यकतानुसार समय-समय पर साहित्य में 
नवीनता का आविर्भाव होता चलता है और पुरानी वस्तुओं में ही नये विकास 
की संभावनायें परिलक्षित होती हैं | परन्तु इसका यह अथ नहीं समझना चाहिए कि 
किन्हीं विशेष अवसरों पर ही नवीनता का आविर्भाव आकस्मिक रूप से होता हे, 
बल्कि सिफे यह कि समसामयिक साहित्य-धाराओं में ही, पुरातनता के बीच, 
नये विकास के रूपों के परिचायक तत्व दिखायी देने लगते हैं श्रथांत्‌ उन्हीं पुरातन 
सिद्धांतों में नवीनता के बीज फूदते दिखायी देते हैं और आगे चलकर, विकास को 
प्राप्त होने पर वे ही नये रूपों का निर्माण करते हैं । 


विभिन्न युगों में उपन्यास का एक ही रूप नहीं मिलता, बल्कि भ्रत्येक युग 
में उसके नये रूप-शिल्प मिलते हैं। इसका एक कारण यह है कि प्रत्येक युग में 
अपनी-अपनी समस्याएँ रहती हैं और युग-परिवर्तन के साथ ही साथ उनमें भी 
परिवतंन होता रहता है। उपन्यास इन्हीं समस्याओं के आधार पर किसी विशेष 
थुग का प्रतिनिधित्व करने का दावा करता हे। इसीलिए प्रत्येक थुग में कला के 
नये रूपों का प्रादुर्भाव होता है । ये कला के नये रूप प्रत्येक युग की परिस्थितियों 
की भिन्नता के कारण विकसित होकर भी नवीन रूप धारण कर लेते हैं। यह 
एक महत्वपूर्ण गति-विकास-सिद्धान्त हे, जिसके अभाव में कोई उपन्यास किसी 
थुग का प्रतिनिधित्व करने में समथ नहीं हो सकता.। उसमें किसी भी युग के 
जीवन का प्रतिबिंब मिलना दुलभ है उस युग की सांस्कृतिक चेतना की गहन 
अभिव्यक्ति की बात तो दूर । परन्तु यह रूप-परिवतन का कार्य तब होता है, जब 
साहित्यिक बिक्रास में. परिवतेमशीलता की गति शअ्रपेज्ञाकंत तीत्र हो जाती है। 
जाती है। और इसका कोई भी नया रूप जब जन्म लेता है, तब उसे अपने 
विकास की प्रारम्भिक अवस्था में, उस पिछले रूप से संधबे करना पड़ता है, जो 
परिपक्व और स्थिर हो चुका होता है । लेकिन इससे नये रूप का विकसित. होना. 
ही आवश्यक नहीं हो जाता । इस संघषे के कई परिणाम्र दो सकते हैं। यह हो. 
सकता है कि पिछला जसा हुआ रूप नये रूप को उसकी प्रारम्भिक अवस्था में .ही.. 
दबा दे और विकसित ही न होने दे। यह भी हो सकता हे कि नये, रूप के, 
विक्रास के बावजूद वहू अपना अस्तित्व उसी प्रकार बनाये रखे ; और यह भी.हो 
सकता है कि वह नये रूप द्वारा सदैव के लिये मिटा जाय । 


उपयु क्त कुछ बातें यहाँ इसलिए कही गयी हैं कि इनकी प्रष्ठभूमि में कथा- 


[ १६१ ] 

शिल्प का विकास-क्रम भी भलीभाँति समभा जा सकेगा, क्‍योंकि प्रत्येक युग में 
उपन्यास-विकास के मूल में लगभग वैसे ही सिद्धांत कायंशील रहे हैं । ऊपर कहा 
गया है कि रूप-विकास में परिवर्तन युग-परिवतेन के साथ-साथ होता है, क्योंकि 
युगीन परिस्थितियों में भी सदैव परिवतेन होता रहता है। यदि विशेष रूप से 
उपन्यास को ही ध्यान में रखकर देखा जाय, तो यह ज्ञात होगा कि उपन्यास के 
रूप-प्रकार में जो परिवतंन होते हैं, वे रवत: ही नहीं होते गये। अर्थात्‌ उनके लेखकों 
ने भी यह अनुभव किया कि आज उपन्यास के पाठक उपन्यास को इस उद्देश्य से 
नहीं पढ़ते, जिससे वे सौ साल पहले पढ़ते थे या कि उपन्यास से वे उस प्रकार की 
कोई आशा नहीं करते, जिस प्रकार की उस समय करते थे । फिर कया कारण है कि 
उनके सामने उपन्यास के रूप में कोई वैसी ही कृति रखी जाय, जिसमें सौ वर्ष पूर्न 
की ओ्रौपन्यासिक कृति से कोई असमानता न हो ? इस बात से यह स्पष्ट हो जाता 
है कि उपन्यासकारों ने इस विकास-काल के दौरान में बराबर युग की माँग का 
अनुभव किया है और यथासम्भव उसे पूरा करने का प्रयत्न किया है। यह हथ॑ का 
विषय हो सकता है कि उन्होंने इस दृष्टि से न केवल उस माँग को पूरा किया है, 
वरन्‌ उसके कला-रूप को भी विकास की ओर अग्रसर किया है । 


कहने का आशय यह हे कि पुराने और नये उपन्यासों में जे। सर्वाधिक 
महत्वपूर्ण अन्तर दिखायी देता हे, बह उसके कथ।-शिल्प के क्षेत्र का है । अवश्य 
उसके वाह्य और आन्तरिक रूपों से सम्बन्ध रखनेवाले अन्य अनेक परिवतेन उसमें 
खोजे जा सकते हैं। किन्तु जेसा उपर कहा गया है, सबसे अधिक महत्व इसी का 
होना चाहिए । विषय की दृष्टि से उपन्यास में जो परिवतंन हुआ हे, उसकी थोड़ी चर्चा 
की जा चुकी है, परन्तु एक बड़ा प्रभाव, जो इस युग में उपन्यासों पर पड़ा है, वह 
है नये मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का । ध्यानपूबंक देखा जाय तो आज ऐसे उपन्यासों 
की संख्या बहुत बड़ी मिलेगी। साथ ही, श्रेष्ठता के अनुपात में भी वे ही अधिक 
महत्व के कह्दे जायँंगे। यद्यपि इस सम्बन्ध में यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि 
मनोवैज्ञानिक उपन्यास आधुनिक युग की ही देन नहीं हैं, बरन्‌ उपन्यास में 
मनोवैज्ञानिक आधार को समावेशित करना पहले से ही आरम्भ हो चुका था । मुख्य 
बात उसकी वतंमान प्रवृत्ति है, जो उसकी प्राचीन से विशिष्टता का कारण और 
प्रमाण है । 


प्राय: ऐसा कहा जाता है. कि आधुनिक युग के उपन्यासों में कथानक का 
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क्रमश: हास हुआ है और होता जा रहा है । किसी सीमा तक यह बात सत्य है, 
इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन प्रश्न होगा कि इस कथानक-हास के 
कारण कौन-कौन से हैं ? क्या यह युग की आवश्यकताओं के फल-स्व॒रूप हुआ है ? 
अथवा उसके आधुनिक रूप-विधान का ही यह आवश्यक परिणाम होना था ? 
वास्तव में देखा जाय तो मालूम होगा कि उपयु क्त दोनों ही कारणों से ऐसा हुआ 
है। प्रारम्भ में उपन्यास में एक सम्पूर्ण युग को प्रतिबिम्बित करने का प्रयत्न किया 
जाता था। ऐसा तब सम्भव होता था, जब उपन्यासकार किसी विस्तारपूर्ण और 
जटिल कथा के ताने-बानों को जोड़ता था। साथ ही, पहले किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति 
को कथा का प्रधान पात्र बनाकर उसके संपूर्ण जीवन या जीवन के पचास-साठ वर्षों 
का चित्रण प्रस्तुत किया जाता था। और इस दौरान में उन अनेक व्यक्तियों के 
चरित्रों को उसमें समाविष्ट कर लिया जाता था, जो किसी रूप में भी उसके संपर्क 
में आते थे। 


यह कहना अनुचित होगा कि इस ढंग के उपन्यास आज नहीं लिखे जाते, 
लेकिन जो महत्वपूर्ण भेद कथा के क्षेत्र में, आधुनिक उपन्यासों से, उसमें हे, बह यह 
है कि आज यह आवश्यक नहीं समभा जाता किसी बड़े या महत्वपूर्ण उपन्यास के 
लिये कथा का फैलाबव भी उतना ही अधिक अथवा जटिल होना चाहिए। आज ऐसे 
भी अनेक उश्च कोटि के उपन्यास मिल जायेंगे, जिनमें केवल एक सप्राह, एक 
दिन, कुछ घंटों या कुछ मिनटों की ही कथा है। और यह एक तथ्य है कि 
श्रेष्ठा या कलात्मकता में वे उन उपन्यासों से घटकर नहीं कहे जाते, जिनमें एक 
लंबी श्रवधि की जीवन-घटनाओं को एक सूत्र में पिरोया गया है । यह कहने की 
आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि अपेक्षाकृत इन उपन्यासों में ही अधिक प्रभाव, 
अधिक मार्मिकता और शअ्रधिक तीखापन पाया जाता है । 


परन्तु यह केवल एक कारण हुआ । दूसरा कारण इसकी अपेक्षा अधिक 
महत्वपूर्ण है | वह है घटना के स्थान पर इंढ्ध का समावेश | पहले के उपन्यासों में 
बहुत-सी घटनाएँ होती थीं और उनके आधार पर कथा के ढाँचे को खड़ा किया जाता 
था | घटनाओं की संख्या जितनी अधिक होती थी, कथा का विस्तार भी उतना ही 
बढ़ता जाता था। लेकिन आधुनिक उपन्यासों में, जो इस कोटि में आते हैं, कथा 
या घटनाओं का फैलाव इस सीमा तक करने की आवश्यकता नहीं समभी जाती । 
फिर भी यह महत्वपूर्ण बात है कि उपन्यासों में घटनाओं की कमी. के बावजूद 
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अपेक्षाकृत अधिक प्रतिभा और सूक्ष्म-दष्टि सम्पन्नता की आवश्यकता होती है । 
ऐसे उपन्यास का लेखक तभी सफलता प्राप्त कर पाता है, जब वह बहुत 
चमतावान हो । 


ऊपर कही गयी बातें इस तथ्य को प्रकट करती हैं कि आज उपन्यास के 
आन्तरिक रूप में भी उतना ही परिवतन हो चुका है, जितना उसके वाह्म रूप में । 
हो सकता है कि इस परिवतेन के फलस्वरूप उत्पन्न हुई परिस्थितियाँ आज के 
उपन्यासकार के सामने एक विषम समस्या के रूप में खड़ी हों और यह भी हो 
सकता है कि वह उन्हें स्वाभाविक और थुगोचित समभता हो। किन्तु यदि वे 
उसके सामने एक समस्या के रूप में आती हैं, तब उपन्यासकार अपने आपको एक 
विषम परिस्थिति में पाता है । क्योंकि वह युग-परिवर्तन के साथ ही साथ यह भी 
अनुभव करने लगता हे कि कथानक का फेलाव या विस्तार एक श्रेष्ठ या बृहत्‌ 
उपन्यास के लिये आवश्यक नहीं हे। और वह यह भी भलीभाँति जानता हे कि 
कथानक-रहित उपन्यास भी असम्भाव्य हे। अवश्य वह अपनी सामथ्यांनुसार इस 
समस्या को सुलभाने की चेष्टा करता है, किन्तु वह यह भी अनुभव करता 
है कि उसे अब इस क्षेत्र में अनेक बन्धनों के साथ कुछ स्वतन्त्रता भी है । 


एक उपन्यास में उसके प्रधान पात्र अथवा पात्री के जीवन की घटनाओं का 
लेखा-जोखा रहता है | इसके साथ ही उसमें वे अन्य पात्र भी आते हैं, जिनके संपर्क 
में नायक कभी आता है। लेकिन उन अन्य घटनाओं का समावेश एक सीमित क्षेत्र 
में होता है और थे एक प्रकार से नियन्त्रित रूप में सामने आती हैं। बैसे कथा की 
अवधि बहुत बड़ी नहीं होती। लेकिन यदि कथा की अवधि छे.टी हे, तब भी यह 
आवश्यक नहीं हो जाता कि वे घटनाएं तुच्छ या महत्व रहित हों। यही कारण है. 
कि आज का उपन्यासकार उन अनेक बातों को व्यथ॑ समझता है, जिनका समावेश 
अपनी कथा-कति में करना पूवेवर्ती उपन्यासकार आवश्यक समभते थे, या उन पर 
गौरव देसे थे । आज के उपन्यासकार के लिये श्रतीत की घटनाओं का महत्व इतना 
ही है कि उनकी पृष्ठभूमि में ही वह उस जीवन-खण्ड को अधिक भ्रभावपूर्ण ढंग से 
सामने रख सकता है, जिसे व्यक्त करना उसका प्रमुख उददं श्य होता है। लेकिन 
शिल्प की दृष्टि से यह उत्तम होता है. कि वे किसी विचारधारा के सन्दर्भ में उड़ती- 
उड़ती सी आएँ और सार की बात प्रकट कर चली जाएँ, जिससे वर्तमान के स्वरूप- 
निर्माण का रहस्य प्रकट होता हो, न कि वे घटनाएं उपन्यास की मूल कथा को 
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आकांत कर दें | यदि उनका समावेश इस ढंग से नहीं किया जाता, तो वे उपन्यास 
की मूल कथा का ही एक अंश होकर रह जाती हैं और तब उपन्यासकार के लिए यह 
कठिन हो जाता है कि वह उसमें तथा मुख्य कथा में कोई ऐसा रपष्ट भेद कर सके, 
जो उदद श्य पर कोई प्रभाव न डालता हो । कथा-शिल्प के क्षेत्र में घटना-विन्यास की 
टष्टि से जो विकास हुआ है, उसमें इसका महत्व बहुत अधिक है । 


अवश्य ही विकास की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण परिबतेन हे । परन्तु ऐसा 
देखा जाता है कि जहाँ भी उपन्यासकार मूल कथा में अधिक प्रभाव भर सकने की 
अपनी सामथ्यं जताता हे, वहाँ इसके कुछ अवगुण भी उभर आते हैं, जो मूल कथा 
को प्रभावित करते हैं। फल यह होता हे. कि मूल कथा से सम्बद्ध घटनाएं क्षीण 
रूप में सामने आती हैं, पूर्ण रूप से उभर कर नहीं । वास्तव में अतीत की घटनाओं 
का अप्रत्यक्षरूप से मूलकथा में सम्मिलित होना जिस मनोवैज्ञानिक दृष्टि की अपेक्षा 
करता है, वह प्रत्येक उपन्यासकार में नहीं होती । लेकिन जब उसके अभाव में भी 
उपन्यासकार इस दिशा प्रयत्नशील होता है, तब परिणाम यह होता हे कि बे 
घटना < उपन्यास में इस प्रकार आती हैं कि उनका मूल कथा से कोई सीधा संबंध 
नहीं भासित होता । अत: या तो वे कथानक की एकता या सम्बद्धता को भंग कर 
देती हैं, और या कथा के आनुपातिक सन्तुलन में अन्तर ला देती हैं। इसके अतिरिक्त 
सबसे बड़ा प्रभाव उनके संयोग से मूल कथा पर पड़ता हे, वह यह कि यदि वे किसी 
सीमा तक भी अरोचक होती हैं, तब संपूर्ण कथा की सरसता को समाप्त कर 
देती हैं । 

घटनाओं के समावेश के इस क्रम के विषय में एक ओर बात ध्यान देने की 
है । प्राचीन कथा-साहित्य में घटना-चक्र या कथा-वस्तु एक सिरे से आरम्भ होती थी 
आर दूसरे सिरे पर जाकर समाप्त होती थी। आज की तरह उसमें श्रतीत की 
घटनाओं के समावेशित होने का प्रश्न नहीं उठता था| यदि कभी होता था तो वे 
किसी मनोवैज्ञानिक आधार को लेकर नहीं आती थीं। वे प्रायः किसी घटना या 
मूल कथा के किसी अंश-विशेष के संदभे में श्राती थीं। परिणाम यह होता था कि बे 
एक प्रकार की चमत्कार-सृष्टि करती थीं और उनके योग से रोचकता में भी वृद्धि 
होती थी । 


इसी बात को यों भी कहा जा सकता है कि पूव॑वर्ती कथा-साहित्य में मूल 
कथा के अतिरिक्त जो अन्य कथाएं आती थीं, उनका प्रत्यक्ष सम्बन्ध प्रायः कथानक 
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के वाह्य रूप से होता था । परन्तु आधुनिक कथा-साहित्य में इस प्रकार की घटनाएँ 
उस रूप में न आकर एक प्रकार से उसके आन्तरिक पक्ष से सम्बद्ध होकर आती हैं 
ओर किसी मानसिक या आन्तरिक समस्या के किसी उलमाव को खोलती हैं । 


उपयु क्त तथ्य को पौराणिक या वैदिक-कालीन साहित्य के संदर्भ में अधिक 
स्पष्टता से समझा जा सकता है | उसमें किसी कथा की किसी घटना-विशेष में यह 
बताया जाता था कि अमुक व्यक्ति को उसके किस पूर्व जन्म के किस पाप अथवा 
पुण्य, या शाप श्रथवा वरदान का कोई फल मिला | और उसी स्थल पर उस बरदान 
या शाप, या पाप-पुण्य की पूरी कथा वर्णित कर दी जाती थी। बहुधा ऐसा भी 
होता था कि उसका सम्बन्ध ऐसी किसी एक घटना से न होकर कई घटनाओं से 
होता था और फिर उसी क्रम से वे सब घटनाएँ उसमें समाविष्ट होती थीं | म्पष्ट 
है कि इसमें आधुनिक कथा-साहित्य में समाविष्ट होने वाली घटनाओं की शैली को 
बिल्कुल नहीं अपनाया जाता था । और यदि कहीं-कहीं उस युग के कथा-साहित्य 
में इस प्रकार की घटना रोचकता-वृद्धि में किसी सीमा तक बाधक सिद्ध हुई हैं, 
तो कहीं-कहीं उनके समावेश के फल-स्वरूप ही कथा में इस प्रकार भी कौतूहल-सृष्टि 
आश्वयंजनक रूप से हुई जान पड़ती है कि एकाएक उसका प्रभाव अहुत बढ़ 
गया है | 


परन्तु ऊपर दिये गये विवरण से यह आशय नहीं निकालना चाहिए कि वह 
कथा, जो अ्रपेक्षाकत लघु होती है और जिसमें घटनाएँ भी कम होती हैं, आकार 
में भी आवश्यक रूप से लघु ही होगी। वास्तव में मामिक चित्रण स्वभावतया ही 
विशद्‌ होता है। यदि कोई उपन्यासकार घटनाओं का जाल बिछाकर कथा में 
विस्तार ला सकता है, तो प्रयत्न करने पर वह मार्मिक अंशों में भी वही विशेषता 
उत्पन्न कर सकता है | परन्तु वस्तुस्थिति यह है कि जीवन की विभिन्न स्थितियों 
का मार्मिक वि.लेषण कर सकना कठिनतर काये हे और आज, स्थूल रूप से, श्रेष्ठ 
उपन्यास की कसौटी भी यही बतायी जा सकती है । परन्तु इस प्रकार की कथा का 
चुनाव करते समय उपन्यास-लेखक को अपनी सीमाओं को भली-भाँति समभ लेना 
पड़ेगा, अन्यथा वह उसमें असफल सिद्ध हो सकता हे | आधुनिक युग के श्र ष्ठ 
उपन्यासों में श्रनेक कंतियाँ ऐसी मिलेंगी, जिनमें प्रायः बहुत साधारण कथानक को 
सुना गया होता हे। किंतु एक प्रतिभा शाली उपन्यास्कार का यह काम होता है 
कि बह उसी लघु कथानक की छोटी सी परिधि में मानब-जीबन के अनेक तत्वों की 
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खोज करे | जिस कृति में इस प्रकार के जितने अधिक मार्मिक चित्रण होंगे, वह 
कृति आकार में भी उतनी ही बढ़ जा सकती हे और बृहद्‌ आकार वाले उपन्यासों 
को कोटि में सहज ही आ सकती है । 

ऊपर मार्मिक विश्लेषण की बात कही गयी हे | साथ ही यह भी कहा गया 
कि किसी सीमा तक मार्मिकता को भी श्रेष्ठ उपन्यासों का एक गुण माना जा 
सकता है । प्रश्न उठाया जा सकता है कि यह मामिकता एक उपन्यास में कैसे लायी 
जा सकती है । क्योंकि कोई स्थल या वर्णन मार्मिक बन पाता है और कोई नहीं । 
बात यह है कि यह प्रश्न परोक्ष रूप से यथार्थ से सम्बन्ध रखता हे । वास्तविक 
अथवा यथाये अनुभव के अभाव में भी किसी विश्लेषण में मामिकता आना बहुत 
कठिन होता है । जो विश्लेषण मार्मिक होते हैं, वे प्राय: लेखक के निजी अनुभव के 
आधार पर सर्जित होते हैं। एक उपन्यासकार जीवन के उसी पक्त के वैविध्य का 
चित्रण करता है, जिसके विषय में वह अपने आपको सुपरिचित समभता हे । 
परिणामत: जिस लेखक का उसके वण्य जीवन-पक्तों से जितना अधिक घनिष्ठ 
सम्बन्ध होता है, बह उसका उतना ही अधिक मार्मिक चित्रण कर सकता है । दूसरे 
शब्रों में, उसका जीवन-अनुभव जितना अधिक यथाथ पर आधारित होगा, उसके 
उतने ही अधिक मार्मिक हो सकने की संभावना होगी । 

यथार्थ अनुभव और मार्मिक विश्लेषण के विषय में ऊपर कही गयो बात 
सिद्रांत रूप में नहीं प्रहण की जा सकती है| क्योंकि इस बात की सम्भावना भी 
हो सकती है कि किसी लेखक की किसी ओऔपन्यासिक कृति में यथाथ् का पुट होते 
हुए भी मार्मिकतता का अभाव हो | यथार्थ और उसका तीखा बोध, ये दोनों उसकी 
दृष्टि की तीत्रता और गहनता पर निर्भर होते हैं| वास्तव में किसी दृश्य या घटना 
का चित्रण यथार्थ होते हुए भी प्रभावरहित हो सकता है । उसे मार्मिक और तीखा 
बनाने के लिए उपन्यासकार के पास मनोवैज्ञानिक दृष्टि का होना आवश्यक है | 
अवश्य ही इसके फल-स्वरूप जिन वर्णनों की सृष्टि होती है, वे लेखक की गहन 
यथारथ-चेतना के परिचय होते हैं । 


हिन्दी उपन्यास की भात्री संभावनाएँ : शिल्प की दृष्टि से 


अआज के युग में, जब कभी भी, किसी साहित्य या साहित्यांग की भावी 
सम्भावनाओं की बात की जाती है, तब स्वभावत: ही बतंमान मानव-जीवन की 
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जटिलताओं की ओर ध्यान जाता है । वास्तव में, मनुष्य आज एक ऐसे वैज्ञानिक 
युग से होकर गुजर रहा है कि वह जन-जीवन की कटुता और यथाथता की उपेक्षा 
नहीं कर सकता | यह मानव की एक प्रकार से स्वभावगत विशेषता बन गयी है 
कि वह एक विचित्र जीव की भाँति एक निश्चित गति से किन्हीं अनिश्चित लक्ष्यों की 
ओर बढ़ता रहता है| अन्यथा जीवन की जटिलताएँ कुछ इस रूप में आजकल उसके 
सामने हैं कि क्षण भर के लिए उसे चिन्तनशील हो जाना चाहिए और यह 
सोचना चाहिए कि जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गयी हैं, उनका सामना किस प्रकार 
किया जा सकता है । 


बहुधा आज सांस्कृतिक विकास की चर्चा करते हुए कहा जाता है कि आज 
संस्कृति हासोन्मुख होती जा रही है | ऐसा कहते हुए इस बात की ओर ध्यान नहीं 
दिया जाता कि अपने आप में यह धारणा कहाँ तक साथंक है । सांस्कृतिक पतन का 
यह अथे नहीं है कि किसी देवी कारण से उस संस्कृति का अंत हो रहा है, 
जिसका विकास होने में सहस्त्नों वर्ष लगे हैं और जिसे विकास-प्रक्रिया की अनेक 
सीढ़ियाँ पार करनी पड़ी हैं| तथ्य यह हैं कि महान कला-$तियाँ ही अमरता के 
गुण से युक्त होती हैं।आस्कर वाइल्ड ने लिखा है कि “कला की महान कृतियाँ 
जीवित वस्तु हैं--बास्तव में ये कला-कृतियाँ ही एकमात्र वस्तुएँ हैं. जो जीवित 
रहती हैं । आदर्श आलोचक इस सत्य को इतनी भली प्रकार पहचानता है कि मुमे 
विश्वास है कि सभ्यता के अधिकाधिक विकास और संगठन के साथ श्रेष्ठ व्यक्ति 
वास्तविक जीवन में कम रुचि लेने लगेंगे। कला ने जिनका रपशे किया है, 
कदाचित्‌ केवल उन्हीं वस्तुओं से श्रंष्ठ व्यक्ति जीवन का प्रभाव या परिचय ग्रहण 
करना चाहेंगे। तृप्ति अथवा अनुभव के लिए जीवन के पास जाना 
चाहिए । जीवन तो सूत्रहीन परिस्थितियों के कारण संकीर्ण बन जाता है। कलात्मक 
मनोबृत्ति को एक ही वस्तु संतुष्ट कर सकती है। और वह है विधान और आत्मा 
का सुन्दर मिश्रण । जीवन में यह नहीं मिलता । कला और केवल कला के द्वारा हम 
अपनी पूरंता की अनुभूति कर सकते हैं, कला के द्वारा वास्तविक स्थिति के कटदायी 
त्रासों से हम अपने को सुरक्षित रख सकते हैं ।”* 


१. देखिय--४।५९ (द४८ 35 4708(--(28८७/ शरञ]१८, 
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बट्ेन्‍ड रसेल ने आधुनिक थुग में मानव-जीवन पर अपने विचार प्रकट करते 

हुए बताया है. कि “मनुष्य का जीवन बहुत अल्प एवं असहाय है, उस पर और 
उसकी सारी जाति पर मृत्यु का धीमा परन्तु निश्चित, निदंय और ऑँधेरा एंजा 
गिरता हे । अच्छाई और बुराई को बिना देखे, तथा बिना ध्वंस की कोई चिन्ता 
किये हुए, संवंशक्तिमान भौतिक तत्व बिना रुके आगे बढ़ता रहता है। मनुष्य 
के लिए आवश्यक है कि वह अपने मस्तिष्क को उस अपरिहाय निदंयता से मुक्त 
रखे, जं, उंसके वाह्य जीवन की नियामक है; और उसके साथ-ही-साथ वह उन 
अनिवाय तत्वों का भी समाना करता रहे, जो एक क्षण के लिए उसके ज्ञान और 


भर्त्सना को सहन कर लेते हैं (!* 


युग की जटिलताओं और मानवीय संस्कृति के हास को दृष्टि में रखते हुए 
ग्रैबील मासेंल लिखता है कि “हम आज कहते हैं कि हमारी संस्कृति मरणे,न्मुख 
है। इसके अर्थ क्या हैं ? क्या कोई भूचाल इसे नष्ट कर रहा हे, क्या कोई जल- 
प्रलय आ रहा है या ऊँची-ऊँची पक्की इमारतों को छुतें गिर रही हैं, या कोई महा- 
मारी फैल रही है। नहीं, वाद्य जगत में यह सब-कुछ नहीं होने जा रहा है । 
मरणोन्मुख संस्कृति से मतलब यह होता है कि हमारी संस्क्रति का आन्तरिक 
मूल्य कुछ नहीं रहा | मनुष्य में आन्तरिक रुग्णता केवल एक शिविर में या एक 
व्यवस्था की संस्क्रति में हे ? नहीं। हमारी वतंमान स्थिति में दोनों ओर की सत्ताएँ 
प्रगति की शत्रु हैं। अतः वे जान-बूक कर मनुष्य की आन्तरिक वैयक्तिकता को रुग्ण 
आर कुरिठत बना रही हैं। वैयक्तिक आन्तरिकता के विरुद्ध इस गुप्त कीटाणु-युद्ध 
के तरीके बड़े ह्वी विचित्र और नृशंस हैं। व्यक्ति में भय का संवार किया जाता है, 
उसके स्वाभिमान को तोड़ा जाता है, ध्रणा और हिसा के भावावेश में लाया जाता 
है, सूद्मतम म 'वैज्ञानिक साधनों से उसे इतना जजेर कर दिया जाता है क्रि 
वह अपनी वैयक्तिकता पर अधिकार खो बेठता द्वे। जिन कर्मो' को यह करता 
है उसका उत्तरदायी अपने को नहीं मानता और जिन कर्मो' को नहीं करता उनका 
अपराधी अपने को मानकर भूठे बयान पर स्वेच्छा से हस्ताक्षर कर आता है। धीरे- 
धीरे वह विवेक से शून्य स्वतंत्र संकल्प से रहित, भावापरेशों, वाद्य हिप्नाटिक प्रभावों 
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और ऐन्द्रजालिक अन्तर्विरोधों से परिचालित मानव-यन्त्र-मात्र रह जाता है। भय- 
संचार की इस टेकनीक का पूर्णंतम विकास पूंजीवादी देशों में अणुबम के रूप में 
हुआ हे और साम्यवादी देशों में चिन्तन-पारतन्त्र्य के रूप में ।”* 

उपन्यास को आज के युग में सबसे अधिक सशक्त साहित्यिक माध्यम माना 
जाता है । उसके शिल्प रूपों का अब तक जो भी विकास हुआ या हो रहा है और 
भविष्य में होने की आशा है, उसका कारण उसकी महत्ता में वृद्धि भी है। ऊपर 
जिन विद्वानों के विचारों को उद्धृत किया गया हे, उसका उह्ं श्य यही है कि आज 
दृष्टिकोण और मूल्यों के परिवर्तन की बात एक प्रमुख समस्या के रूप में उपस्थित 
है, जो किसी सीमा तक एक जागरूक विचारक के लिए चिंतन का विषय भी हो 
सकता है। कम से कम उपन्यास जैसे दायित्वपूर्ण और महत्ता वाले साहित्य 
माध्यम के लिए इन मूल्यों की उपेक्षा करना सम्भव नहीं है और न उचित ही । 
सर बोम्स जीम्स ने इस विषय पर जो विचार प्रकट किये हैं, वे बहुत महत्व के हैं। 
उन्होंने लिखा है कि “तीस वर्ष पहले हमने यह सोचा था, या अनुमान किया था कि 
हम एक ऐसे अन्तिम सत्य की ओर बढ़ रहे हैं, जो अपनी प्रकृति में एकदम यान्त्रिक 
है। यह हठात्‌ एकत्र किये हुए अणुओं का ढेर-सा लगता था, जो अच्छी और 
निरुद्दे श्य शक्तियों की क्रिया-प्रतिक्रिया के साथ-साथ कुछ देर तक निरथंक उछल- 
कूद करने को विवश था, और अन्‍न्ततोगत्वा इसे एक मृत संसार का भाग बनना पड़ता 
था" “आज तो इस धारणा में रूहमति का अंश अधिक है, जो विज्ञान के 
भौतिक स्तर पर प्राय: एकमत हो जाता हे, कि ज्ञान की धारा एक अयान्त्रिक 
वास्तविकता की ओर बढ़ रही हे; ब्रह्माण्ड आज एक महान विचार के रूप में 
अधिक लगता है बनिस्बत एक बड़ी मशीन के। मस्तिष्क आज भौतिक जगत्‌ में 
हठात्‌ यों ही घुस आनेवाली कोई अबांछुनीय सत्ता नहीं जान पड़ता; हमें तो अब 
ऐसा जान पड़ता है कि मस्तिष्क ही वस्तुत: भौतिक जगत्‌ का निर्माता तथा 
नियामक है /”* 

सिडनी फिंकेल्सटीन ने कहा है कि अगर कोई कलाकार समाज और मानव- 
प्राणियों के बारे में सत्यों का उद्घाटन करना चाहता है, तो बह आवश्यकतावश 
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कला के ऐसे रूपों और शैलियों को ही अपनाना चाहेगा जो उसके अभीष्ट को पूरा 
करने में सहायक हों। जिस पाठक या दशक वर्ग तक वह पहुँचना चाहता है उसे 
यथासम्भव निकट लाये और स्वतंत्रता दे । अपने लिए किसी कला-रूप या शैली 
को चुनते समय कलाकार के लिए यह बात हो निर्णयकारी होती है, न कि किसी 
कला-रूप का "“प्रकृत” या रूढ़ियों से मुक्त दिखायी पड़ने वाला गुण ।" 

जे. डब्लू, बीच ने आधुनिक युग के उपन्यासों पर अपने विचार प्रकट करते 
हुए बताया हे कि ज्यों-ब्यों उपन्यास-कला का विकास हुआ है, त्यों-त्यों उपन्यास- 
लेखक की छाया उपन्यास पर कम होती चली गयी है। उपन्यास-कला के प्रौढ़ता 
को प्राप्त होने का ही यह परिणाम हुआ है कि अ्रब वह मनोवैज्ञानिक विश्लेषण 
के लिए कथा को श्ृृंखलाबद्ध करने के लिए अथवा किसी रहस्य के स्पष्टीकरण के 
लिए स्वयं उपन्यास के रंगमंच पर प्रकट होना आवश्यक नही समभता ।* 

हिन्दी उपन्यास की वतंमान प्रवृत्तियाँ अपने आप में उपयुक्त बौद्धिक- 
सांस्कृतिक समस्याओं के लिए हुए हैं और उन्हें देखते हुए यह आशा भी की जाती 
है कि उसका भावी स्वरूप-क्षेत्र भी अपने आपको इनसे मुक्त न रखना चाहेगा, जो 
निश्वय ही साहित्यकारों की अजागरूकता का परिचायक होगा । जैसा कि कहा जा 
चुका है, हिन्दी के आधुनिक कथा-साहित्य की रचना-काल बहुत थोड़े वर्षों का है। 
परन्तु इतने कम समय में ही इस साहित्यांग ने जो आश्वयंजनक प्रगति की है, वह 
इसकी निरन्तर बढ़ती हुई लोकप्रियता का प्रमाण है, हिन्दी का नया उपन्यास- 
साहित्य कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। एक और जहाँ इसमें शिल्प तथा उह्दं श्य की 
दृष्टि से पर्याप्त नवीनता लक्षित होती ह, वहाँ दूसरी ओर वह पिछले कुछ समय में 
स्थापित विभिन्न विचारधाराओं का प्रभाव भी अपने आप में लिये हुए है। नयी 
स्थापनाओं का प्रभाव उस पर श्रचुर रूप में मिलता है। यह प्रभाव पिछले बीस- 
तीस वर्षों के उपन्यास साहित्य पर स्पप्ट रूप से देखा जा सकता है । इसका प्रसार 
भविष्य में और अधिक होने की आशा है । 

इधर कुछ वर्षों से हिन्दी कथा-साहित्य की जो प्रमुख समस्याएँ रही हैं, उनमें 
मे एक यह है कि आलोचकों में उसके प्रति एक, विचित्र उदासीनता पायी जाती' है । 
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कहने का मतलब यह है कि हिन्दी कथा-साहित्य इधर जो पर्याप्त उन्नति करने के 
बाद भी अब मनमाने रास्तों पर भटकता दिखायी पड़ता है, इसका मुख्य कारण 
उसके उचित दिशा-निर्देशन का अभाव हे । यह भी कहा जा सकता है कि इधर 
हिंदी साहित्य में प्रायः जो आलोचना होती दिखायी दे रही है, वह किन्‍्हीं विशेष 
विवादस्रस्त विषयों के आसपास ही चक्कर लगाती रही है, इसलिए अगर किसी 
साहित्यांग के प्रति उसकी उदासीनता स्पष्ट हो, तो यह स्वाभाविक ही है । 


हिन्दी का नया कथा साहित्य अपने आप में रूप-गठन सम्बन्धी अनेक 
विविधताएँ लिये हुए है, परन्तु उसका भली भाँति विवेचन किये हुए बिना यह कह 
सकना कठिन है कि उसकी महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ क्या हैं। निश्चय ही प्रेमचन्द्‌ 
युग में निरर्धारित सीमाओं का अतिक्रमण करके वह विकास के मार्ग पर आगे बढ़ 
चुका है और जहाँ तक शिल्प-विधि के विकास का प्रश्न है, उसने अवश्य ही प्रगति 
की है । इस युग के कथाकारों ने मनोविज्ञान का आधार लेकर श्रनेक नेतिक प्रश्नों 
पर नये दृष्टिकोश से विचार किया है। इस प्रवृत्ति की प्रमुखता का कारण आज 
के युग में नेतिक धारणाओं में परिवतेन हो जाना है और आधुनिक मनोविज्ञान 
सम्बन्धी सिद्धान्तों द्वारा नयी मान्यताओं का निर्धारण ही है । 


प्रेमचन्द्‌ थुग के बाद हिन्दी उपन्यास अनेक दिशायें ग्रहण कर चुका हे, यह 
उपयु क्त विवरण से स्पष्ट दे । परन्तु अभी इस सबसे कोई निष्कर्ष निकाला जा 
सका है, यह संदेहास्पद हे । साथ ही यह कहना भी अनुचित न होगा कि उसके 
सही मूल्यांकन की चेष्टाए भी कम हुई हैं । 

इस उदासीनता का ही यह फल दिखायी दे रहा है कि हिंदी उपन्यास नित्य 
नये मोड़ों पर आकर आगे बड़ने की चेष्टा करते हुए भी, किसी निश्चित मार्ग पर 
अग्रसर नहीं हो पा रहा है। लेकिन इस प्रकार से किये गये और किये जा रहे 
अनेक प्रयत्न उपन्यासकारों की क्रियाशीलता के परिचायक और हिंदी उपन्यास के 
भावी उन्नत और परिष्कृत रूप का आभास देने वाले हैं। इसके साथ ही एक बात 
आर भी महत्व की है। वह यह कि, जला कि ऊपर संकेत किया जा चुका है, हिंदी 
के किसी भी आलोचक ने इसके मार्ग-निर्देशन के क्षेत्र में कोई ठोस प्रयत्न नहीं 
किया, यद्यपि अब आलोचकों का ध्यान इस ओर आकर्षित होता प्रतीत होता है । 
हमारा अनुमान है. कि एक ओर जहाँ यह प्रजृत्ति उनकी अजागरूकता तथा इस क्षेत्र 
में उनकी अ्रकर्मण्यता का परिचय देती हे, वहाँ दूसरी ओर उनके इसकी प्रगति से 
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विषय में उपेक्षा भाव की भी परिचायक्र है । सम्भवत: इतना कहने के बाद यहाँ यह 
संकेत करने की आवश्यकता नहीं रह गयी है कि यह लक्षण हिंदी उपन्यास की 
भात्री प्रगति की दृष्टि से शुभ नहीं हे । 

क्या यहाँ उसके कारणों की ओर इंगित करना आवश्यक नहीं है ? हमारी 
निश्चित धारणा है कि हिंदी का नया उपन्यास-साहित्य अपने ऊपर पड़े अनेक 
प्रभावों को साथ लेकर आगे बड़ रहा है और नित्य नये रूपों का परिचय दे रहा है । 
कहने का तात्पय॑ यह है जिस प्रकार भारतेन्दुयुगीन उपन्यासों से पूर्ण प्रभावित होते 
हुए भी प्रेमचन्द युग का उपन्यास-साहित्य, उससे अलग अनेक प्रवृत्तियों को साथ 
लेकर आगे बढ़ा, ठीक उसी प्रकार प्रेमचन्दोत्तर हिन्दी उपन्यास, प्रेमचन्द्‌ युगीन 
उपन्यास साहित्य के निर्धारित मार्गों से अलग अनेक नयी राहों की खोज कर 
रहा है | विवाद का विषय होते हुए भी, हमारी यह निश्चित धारणा है कि प्रेमचन्द्‌ 
युग के बाद भी हिंदी-उपन्यास, उपयुक्त निर्देशन के अभाव के होते हुए भी आगे 
बढ़ सका हे । 

तो, हम अनेक न्यूनताओं के होते हुए भी, अपनी औपन्यासिक उपलब्धियों 
से निराश नहीं हैं। बल्कि, यदि अधिक स्पष्ट कहा जाय, तो आशान्वित ही हैं । 
यह इसलिए, कि हम जानते हैं कि किसी भी भाषा की उन्नति या स्तरीकरण के लिए 
चालीस-पचास या सौ वर्ष बहुत कम हैं | यदि हम विश्व की भाषाओं का आनुपातिक 
ओर तुलनात्मक अध्ययन करें, तो देखेंगे कि उन भाषाओं को, जिन्हें आज 
समृद्ध कहा जाता हे, अपने निर्माण में कई-कई सौ वर्ष लगाने पड़े हैं। श्रतः 
हिंदी--और यहाँ हमारा तात्पये निश्चय ही खड़ी बोली से है--साहित्य की जो 
सव|गीण उन्नति आज दिखायी दे रही है--भले ही उसकी सीमा< चारों ओर 
विस्तार से फैली हुई नहीं हेँ---यदि हमारे सौं वर्षों सेभी कम--अस्सी या पद्मासी 
व“-समय के प्रयत्नों का फल है, तो भविष्य कुछ निराशाजनक नहीं है । बल्कि, 
इसके विपरीत, हिन्दी को उपयु क्त औपन्यासिक प्रगति, इस बात का स्पष्ट संकेत 
देती है कि भविष्य में --यदि उसका विस्तार-क्रम तथा गतिशीलता ऐसी ही रही--- 
बह संसार की समृद्ध भाषाओं के उपन्यास-साहित्य को समता कर सकेगा । 


इसलिए, हमारा विचार दे कि प्रेमचन्दोत्तर हिन्दी की उपलब्धियों को देखते 
हुए यह नहीं कहा जा सकता कि वह अभी भी अपने विकास की अप्रौढ़ अथवा 
अपरिपक्वावस्था में हे । हाँ, यह रत्रीकार करने में हमें कोई आपत्ति नहीं होनी 
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चाहिए कि हिंदी का सामान्य साहित्यिक स्तर अभी विश्व साहित्य के स्तर का नहीं 
है । और साथ ही, विश्व उपन्यास की तुलना में हिंदी उपन्यास को तौलना सवंथा 
भिन्न बात है। वैसे, यह मानने में कोई अनौचित्य नहीं है कि हिंदी में प्रेमचन्द्‌ 
जैसे कुछ उपन्यासकारों को छोड़कर ऐसे उपन्यासकार कम ही हैं, जिन्हें विश्व के 
महान उपन्यासकारों की पंक्ति में बेठाते हुए उनका महत्व प्रतिपादित करने में हमें गव॑ 
या सन्तोष हो । परन्तु हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जहाँ विश्व की अन्य 
समृद्ध भाषाओं--फ्रेंच, जमन, अंग्रेजी, रशियन आदि---का उपन्यास-साहित्य अपने 
पीछे सैकड़ों वर्षों की पुरानी परंपराओं को लिये हुए हे, वहाँ हिन्दी-उपन्यास श्रभी 
कठिनाई से पचास-साठ वर्ष पुराना है, और इस आनुपातिक दृष्टि से उसका महत्व 
निस्सन्देह बहुत अधिक है, जो किसी भी सीमा हमें तक नेराश्य का अनुभव नहीं 
करने देता । बल्कि अपने उन्नत भावी रूप का आभास देते हुए दृढ़ता से अपने 
बतेमान महत्व की घोषणा करता है | 


परिशिष्ट (१) 


सहायक ग्रन्थों की बची 


(क) हिन्दी 
अपने खिलोने--श्री भगवतीचरण वर्मा 
अमरबेल--डा० बृन्दावनलाल वर्मा 
अशोक के फूल--डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी 
आदर्श दम्पति--श्री लज्जाराम मेहता 
आधुनिक कवि, भाग १---श्रीमती महादेवी वर्मा 
१) 9 9 रे-श्री सुमित्रानन्दन पन्त 
9... 9 9 रै-ा० रामकुमार वर्मा 
आधुनिक समीक्षा--डा० देवराज 
आधुनिक साहित्य--श्री नन्‍्ददुलारे वाजपेयी 
आधुनिक साहित्य--प्रतापनारायण टण्डन 
आधुनिक हिन्दी साहित्य--डा० लक्ष्मीसागर वाष्णेय 
आधुनिक हिन्दी साहित्य का विकास---डा० श्रीकृष्ण लाल 
आधुनिक हिन्दी साहित्य की भूमिका--डा० लक्ष्मीसागर वाष्णेंय 
आधुनिक हिन्दी कथा-साहित्य ओर मनोविशान--डा० देवराज उपाध्याय 
उत्तरापथ--श्री यादवचन्द्र जेन 
उपन्यास-सिद्धान्त--श्री श्यामू सन्यासी 
कंकाल---श्री जयशंकर “प्रसाद” 
कचनार---डा ० ब्ृन्दावनलाल वर्मा 
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कमलिनी-- श्री जेनेन्द्र कुमार 
कल्याणी--पश्री जेनेन्द्र कुभार 
काठ का उल्लू ओर कबूतर--श्री केशवर्च॑द्र बर्मा 
काव्य, कला और अन्य निबन्ध--श्री जयशंकर “प्रसाद! 
काव्य के रूप--डा ० गुलाब राय 
काव्य-शास्त्र---डा० भगीरथ मिश्र 
कुल्ली भाट--श्री “निराला 
कुसुम कुमारी---श्री किशोरीलाल गोस्वामी 
गंगा जमुनी--श्री जी, पी. श्रीवास्तव 
गबन--श्री प्रेमचन्द 
गोदान-- श्री प्रेमचन्द 
चन्द हसीनों के खुतूत--श्री “उग्र! 
चन्द्रकान्ता--श्री देवकीनन्दन खत्री 
चित्रलेखा--श्री भगवतीचरण वर्मा 
चिन्तामणि--आचाये रामचन्द्र शुक्ल 
जातक, भाग १--श्री मदन्‍त आनन्द कौसल्यापन 
जीने के लिये--श्री राहुल सांकृत्यायन 
भाँसी की रानी लक्ष्मीबाई--डा० वृन्दावनलाल वर्मा 
ठेठ हिन्दी का ठाठ--श्री अ्रयोध्यार्सिह उपाध्याय 'हरिओध 
तारा--श्री किशोरीलाल गोस्वामी 
त्यागपत्र--श्री जैनेन्द्र कुमार 
दिव्या--श्री यशपाल 
दीपशिखा--श्रीमती महादेवी वर्मा 
द्विवेदी काव्य माला--आचाये महावीरप्रसाद द्विवेदी 
नदी के द्वीप--श्री अशेय! 
नासिकेतोपाख्यान--श्री सदल मिश्र (सं० डा० श्यामसुन्दर दास) 
नूतन ब्रह्मचारी--पं० बालकृष्ण भट्ट 
पंचतंत्र--अ्रनु० श्री सत्यकाम विद्यालंकार 
पत्थर अल पत्थर--श्री उपेन्द्रनाथ “श्रश्क 
प्रख-- श्री जेनेन्द्र कुमार 
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परती : परिकथा--श्री फणशीश्वरनाथ रेणु' 

परीक्षा गुमू---भश्री श्रीनिवास दास 

पल्‍लव-- श्री सुमित्रानन्दन पन्त 

पूर्ण प्रकाश और चन्द्रप्रभा--श्री भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 
प्रशयिनी परिणय--श्री किशोरीलाल गोस्वामी 
प्रबन्ध प्रतिमा--श्री रामघारी सिंह “दिनकर 

प्रेत और छाया--श्री इलाचन्द्र जोशी 
प्रेमसागर---श्री लल्लूलाल 

प्रेमा अम--ओश्री प्रेमचन्द 

बड़ी बड़ी आँखें--श्री उपेन्द्रनाथ “अ्रश्का 

बाशभट्ट की आत्मकथा--ड० हजारीप्रसाद द्विवेदी 
बाहर भीतर--डा० देवराज 

बिल्लेसुर बकरिहा--श्री “निराला' 

भागो नहीं, दुनिया को बदलो--श्री राहुल सांकृत्यायन 
»भ।रत का इतिहास--डा०» ईश्वरी प्रसाद 

भारत भूमि और उसके निवासी--श्री जयचन्द विद्यालंकार 
भारतीय संस्कृति--डा ० बल्देवप्रसाद मिश्र 

भारतेन्दु ग्रन्यावली--भारतेंदु हरिए्न॑ट्र 

भारतेन्नु युग--डा० रामविलास शर्मा 

भुवन विक्रम--डा० बृन्दावनलाल वर्मा 
मधुशाला--श्री “बच्चन 

माधव जी सिंघिया--डा० बृन्दावनलाल वर्मा 
माधव-विलास--श्री लल्लूलाल 

मिश्रबन्धु विनोद--मिश्र बन्धु 

मिस्टर तिवारी का टेलीफोन--श्री सरयूप॑डा गोड़ 
मुर्दों का टीला--डा० रांगेय राघव 
मृगनयनी--डा० बृन्दावनलाल वर्मा 

मेला आँचल--शभ्री फणीश्वरनाथ ९रेशु' 
रंगभूमि--श्री प्रेमचन्द 

रक्त मरडल--स्री दुर्गाप्रसाद खतन्नी 
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रसवन्ती--शभ्री रामधारी सिंह “दिनकर' 
लगन--डा ० बृन्दावनलाल वर्मा 
लजा---श्री इलाचन्द्र जोशी 
विचार बल्‍लरी--श्री जेनेन्द्र कुमार 
विवेचना--श्री इलाचनरद्र जोशी 
शिवसिंह सरोज--श्री शिवर्सिह सेंगर 
शेग्वर ;: एक जीवनी--श्री अज्िय 
श्यामा-स्वप्न--ठाकुर जगमोहन सिंह 
श्रीनिवास ग्रन्थावली--सं ० डा० श्रीकृष्ण लाल 
संस्कृत साहित्य का इतिहास---श्री बलदेव उपाध्याय 
सती सामथ्य--श्री भगवानदीन पाठक 
साहित्य का उद्दे श्य--श्री प्रेम चन्द 
साहित्य साथी---5० हजारीप्रसाद द्विवेदी 
साहित्य का देवता--श्री माखन लाल चतुबंदी 
साहित्य परिचय---प्रकाशक, हिन्दी ग्र+*थ रत्नाकर, बंबई 
साहित्य शिक्षा--सं० श्री पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी 
साहित्यालोचन---डा ० श्यामसुन्दर दास 
सुखशब री---श्री किशोरीलाल गोस्वामी 
मुनीता-श्री जेनेन्द्र कुमार 
सूनी राह---श्री भगवती प्रसाद वाजपेयी 
सूरज का सातवाँ घोड़ा--डा० धर्मवीर भारती 
सेठ बाँकेमल---श्री अ्रमृतलाल नागर 
सेवासदन--श्री प्रैमचन्द 
हास्य रस--श्री जी. पी. श्रीवास्तव 
हितोपदेश--अनु ० श्री आनन्द 
हिन्दी उपन्यास--श्री शिवनारायण श्रीवास्तव 
हिन्दी उपन्यास में वर्ग भावना--प्रतापनारायण टण्डन 
हिन्दी कथा साहित्य--श्री पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी 
हिन्दी कहानी की शिल्प-विधि का विकास--डा, लक्ष्मीनारायण लाल 
हिन्दी साहित्य का इतिहास---अरचाय रामचन्द्र शुक्ल 
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हिन्दी साहित्य का प्रथण इतिहास--डा. अनत्राहम जार्ज ग्रियर्सन (अनु० भी 
किशोरी लाल गुप्त) 
हिन्दी साहित्य ५: पिछला दशक---प्रतापनारायण टरकन 


(ख) संस्कृत 


अलंकार पीयूष ( उत्तरा्् ) 
कठोपनिषद्‌ 
काव्य-प्रभाकर 
काव्यालंकार सूत्र 
केनोपनिषद्‌ 

छान्दोरग्य उपनिपद्‌ 
तैत्तिरीय 

ध्वन्यालोक: 
प्रश्नोपनिषद्‌ 

भामह का काव्यालंकार 
महाभारत 
मुणडकोपनिपद्‌ 
बृूहदारण्यक 
शब्द-शक्ति. प्रकाशिकए्ट 
श्राद्ध विवेक 

साहित्य दर्पश 


(ग) अंग्रेजी 
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(घ) पत्र-पत्रिकाएँ 


ग्रालोचना 

नये पत्ते 

नागरी प्रचारिणी पत्रिका 
विशाल भारत 

साहित्य- सन्देश 
हिन्दुस्तानी 


परिशिष्ट २ 


(क। नामानुक्रमशिका 


श्र 


अंबिकादत्त व्यास---१६६, १७०, 
२७५, २७६ 

अनूपलाल मण्डल---३ ३७ 

अन्नपू एनिन्द--२६८ 

अमृतराय-- ३७८ 

ग्रमृतलाल नागर--२६४, २६६, 
२२८ 

अयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिश्रौधं---१८१, 
१८१, २४२ 

अरस्तू---६ ७ 

ग्ररुण--- २६६ 


२७४६, 


२६८, 


श्र 
आई. ए. रिचर्ड स---२४, २६, ३३ 
आनन्दवर्द्ध नाचाय--४ ३ 
आर, एल, स्टीवेंसन---६ २ 
आस्कर वाइल्ड--३६ ७ 

ड्ट्‌ 
इशा अल्ला खाँ---४६ 
इलाचन्द जोशी--३ ३ ? ९१३, २२४, २३६, 
२४५४४ 

इल्या एहरेन बुर्ग---७० 


ई 


६, एम, जोइड---२६ 
३, एम, फास्टर--६७, ७५, ७६, ८०, ८५, 
6056 
उदयशंकर भटद्द--३ ३८ 
उपेन्द्रनाथ अश्का--२१६, २३०, २२५, 
२३७ 
उपादेबी मित्रा---३०६ 
कऋ 
ऋरपभचरण जेन 
छ्‌ 
एच, जी. वेल्स--१७६ 
एलेक्जेंडर इयूमा--१७५, १७६ 
क 
कमल जोशी-- ३८१ 
कार्तिकप्रसाद खन्नी--१२५४ 
किशोरीलाल गोस्वामी---५१, १७७, १७८, 
१७६, १८०, १६४, २०२, २११, २१८, 
२५२, २७८ 
कुग-तल--४ ३ 
कुमारिल भट्ट--१ १६ 
कृष्णाचन्द्र---२६६, २६८८ 
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केशवचनद्र वमा--२०६, २६६, २६८ 
कोहेन---६ १ 
क्रास--५५ 
क्रोचे--४६ , 
क्लारा रीव---५५४ 
क्षेमेन्द्र--१ २५ 
ग 
गणेशप्रसाद द्विवेदी--१७४, १७५४, २७७ 
गदाघर सिंह--१२३, १२४। 
गार्सा द तासी--१३३, १२५ 
गिरिजाकुमार घोष---२२ रे 
गिरिघर गोपाल--- ३८१ 
गुणाढदय--१२४, १२५ 
गुलाब राय(डा०)--५२, ६०, ६५४, ६७, 
०६, १५०६ 
गोपालराम गहमरी---१७७, १२४, २०१, 
२४६, १७८, १७६ 
गौरीदत्त--१६ १ 
गोरीशंकर हीराचन्द औमता--१ ३८ 
च 
चंडीचरग सेन---१२३ 
अंडीप्रसाद “हृदयेश ---३०५ 
चतुरसेन शाध्त्री--२६६, ३२६ । 
चन्द्रधर शर्मा 'गुलेरी--१७१ 
चन्द्रशेलर पाठक--२२२ 
चारु चन्द्र--१२३ 
ज 
जगमोहन सिंह---१६६, २१६, २४६, २७५ 
जटमल--१ २६, ११३८ 
जनाद॑न मुक्तिदूत---३७७ 
जयगोपाल---२२१ 
जयराम गुप्तू--२०६, २२२ 
जयशंकर “प्रसादौ--४४, ४६; २२८, २६ ३, 
२६४, २६४ 
जान गिलक्राइस्ट--९ २४ 


जा्ज प्रियसन--१ ३५ 
जी, के, चेस्टटन--१७६ 
जी, पी. श्रीवास्तव---२६ ३, २६८ 
जी. मार्तेल--३६६ 
जे, डबलू . बीच---४० ० 
जेम्स बीम्स (सर)--३६६ 
जे, सी. युग--६ ३ 
जेनेन्द्र कुमार--२०, ३३, १४, २१२, 
२२५४, २२६, २३२३, २३६, २४४, ३४४ 
जैनेन्द्र किशोर---२०० 
ट 
टाल्सटाय---३२, १७५ 
टी. एस, ईलियट---३२ 
ठ 
ठेकरे--२६२ 
ड 
(लाई) डेविड सेसिल---५६, ७१ 
त 
त्रिविक्रम भद्न---१ १६ 
द्‌ 
दण्डी---४ ३, १२४; १२४ 
दुर्गाप्साद खन्नी--२०६, २०७, २२२, 
२१६, २८० 
देवकी नन्‍्दन खत्री--१७३, १७४, १७५. 
१७६, १७८, २०१, २४६, २७६, २७७, 
२३८, २७६ 
देवराज (डा,.)--२३६, २३७ 
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